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समप॑णम्‌ 


गौतम मौर कणाद के त्रादर्शो से. श्रनुप्राणित एक आदशं आर्य 
पिता के श्रनुरूप स्वर्णिम महत्वाकाक्षार्रो के साथ जिन्टोने 


७५ 


द्रपने प्रिय पुत्र को श्ुरुुलः में प्रविष्ट क्रिया 


केवर 


पथ्चम क्क्षामें पडते समय ही नन्यायदशेनः का भाषायुवाद 


उपहार स्वकूप उसके हार्थो मेँ देकर जिन्हौने उसके कोम 
हृदय मेँ दाशेनिक प्रशृत्ति का बीजारोपण किया 
यर | 
फिर उस वीज को शुधा-सिधितः करने के लिए उसकी 
लेहमयी माता को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
ही स्वगं सिधार गए 


उन्हीं 
प्राततःस्मरसीय पित्देव श्री श्चिवलाल वद्शी महोदय 
ओर 


च्रखण्ड-सौभाग्य-शालिनी माता प्रेमवती देवी 
की पुण्य-स्मृति सें 
उनकी श्व्यक्त शलेह-सुधा' से सिचित उस 
सङ्कत्प-तर्‌ का यह्‌ मधुर फल 
सादर समर्पित है । 
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ग्रन्यकारर क पदद्वयं 
इस यन्थ के ठेखक श्री जाचायें विश्वेश्वर सिद्वान्तरिरोमणि, एम० ए०) गुरकरुट 
विश्वविच्याङ्य वृन्दावनके प्रतिष्ठित खातक है ओर सम्प्रति वदाँ फे श्रीरामदास दद्न-पीठः 
कै अध्यक्ष तथा युरुुर के आचाय पद पर कायं कर रहे हैँ । आप मूलतः उत्तर प्रदेश के 
पीङाभीत जिले के मकतुरु ग्राम के रहने वाले है । गुरुकुल की चिक्षा समाप्त करनेके वाद 
उच्चतर अध्ययन के ख्यि माप काशी गये ओौर वँ रहकर आपने कादरी के सुप्रसिद्धं 
विद्वानों से भारतीय दद्यन तथा साहित्य शाख का विधिवत्‌ विरौप अध्ययन पिया । 
लेन की प्रवृत्तिआपमें प्रारम्भसेदीरदौदै) भारतीय दवश्रोन-्ास्रको दिन्द्र 
भाषा मेँ प्रस्तुत करने की आपने विद्र आयोजना वनाई हु टै! (्तकं-मापाः कौ 
शेख पर दही आपने श्री उदयनाचायं के दश्वर-सिदि-विपयक प्रसिद्ध म्नन्थ न्याय 
कुसुमाज्जछि" कौ हरिदासीय विवृति पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या र्खिीटहै। इस न्याय 
कुखमाअकि' की व्याख्याःपर "श्री हरजीमरु डार्मिया पुरस्कार समिति" दिष्य की जरसे 
आप को एक सहस रुपये का ष्दञ्च॑न-पुरस्कार प्राप्न हआ है । 
ददन कै अतिरिक्त सादित्य श्ाखके चुनेहेए प्रमुख अर्थो की दिन्दरी व्या्याएं 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने वनाई हई है । इस योजना के अनुसार "आनन्द वधंना- 
चायं" के श््वन्यारोक, "वामनः की कान्यालद्रुरसूत्रवृत्तिः तथा कुन्तकः के वक्रोक्ति 
जीवितः की हिन्दी व्याख्याएं आप तयार कर चुके है । 'हिन्दी ध्वन्यालोकः पर उत्तर- 
परदेशके राजकीय चिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित पिया हे । 
लेखक की अन्य कृतियाँ 
"महात्मा ईसा ओर प्रपच-परिचयः ठेखक की वियार्थी जौवन की प्रारन्भिक छृतिर्यो 
हेः ! (महात्मा इसा" मे महात्मा इसा की जोवन ज्ञोकी के साथ उनकी धामिक भावनाओं 
का तुलनात्मक विवेचन है । प्रपंच-प्ररिचयः ईशर, जीव ओर प्रकृति पिपयक दादौनिक 
मन्तव्यो से सम्बन्ध रखने वाखा उच्च कोटि का दानिक अन्ध दहै । 


पिद्धङे दिनों आपने बौद दशन के विषयमे "्वौद्ध द्धन का उदय ओर अस्तः नामक 
एक विक्चाल यन्ध छि है 


. सस्करुत-रचर्नाए 
हिन्दी के साधःआप्रः संस्कृत. भाषा मी अन्थप्रणयनमे रीनदहै। इधर आपने 


संस्कृत मे भी करं प्रौढ मन्थो की स्वनाकीदै। आप कौ द्दशन-मीमांसाः दश्ंन-दास 
के विषय मे नवीन दृष्टिकोण से रिख गई एक मह्वपुण कृति है । संस्कृत कौ कारिका 
ग्रणाली मे इसकी रचना की गै है 1 इसके अतिरिक्त आपने फिलास्षफी के एथिक्स तथा 
साईकालोजी विषयों पर क्रमशः ननीत्ति-शाखम्‌ तथा. 'मनोविज्ञान-सास्रम्‌ः नामकदो 
युस्तके गदात्मक संस्कृत म छिखी है । मभिकारी विद्वानों ने इनकौ अत्यधिक प्ररंसा वी है। 

संस्कृत मे कारिकात्मक रोली से ही “साहित्य मीमांसाः ष्वैदिक साहित्य कौमुदी तथा ' 
ध्पाश्चात्यं तकैाखम्‌” नामक त्तीन मरो यन्थ आपने भौर च्चिर । “साहित्य मीमांसा में 
प्राचीन तथा आधुनिक आलोचना तथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि समस्त 
सम्प्रदायो का परिचय दिया गया है ओर ष्वैदिक सादित्य कौसदीः मे वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यकार, उपनिषद्‌ › कल्पसूत्र, आदि के सादित्य का परिचय दिया दै, 

भारतीय दद्येन तथा साहित्य शाख पर मौलिक ग्रन्थ ठेखन तथ। संसृत वाञ््रयके चुने 
इए कुद अन्य अन्धोको विशद हिन्दी~न्याख्याै मरस्तुत करनेकी योजना आपके हाथमे हे) 
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आभार प्रदान 
श्रीमान सेठ रामदास जी श्रय 


ने 
पनी धस॑शीला धर्मपली 
श्रीमती राजङकवर देवी 
के 
सत्परामशं 
५ 
दशनो कौ सचना एवं जभ्यापन 
के लिए 
तीस सहस रुपये की राशि 
सै 
गुरुक विश्वविद्यालय चन्दाचन 
मे 
श्री रासंदात्त दशन पीठः 
फी 


स्थापनाक्रीहि 
इसी शरी रामदास दशंन पीट क तत्वावधान में 
£ 
तकभापा की हिन्दी व्या्या 
भरस्तेत की गई दे 
चरत एव इन दम्पति के ग्रति 
हम 
प्माभार भदशित करते हं । 
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व्र स्क्व्टः 

हिन्दी माज हमारी 'राषटृमाषा' है । उसको विषु की अन्य खमृद्ध भाप 
कते समान विश्वजनीन एव वैभवश्ालिनी वनाने के लिए उसके साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाङद्धपूणं वनाना प्रत्येक भ।रतीय विद्धान्‌ का कर्तव्यहिं। इत उदर्य की 
पुति के लिए जहाँ उपाजित वेभवके रूप में आन्‌ के आचूनिक्‌ कला एवंः विज्ञान 
आदि विषयों पर साहित्यनिर्माण की अवश्यकता है वहां इस राष्ट्भाषाकी 
जननी देवमापा संत के परम्परागत साहित्यिक वैभव को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा आजके समाजके सामने सुन्दर ओर भव्यर्पमें प्रस्तुत करना भी 
जावद्यक ही है। इसो दृष्टि से संस्छृत साहित्य एवं दशन के कु चुने हुए प्रथम 
्रेणी के ग्रन्यो पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याएं प्रस्तुत करने की एक सुसम्वद्ध 
योजना बनाई गहै ओर उस्तपर कयंहो र्हा है। इस योजना के अन्तर्गत 
-श्री आनन्दवर्धनाचार्य के सहित्य शाल्र के महत्वपूर्णं ग्रन्थ श्वन्यालोक' की 
हिन्दी व्याख्या गतवपं प्रकाशित हो चुकोहै। उसी ग्रन्थमाला के द्वितीय पष्प 
के रूपमे आज तकंमाषा' की यह हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हृरद है। वामनः 
की कान्यारङ्कारपूत्रवरृत्ति' तथा कुन्तक कै "वक्रोक्तिजीवितम्‌" की हिन्दी व्याख्या 
छप रही है ओर उदयनाचायं की न्यायक्रुधुमा्रलि' की ह्रिदासी विवृक्ति की 
हिन्दी व्याख्या प्रेसमेजार्ही है, 

तकभापाः न्यायशास्र का-जो भारतीय दर्शेन का प्रवेश दार है-- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दशन का प्रवेश दार भी 
कहा जा सकता दै । जितत प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेद 
दार कों सुरुचिपुणं वनाने का विशेष प्रयत करता है इसी प्रकार इस दार्सनिक 
प्रवेश हार के निर्माता श्री केशवमिश्र ने इसको अत्यन्त सुन्दर एव॑ उपयोभो 
वनने का प्रयत्न क्रियाहै।! इस विषय पर 'तकंसंग्रहण आदि जित्तने भी ग्रन्थ 
-लिकषे गये हँ, तकंभाषा' उन सव मे सवसे सुन्दरं ग्रन्य है । 

यों तो 'तकंभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ ह परन्तु उसमें अन्य लानो कौ 
चर्चा भी अनेक स्थानो पर हई है । वैशेषिक दर्शनतो न्यायदर्शन का "समान 
-तन्व्र' ही कहा जाता है । इसलिए इसमे उसके सिद्धान्तो का पु्णेहूप से वर्णन किया 
गया है । परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा वौद्धद्न के सिडन्तों 
को चर्चाभीकी यदह ! इस संकलित ्रन्य मे केशवमिश्र ने जह तहं खारांशरूप 
मे अन्य दनो के सिद्न्तों का अनुवाद करके शुक्तिलेशोक्तिपूरवंक' उनका जो 
खण्डन क्वाह वह्‌ वड़ा ही सुन्दर वन पड़ा है। केदावमिघ्र की छेखनशैली यों 
भी वड़ी मनोहर ओर हृदयग्राहिणी है ! उस पर उनकी इतस तुखनात्मक एवं 
आलोचनात्मक विवेचनादौली ने उनकी इश कृति को श्वार चांद" छया विये द । 
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एसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्यामें भी मुर ग्रन्थ की मुख्य विशेषताओं 
को वनाए रखना आवद्यक था । मु ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दयं प्रस्फुटित होना सम्भव नहीं था। उसके किए प्रायः 
प्रत्येक स्थर पर विशद व्याख्या की आवश्यकता थी । फिर भारतीय न्याया. 
के निर्माण मे ब्राह्मण विदानो के अतिरिक्त बौद्ध तथा जेन विद्वानों का भी बहुत 
वड़ा हाथ रहा है । केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या में भी यथास्थान उनके सिद्धान्तो 
की तुलनात्मक विवेचना आवद्यक थी अन्यथा यह्‌ व्याख्या मूक ग्रन्थ के वैभव के 
अनुरूप नहीं हो सक्ती थी 1 अत एव इन सव ही बातों का यथेष्ट ध्यान रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है 1 

इस हिन्दी व्याख्या की एक वड़ी विशेषता यह्‌ है किं विशेष महत्वपूर्ण 
तुलनात्मक स्थलों प्र व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्करृतकारि- 
काओं मे संगृहीत करदियादहै। इसप्रकार की कुल २३१ कारिकाएं भी इसमे 
सम्मिलति हो गई है। यह कारिकाएं व्याख्याकार के दर्शनमीमांसाः नामक 
दूसरे ग्रन्थ कांश दहं इन कारिकायोंसे विषय को समन्षनेमें तथास्मरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने कौ आक्ा है । 

पाठकों कौ सुविधाके लिए ग्रन्थके मद्रणमें मूल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अलग-अलग टादइपोंमे छापा गया है। अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान में रख कर उसको इटैलिक टाइप मे ओर शेष व्याख्या 
भाग को पाका टादपमें छापागयाहेि। इसदो प्रकारके टाइपके प्रयोगसे 
ग्रन्थ पद्ते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी । जो पाठक मुल ग्रन्थका 
केवर अनुवाद भाग पढना चाहगे वह्‌ केवल इटेककि टादइपमे चछ्पेभागको 
वड सुविघासे पट्‌ सकंगे ओर जो व्याख्या भागसे राभ उठाना चाहे वहु 
भी इसमे सर्ता अनुभव करेगे ! 

इस ग्रन्थ के प्रकादान का भार "चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस के 
अध्यक्ष श्री जयङृष्णदास्र जी गुप्ते स्वीकार कर इसे सुन्दररूप मे प्रकाशित 
करने का प्रयत्न क्ियादहै, इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारीरह। पुस्तक का 
प्रूफ देखने मे पर्याप्त सावधान रहने पर भी कहीं-कहीं अनर्थंकर अशुद्धियां रह ही 
गईं हं । इसका हमे वहत चेद है । अगले संस्करण मे उन सव चुचियों को दूर 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 
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्रमोपः सथविद्यानां -उपाचः सवक्मणाम्‌ । 
अआष्रयः मवधर्सणां साच्दान्योद्विडय मता ॥ 


न्यायाय जयनोटि क सरन नादस्य सीर विदयनः सारत्त क दानिन 
ग्याहिन्य चल प्रत्रनद्रार्‌ द } उम्र श्राधनिकर परिना दः चिना सग्क्त स्माह च 
निवा मीय प्न्य क पिर चाद वद व्याकरन, कान्य) लदद्रार, लुः द्‌ 
नाव शादि दन न सवथा जसम्ब्द विषर्याकाद्टी दयान हो यथाधन््पन्त 
ससद कना किनि तार दानिक साद्धिव्यमें तो उस्र विना एक पगम 


--> नना लमम्मय दो न्याय लार्‌ व्याकरण चदान संत मादित्य क 
शाद पाण्य प्राप करने ‰ 


ह चि जाधारस्तम्भे प्व साम सनम्‌) न्यायत्तान 
पर निलन ह्य परिष्छन अथिकरार प्या अन्य प्रार्य म उस्रका प्रय 


५" 4 


अनम्‌ ही जरनयना सीर ससी हौ जवाध रतिम षो सनाद । न्याया वस्तुतः 
ननि सपरिष्डन, क्त्र सीर वियद्‌ चनानि चाल्य श्नान्द्ध1 साने पररवतु 

शतम द्वारा दछद्ुनद्छाय संन सुकर ए जाताः स्याथ संस्कारो से सुसगदत मति 
दिष्‌ लायाम्चान खार्यं मी वैतह तुशम वन जाताद्धे। परन्तु न्यायणाम्य 
जात एतमा सावम्यक्र सर उपयोनी ह वटो उनना दी कटिनिन्ीद्ध। विप्नपनः 


मन्य स्याथी रतान मानो दी दारो को दरचोधता फा णत फरक 


प पुद्धत्र 
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1. न क [शे ण च 
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नक उमय नप्र (याय ददाना दा ठस्य जानपदीषु परन्तु 
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उसके आविष्कार की कहानी का कुद आभास पायाजा सकरतादह। किमी णक 
विषय को रेकर चिश्ध जिज्ञाखा-भाव से अथवा जय-पराजय की आक्र्ासे 
अनेक विद्वान्‌ पुरूपो में परस्पर जो शाखचर्चा होती है उसी का नाम क्रमश्चः वादु" 
ओर "जल्प हे । न्यायश्चाख की सारी शक्ति "वाद्‌" ओर "जल्प" अथवा दाखयर्चाके 
इस स्वरूप को परिमाजित, परिष्कृत र नियमित करनेमं ही व्यरयह्है देस 
स्पष्ट प्रतीत होता है । वादी ओर प्रतिवादी को अपने.र विषय का प्रतिपादन किस 
शली से करना चादिषु, कौन सी रेसी घुरि हँ जो उनके पन्न को कमजोर वना 
देती है प्रतिपक्षी को कंसे अवसर पर निगरहीत कर खेना चाहिए, वादर-विवाद्‌ कौ 
शली ओर इन्दीं दाँब-पेर्चो का विक्णद्‌ विवरण न्यायशाद के बहुत वदे भागमें 
मिलता हे । इसके अतिरिक्त न्यायश्लास काजो ऊुद्धं अरा चचता ह चह देहादि 
व्यतिरिक्त नित्य आ्मा की सत्ता-साधन मेंव्यय हुजहै। वस्त यददो ओर 
केवर यही दो न्यायज्चाख के प्रतिपाय विपय दँ ! इन दोनो विपर्यो काध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमें न्यायदाख का निर्माण हज, अनुमान सहजद्ी यं 
रुगाया जा सकता हे । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्यायश्चाख के इन दोना विप्रो मं सेक. 
साध्य है ओर दूसरा साधन । . देहादि से अत्तिरिक्त निस्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्यायन्ञाख का प्रमुख ओर सेद्धान्तिक भागदै। यद दूसरी वातहेकि 
परिस्थितियों फे वशीभूत होकर अपने विपर्यो का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण अतर साधन-माग को प्रधान वनादियाहै। न्यायश्चाद्यके प्रधान 
प्रतिपाद्य-विषय आस्मवाद्‌ को देखकर यह सहज ही समक्ता जा सक्ताहि छि 
आत्मवाद जौर नैरात्यवाद के सद्धं से ही न्याया का आदि सूच्रपान हआ! 
ओर उनके पारस्परिकं वाद-विवाद से ही न्यायज्ञाख का विकास इजा हे 1 

वस्तततः देखा जाय तो न्याय-दर्श॑न सनुप्य के विचार्यो का परिश्लोधक ओीर 
संरत्तक हे ! वात्स्यायन ने प्रमाणेरथपरीत्तणे न्यायः के चब्दो सेन्यायकाजो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया हे, वह भी इसी वातत का पोषकहै। अमाण ओर तकं 
[ युक्तिर्यो | के द्वारा किसी सिद्धान्त [ अथं ] की परीता करना न्याय का कायं 
है। इस दृष्टि से सयुष्य जव किसी विषय सें कोई सिद्धान्त स्थिर करता हे वहीं 
न्याय की सहायता अपेक्तित होती है । इसङिए न्याय-दृरोन विचारशील मानव 
समाज की मौकिक आवश्यकता ओर प्राथमिक उद्धावना हे । उसके विना सुप्य 
न अपने विचारो एवं सिद्धान्तो को परिष्डरत तथा सुस्थिर ही कर सकताहे ओरन 
म्रतिपक्ती के सेद्धान्तिक आघात से अपने सिद्धान्त की रक्ता ही कर सकता हे 1. 
अपने सिद्धान्तो के परिष्कार, रक्ता ओर प्रचार कायं से मनुष्य कासवसे वडा. 
सहायक न्याय श्ञाख ही हे । इसीरिषए न्याय-दक्छन के जल्पः ओर "वितण्डा कः 
प्रयोजन वतते हुए माप्यकार ने छिखा है- 


"तनवाभध्यवसायससरक्षणाथं जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌ 


निन ध्रकर्‌ पिमत दुद्र पाये दी रका कररनक दधिषु उमनकं उतार फोट 
वद्रदिन्यगा दाजानी द दमी त्रक्ार सिद्धान्नं चा न्व टी रक्ता के चिप 
जरप-विनण्डा घाद न्यायाद, कटार यात्र 

शण्ड्‌ नि श्ुनन क नम्ति नः नमे 
प्रि्रननास लो कि समयम पर उन्म हति रहै समसन सहायता मिनी 
न्यर्‌ (तस्वाध्यवमाय-सरप्रणः यद्वो न्याय श्ाख्रके प्रधान कार्यद्तटस 
गए उमफारवरस्प दरषुन छु मानय-विदासक््‌ ऊपर अवटस्ित 1 जिम प्रकार 
द्रा समी व्रमररः पोपक तत्वह, दम छपरने चम-चडुर्या मे उन्देमटेष्ठीनः 
मनय यद्पर नाम शीर नोन; अमर धीर घाम, केल्या ओर कटहल सभी अपने रे 
पोयवः नश्य मी प्थ्यार्मेने वीदे ढं जर क्रपने फरो द्ाराउन विरोधी तरवां 
प. मितिन्य पो न्प हमारे सामने प्रसतुन कर देते, दमी रकार विचार देत्र 
नदी द्रमाणदेत्रमे सी ष्टर प्रकार के नप्य परिचमाऩ। दर परिचारके रौर द्र 
मिनन्ति पोवदः तष्व उमम मिन्द सफेद) विचार पभेत्रसे उन नर्यो यीच 
यःर पने निद्धान्त कौ परिपुष्ट करनासीर उन न्वा मृसस्पदे देनायदी 
म्यायताग्र दा काय । दसयिपु वहुधादौो विरोधी निद्वान्तो क समयन एवं 
गरपतामरय मार न्यायद्याग परी जाना द, भीर न्याच्ताख्र उन दृर्नाष्री 
निदन्ने श्त चुष्टिक चिर ज्ावन्यकः उपकरण उश्री सामान्वपेत्रम निकार फर 
सराय 1 व्लामाद' नो पुषिभी न्यायन दर्ता सार शासना नही 
पददो पिका उत्तरदायिन्व मौ न्यायलास्रपर ही जाता ह। एम उमे श्दौदरन्याय 
नामे सन्प्मवरनेष्ा यलमनेष्ीकर्‌ परप तो व्टन्यायतायरष्ौ। देसी 
सथर्थाम मुनयः एकष्य नस्दषोने पर भी उसके वाद्यस्वल्प्मे परिवतनदो 
जात पार्‌ एद न्यायाय प्राप्ीन न्याय, नव्यन्यायः; चोदन्याय, जेन न्याय, 
पाररव्यन्याय, पाध्राप्यन्पाय धाद्वि के विपिधस्यर्पा मै मारे सामने सात्ताट। 


4 
4१९ 


न्यायस्यास्र कै विलस पर्‌ धामिक परमाव 
, मर्य सादधिन्व मे न्याय सागरा एधनिदृद्ा प्रायः धामि भावनाने दिवा 
ट समामे छिस एकार ए धासिरः प्नान्तिदां समद्र एर षास सह न्वायप्रा 
ष श्थरःद पर उसा प्रधावमग्पटरन्दमे अहित पेना सया! पह प्रमाद दनना 
प्यः प्र एतनास्यायीद्‌ कि विनिद्र फार्म निमित न्याय माद्य पर 
दरयो दोपस्पदटदिग्दर्‌ दका एस पमार परग या ष्दानर्मे रन्पमेद्ुष 
पद च्य शरस्यण स्वय स्मादयरया विद्लदण कर्‌ नो टर उमः सम्माय 
पित स्म २ दिस दन, निन चम प्रादीन न्याय, मप्दन्पाष करर नम्य 


ग्य. सारि रर निद दर सदने ह. न्याय दुत्नदाप्रादुम्पय युद मगान्‌. 
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[ १८ | 
दौ = च 

यौ वनका का ष्वौद्ध न्याय तथा जेन-~न्याय "मध्य कारीन न्यायः हे ओर वौडध- 
धर्म के पतन एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरत्थान कार्‌ का न्याय (नन्य न्यायः के नाम 
से विख्यात है । । ध 

भारत के धासिक जगत्‌मे बौद्ध धमं एक भीषण क्रान्ति के रूपमे उत्पन्न 
इभा ओर वि० प° पच्चम शताब्दी से रेकर दश्च छताब्दी सै० तक १५०० वर्षं 
उसने देश्च के धार्मिक एवं राजनीतिकक्तेत्र को व्यापक रूपमे प्रभावित किया। 
परन्तु उसके वाद्‌ वह भारतसे एकदम ट्च हो गया । भारत के सीमावतीं तिन्बत 
चीन, नद्या, रुद्धा आदि देशो मे बोदधधर्मं का प्रचार होजानेके वाद्‌ भारतसें 
उसका प्रभाव वहत कार तक स्थिर नहीं रह सका । वह आंधी की तरह जाया, 
राज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, कगमग पन्द्रह सौ वर्षं वाद्‌ फिर जेषे सव ऊचु 
साफ दहो गया केवट साहित्य मे जहौ-तहौं उसके. ऊ चिद्व अवशिष्ट रह गण्‌ । 
चौद्धधमं क उन्हीं साहित्यिक भश्चावके्षो में मध्यकारीन (वोद्ध-न्याय' हे । "वौद्ध 
न्यायः के समकालीन तथा समान तन्त्र नजेनन्यायः- की भी ङ्गमग वही स्थिति 
है परन्तुन विदेशो मे उसका उतना प्रचार हुभा ओर न भारत से उसका 
विरोप ही हुआ । । 

चह वौद्धन्याय [ तथा जैन न्याय ] एक ्ओँधी याकान्ति की स्ति या 
भावेष भटे ही हो परन्तु उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व है ओर वह व्यक्तित्व 
दतना ज्ञवरदस्त है किं उसने दार्शनिक साहित्य ओर विरोषतः ब्राह्मणो के न्याय 
साहित्य को अलग दो टुकड से ्वौँटि दिया हे 1 बौद्धं से पूर्वं का म्राचीन न्याय 
अल्गदहै ओर वौद्धधममं केहास के वाद्‌ कानमभ्य न्याय अरूगहै। उन दोनों 
की रचना दोडी इतनी भिन्न दो गई हे किं उनको मिकाने का यज्ञ करने पर भी 
चे मिर नहीं सकते । उन दोनो के वीच अविचरु खडा ह्ुजा (मध्य न्यायः या वौद्ध 
न्याय जैसे जाज भी उनके सारे बल-पौरुप-प्रयत को विफरु कर रहा ह । 

प्राचीन ओर नवीन न्याय के वीच "चौद्ध न्याय जो अपना एक अरग अस्तित्व 
रखता है उसका कारण उसकी धार्मिक विशेपता है। बौद्धधर्म अनात्मवादी धर्म ह 
ओर उसके पूर्वोत्तरवर्तीं धर्म॑ आत्मवादी ध्म है! इसरिषए जहौ प्राचीन ओरं 
नवीन न्याय जास्मास्तित्व-पोपक तस्व जटने का प्रयत्न करते है वर्ह वौद्धन्याय 
अनात्मवाद्‌-पोपक तर्स्वो का सम्रह करने समे व्यस्त ह | इसरिए उसका व्यक्तित्व 
उन दोनो से अख्ग स्पष्ट ही दीख रहा हे । 


न्यायशाख के दो युग-- 


५ न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किए ह, इनकी भी सूच्म 
वचना करने से उनमें से प्रवयेक मे जनेक स्तर [ तह ] दिखाई दैते है जो उसके 
विभिन्न-कालिक प्रभार्वो को परिटक्तित करते दें ! उदाहरण के किष प्राचीन न्याय 
चलो ङीष्‌ ॥ रचना की चटि से इसके दो भाग अल्यन्त स्पष्ट हँ । एक में मूर सूत्र 
सीर दूसरे मे भाप्य, वात्तिक, ताखयंटीका भादि का समावेक होता हे । इनमें सेन 
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[ २ ] 
ध्यया यया भवेप्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सैव प्रक्रिया साध्वी विपरीतता ततोऽन्यथा ॥ 

यह प्राचीन न्याय का एक युग था 1 उसे हमने “साध्यप्रघान युगः के नामसे 

निर्दिष्ट किया दहे । 
२ साधनपरधानयुग- 

उसके वादं आस्मा ओर अनात्मा का यह विवाद जव स्पष्ट रूप से पक्त-प्रतिपक्त 
के रूप मे सामने जया ओर उसके साथ वादी या प्रतिवादीकी जय अथवा 
पराजय की भावना का पुट र्गा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया ! जय~ 
पराजय की इस भावना के साथ ही विषय-प्रतिपादक पञ्चावयवयुक्त अयुमान- 
वाक्य की दरी का जाविष्कार हुआ । प्रतिन्ला, देतु ओर उदाहरणादि का प्रथक्‌ २ 
निर्देश कर परार्थानुमान की प्रणाली का जन्म ओर उसके चाद हेव्वाभाष, जाति 
जर अन्त मे निह स्थानो का परिष्कृत रूपमे प्रचार इन सवक्रा आविष्कृत 
ओर प्रचरित होना आवश्यक ठी नहीं अनिवायं था जौर वही हुआ मी । थोडे 
समय सै वाद्‌-विवाद्‌ की कला ने एक स्वतन्त्र शसख्रका रूप धारण कर लिया 
ओर उनके स्यि स्वतन्त्र परिभाषाओं ओर स्वतन्त्र नियमो का निर्माण हुजा। 
न्यायश्चाख के इस परिवर्तन कारू से नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का ऊं एेसा प्रभाव पडा किं ताक्रालिक नैयायिको की ष्टि मे आत्म- 
तच्च विवेचन रूप उनका प्रधान प्रतिपाद्य विषय तो पी पट्‌ गया, ओर साध्य 
के बजाय साधन के निर्माण मे ही उनकी सारी शक्ति रग गई । इस नवीन युग~ 
भावना फे वीच सुसंस्कृत होकर न्यायशाख जिस रूप से हमारे पास पंचा वही 
जज का उपर्ढ्ध न्यायददौ न हे, जिसमे साध्य की अपेक्ा साधन पर ओर भमेय 
की अपेक्ता प्रमाण पर अधिक चरू दिया गया हे । इसे हम न्यायशाख से (साधन- 
प्रधान-युगः कह सकते हैँ । | 

न्यायश्ाख् के टन दो विभिन्न रूपो का परिचय न केवल उसके विकास क्रम 
के सूचम्‌ परिज्ञीखन में ही पाया जाता है, जपितु दो विभिन्न कालो मे उसे लिये. 
ग्रयुक्त होने वाङे दो विभिन्न नामों से भी उनकी ध्वनि स्फुट रूपमे प्रतीत होती 
हे । प्राचीन न्यायश्ाख के स्यि “आन्वी्तिकीः शब्द्‌ का प्रयोग संस्कृत साहिस्य मः 
चहुतायत से हुआ हे । भौर वह शब्दं न्यायशञाख कै 'साध्यभरधान युगः की सावना 
को ही स्फुटतया व्यक्त करता दे । (आन्वीक्षिकी शब्द्‌ का अथं स्वयं भाष्यकारः 
"वासस्यायन' ने इस प्रकार किया है- 


भ्त्यक्षागमाभ्यासीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा | 
तया प्रवतत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशाखम्‌ 1) . 


„ अथात्‌ प्रव्यक्त [ योगि प्रव्यक्त | ओौर आगम [ आाक्च वचन | इरा परिद्ठात ` 
अथं [ जात्मतश्व | का [ युको द्वारा लौकिक पुरूषो के ] परित्तान आप्तं करने 
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विषय के चिन्तन से ग्यासक्त था, इसर्ि ओँखो के सामने कुँ के आते हुए 
भी वह कुं को नहीं देख सके । यही उनकरेङुर्पमे गिरनेका कारण था, न 
किं उनकी नेत्नर-विहीनता। वैररोमेदो जिं जौरहो जनेसे क्याइस परि. 
स्थिति कोई परिवर्तन हो गया? पैरो मे क्या उनके सारे शरीर मे सो के सिवा 
ओर कदु भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हालत में असली 
दो जलं ॐ समान वे सहसो ओँखं व्यथं ही रहतीं ओर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नदी सकती थीं । महिं गोतम के सम्बन्ध मे सी मिथ्या कर्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण दहो आता तो आश्ञाथी 
कि उसे इस प्रकार की भिथ्या ओर व्यथं कल्पना करने का साहस न होता 1 हयँ 
पैरो के दोष से रँ मे गिर पडने की भी दुघेटना ने उनकी ओले खोर दी" ताकि 
आगे वह सावधान होकर चरे ओर इस प्रकार की दुघटना की पुनराच्र्ति.न हो। 
यह भावाथं यदि "अकपाद्‌" शब्द्‌ से निकारा जाय तो उसंकी अपेत्ता जधिकं 
सखङ्त होगा 1 

दूसरी कथा का निद न्यायकोशकार ने अपनी टिप्पणी में करिया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्विं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षिं 
व्यास से अभ्रसंन हो गये ओर उन्दने देसो प्रतिक्ताकर री कि कमी इसका-मुख 
नहीं देखंगा । पीये व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होने परो 
आसं वनाकर उन पैर की जंखों से उन्दं देखो । पूर्वकथा कौ मति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्वस्तनीय ओर किसी दूषित मस्तिष्क की परिकरपना है 1 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रवव॑क महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम जर उसके द्वारा न्यायशाख की गौरव बृद्धि 
करना हे । अस्तु, इस रकार की मिथ्या कल्पनार्ओ से. इष समस्या कादर नहीं 
हो सकता । । 


गोतम तथा अघ्पाद्‌ का भेद पक्ष- 

पुराण जादि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाङ इस सम्बन्ध के एेति- 
- हासिक विवर्णो पर यदि विचार करं तो वह शायद गोतम जौर अत्तपादकी 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि मे जधिक सहायक होगे । इसका कारण यह 
हे कि पुराणो के अनुसार महिं गोतम का स्थान भमिधथिराः के पास ओर अक्षाद्‌ 
का स्थान 'काठियावाडः के पास श्रभासपत्तन' में निशित ह्येता है। बह्माण्ड. . 
पुराण के अनुसार अपाद्‌ शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र है, जर 
्रभासपत्तन के रहने वारे ओर जातुकर्णी व्यास के समकारोन है । उनके सम्बन्ध 

मे बह्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार हे-- । 





९. गोतमो दि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दहनं चद्चपा न कततैन्यमिति प्रतिकाय, पश्चाद्‌ 
न्यासेन प्रसादितः पादे नेव प्रकार्य तं दृष्टवान्‌, इति पौराणिकी कथा ; 


[ २२|| 


आदि अर्थौ से स्यायश्चाख का रचयिता 'महपि गौतमः को ठहराया गया} . 
इसके विपरीत न्यायभाण्य, स्यायवोतिंक, न्यायवारत्तिक तात्पयं टीका अर 
न्यायमंजरी आदि न्याय दाख के अनेक अन्धो सं न्याय राख को “अच्तपाद्‌ः की 
कुति चतलाया गया है । इस सम्बन्ध सं एक तीसरा मत महाकवि भास के 
मतिमा नाटकमे मिल्ताहेजो इन दौर्नोसे भिन्रहेजौरजोन्याय शाख क्रा प्रणेता 
श्री भिधातिधि को वताता है। इस प्रकार संस्कृत सादित्य में न्याय शाख के 
रचयिता के रूप सं हमारे सामने तीन नाम जते । इन तीनामन्यायश्ाख 
वस्तुतः किसकी कृति हे इसका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे ! प्राचीन पण्डिता 
के अनुसार अक्षपाद भौर गोतम एक ही व्यक्ति दै । महपिं गोतम का दूसरा नाम 
अन्तपाद्‌ क्यो पडा इस सम्बन्ध ञे दौ आख्यायिका प्रसिद्ध दं । पहर आस्या- 
यिका का भाव यह है कि-- 
महर्षिं गोतम किसी समय अमणके रिष्‌ जारहेये। उस्र समयव किसी 
दाक्षनिक प्रश्न के विचार सें इतने निमग्न हो गयेकि मामका ध्यान उन्हेन 
हा ओर वह किसी कुएं म जा गिरे 1 कुएं से उनकी प्राणरक्ता तो यथा-कथच्नित्‌ 
रो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुघंटना न घटे इख भाव से कपाट भगवान्‌ 
ने उनके परौ मे दो आँखे वना दीं इसीलिए वह अकपाद्‌ [ पेरोमे ओँल वारे | 
जाने रगे । 
इस कथा की निःसारता ओर मिभ्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट हे कि उसके 
किए किसी प्रमाण की जावश्यकता नहींहे। जिस मरितप्कसे इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि इुई उसने अपाद्‌ शब्द्‌ को अन्वथं कर देने की वात तो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिकमी विचार नदींक्रिया 
अन्यथा एेसी तुच्छ परिकल्पना वेह कभी न करता । मन अणु हे, एक समय 
मे एक ही वस्तु का ज्ञान वह कर सकता हे, शुगपञ्छानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌" 
यह न्यायज्ञाख् का ही सूत्र हे । महर्षिं गोतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योऽक्षपादसषि न्यायः प्रत्यसाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज } 
२. यदक्षपादः प्रवरो सुनीनां शमाय रासं जगतो जगाद । 
छुताकिकाज्ञाननिवृत्तिदेतौः करिष्यते तस्य॒ मया निबन्धः ॥  न्यायवातिक + 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ रासे प्रणीते । [ न्याय-वार्तिक तात्पये टीका ] 
४. जक्षपादम्रणीतो हि विततो न्यायपादपः। 
सान्द्राखतरसस्यन्दफलसन्दमेनिभ॑रः ॥ [ न्यायमञ्जरी, प्रथम परि° ] 
५. भोः कारयपगोवोसिमि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमाल, माद्र योगद, 
वाहस्पत्यमथ राखे, मेधतिेन्यांयश्चा ड प्राचेतसं श्राद्धकस्पं च । 
[ प्रत्तिमा नारक अङ्कु ५, प० ७९ ] 


[ २२ 


आदि मर्थो म न्यायज्ञा्च का रचयिता सहपि गौतमः को ठहराया गया हे . 
इसके विपरीत न्यायंमाप्य, न्यायवौतिंक, न्यायवार्तिक तत्पं दीका जर 
न्यार्य॑म॑जरी आदि न्याय श्चा ऊ अनेक मरन्थो सँ न्याय शाख को अक्षपाद की 
कृति वतलाया गया है । इस सम्बन्ध से एक तीसरा मत महाकवि भ॑स के 
प्रतिमा नाटक स मिरुता है जो इन दोनो से भिन्न हे भौर जो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री मेधातिथि को वतराता हे! इस भ्रकार्‌ संस्कृत साहित्य से न्याय श्चाख के 
रचयिता के रूपमे हमारे सामने तीन नाम तेह) इन तीनो सें न्यायक्ाख 
वस्तुतः किसकी कति है इसंका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे । प्राचीन पण्डितो 
के अनुसार अपाद्‌ जोर गोतम एक ही व्यक्ति है । महर्षिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्तपाद्‌ क्यो पडा इस सम्बन्ध मैं दौ आल्यायिका् प्रसिद्ध हँ । पहली जास्या- 
यिका का भाव यह है कि- 


महपिं गोतम किसी समय अमणङेर्षएि जारहेथे।! उस समयवे किसी 
दार्शनिक प्रश्न के विचार सें इतने निमग्न हो गयेकि मार्गका ध्यान उन्हैन 
रहा ओर वह किसी कुएं भँ जा गिरे 1 कुएं से उनकी प्राणरक्ता तो यथा-कथच्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घटे इस भाव से कृपाठ भगवान्‌ 
ने उन्केपेरौमेंदो ओँल वना दीं इसीकिषए वह अपाद्‌ [ वैरोसे जँख वारे | 
कटे जाने खगे । । 

इस कथा की निःसारता ओर मिथ्या-परिकर्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नदींहै। जिस मस्तिष्कसे इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हई उसने अक्पाद शब्द्‌ को अन्वर्थं कर देनेकी वात तो 
सोची, पर देप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक मी चिचार लहींकिया 
अन्यथा एेसी तुच्छ परिकल्पना वेह कभी न करता 1 मन अणु है, एक समय 
मं एक ही चस्तु का हान वह कर सकता हे, ध्युगपञ्जानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ 
यह न्यायश्चाख का ही सूत्र हे । महिं गौतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योऽक्षपादसूरपि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ 1 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगर म्‌ संस्कृत सीरीज । 
२. यदरश्चपादरः प्रवरो मुनीनां शमाय साख जगतो जगाद 1 
ुताकिकाथाननिवृ्तिहेतोः करिष्यते तस्य॒ मया निवन्धः ॥ [ न्यायवात्तिक | 
३. अथ भगवता अक्षपादेन मिः्रेयसदेतौ डाले प्रणीते । [ म्याय-वार्तिक त्ात्पयं दका | 
. अक्षषादग्रणीतो दि विततो न्यायपादपः। 
सान्द्राख्तरसस्यन्द फटसन्दर्मनिभंरः ॥ [ न्यायमश्ञरी, प्रथम परि० ] 
॥ भोः कारयपगोवोरिमि । साद्नोपाङ्गं वेदम्धीये, मानवीयं धमं, मादेधरं योगदास, 
ब्राहस्पत्यमय्दातं, मैषातियेन्ययश्चाष्ठ, प्राचेतसं श्रादकस्पं च । 
[ प्रतिमा नाटक अङ्कु ५, प° ७९ ] 


ल 


६4 


[४५ 


[ र्दे | 


विषय के चिन्तन से व्यासक्त था, इसर्ष्‌ ओँखो के सामने ङु के आते हुए 
भी वह ऊप को नहीं देख सके! यही उनके कुपमे गिरनेका कारण था, न 
करि उनकी नेन्र-विहीनता। पैरोमेदो आँख ओौरहो जानेसे क्याङइस परि 
स्थितिनै कोई परिवर्तन हो गया? पैरो मे क्या उनके सारे शरीर मे ओँखो के सिवा 
ओर कु भी न रहता तो भी मन के विषग्रान्तरासक्त होने की हारूत में असली 
दो जलो के समान वे सहर्खो ओँल व्यथं ही रदतीं जर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नदीं सकती थीं । महर्षिं गोतम के सम्बन्ध में एेसी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरणहो आतातो आश्ाथी 
किउसे इस प्रकार की मिथ्या ओौर व्यथं कल्पना करने का साहस न होतारौ 
पैरो ॐ दोषसे कुपँ सें गिर पढने की भी दुधेटना ने उनकी (आँखें खोरू दीं" ताकि 
अगे वह सावधान होकर चरे ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति.न हो। 
यह ावा्थं यदि "अक्तपाद्‌ः छब्द से निकाला जाय तो उसकी अपेक्ता अधिक 
सङ्त होगा । 

दूसरी कथा का निदश्च न्यायकोशकार ने जपनी टिप्पणी सँ किया है जिसका 
भाव यह है कि-महषषिं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षिं 
व्यास ते अप्रसन्न हो गये जर उन्टनि एेसी प्रतिक्ताकरली कि कभी इसका-मुख 
नहीं देखंगा । पौधे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होनेपैरोमे 
आच बनाकर उन पैर की आंखो से उन्हें देखो । पूर्वकथा कौ मौँति ही यह कथा 
मी सर्वथा मिथ्या, अविश्वप्तनीय ओर किसी दूषित मरितिष्क की परिकल्पना है । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रववंक महिं भ्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम ओर उसके द्वारा न्यायश्ाख की गौरव बृद्धि 
करना है । अस्तु, इस प्रकार की मिथ्या कल्पना से इस समस्या का, हर नहीं 
हो सकता 1 


गोत्तम तथा अक्षपाद का भेद्‌ पक्ष- 
पुराण आदि प्राचीन संस्कत साहिस्य मे पाए जाने वारे इस सम्बन्ध के रएेति- 

- हासिक विवर्णो पर यदि विचार करे तो वह शायद गोत्तम ओर अकपादकी 
एकता के वजाय विभिन्नता की पुष्टि मे अधिक सहायक होये । इसका कारण यह 
हे कि पुराणो के जनुसार महर्षिं गोतम का स्थान “मिथिरा' के पास ओर अस्पाद्‌ 
का स्थान काञ्यावाद्‌* के पास श्रभासपत्तन' मे निशित होता हे। बह्याण्ड. . 
पुराण के अनुसार अक्पाद शिवजी के अंशभूत सोमशमां बाद्यण के पुत्र है, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वारे ओर जातुकर्णी व्यास के समकारीन है 1 उनके सम्बन्ध 
भं द्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है- 





१. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दनं चक्चुपा न कततेव्यमिति प्रतिज्ञाय; पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेत्रं प्रकादय तं दृष्टवान्‌, इत्ति पौराणिकी कथा ¦ 


2.1 


जादि अर्थो सँ न्यायशाख का रचयिता सहषि गौतमः को ठहराया गयाहे ! . 
इसके विपरीत न्यार्य॑भाव्य, न्यायवीर्तिक, न्यायवार्तिक तौत्पयं टीका ओर 
म्यायमंजरी आदि न्याय शाख के अनेक मर्न्थो सं न्याय शाख को 'अक्तपाद्‌' की 
करति वतकाया गया दे) इस सम्बन्ध से एक तीसरा मत महाकवि भस के 
प्रतिमा नाटक सें मिता है जो इन दोनो से भिन्न है भौरजो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री भेधातिथि को वतराता है 1 इस प्रकार संस्कृत साहिस्य मे स्याय ज्ञास के 
रचयिता के रूप में हमारे सामने तीन नाम आतेदँ। इन तीनो सें न्यायशाख 
वस्तुतः किसकी कति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य हे । प्राचीन पण्डितो 
के अनुसार अपाद्‌ मौर गोतम एक ही व्यक्ति है । महर्षिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्पाद्‌ क्यो पदा इस सम्बन्ध मे दौ आख्यायिका प्रसिद्ध हं । पहली आस्या- 
यिका का भाव यह है कि- 


महपिं गोतम किसी ससय अमणकेक्एि जारहेथे उस समयवे किसी 
दाश्लनिक प्रश्न के विचार से इतने निसग्न हो गयेकि मार्गका ध्यान उन्हेन 
रहा ओर वह किसी कुं मे जा गिरे ! कुएं से उनकी प्राणरक्ता तो यथा-कथन्चित्‌ 
रो गई, प्र आगे कभी इस प्रकार की दुघंटना न घटे इस भाव से कृपालं भगवान्‌ 
ने उनके परोमेदो आंखे बना दीं इसीलिए वह अक्पाद्‌ [ पैरोमे आंख वारे | 
कहे जाने रुगे । 


इस कथा की निःसारता ओर मिथ्या-परिकर्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
रिष्‌ किसी प्रमाण की आवकश्यकत्ता नहींहै। जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि इई उसने अदपाद शब्द को अन्वर्थं कर देतेकी वात तो 
सोची, पर शेप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिकभी विचार नदीं किया 
अन्यथा रुसी तुच्छं परिकल्पना वेह कभी न करता! मन अणु है, एक समय 
मप्र ही चस्तुका खान वह कर सकता है, ध्युगपञ्ज्ानानुर्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ 
यह न्यायन्नाख का ही सूत्र हे 1 महरपिं गोतम का मन उस समय किसी अन्य 





योऽक्षपादग्पिं न्यायः प्रत्यमाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
| न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ सस्त सीरीज } 
२. यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शाखं जगतो जगाद । 
ऊुताकिकाश्राननिवृत्तिदेतोः करिष्यते तस्य॒ मया निवन्धः ॥ [ न्यायवातिक } 
२. जथ भगवता अक्षपादेन निभ्रेयसदैतौ चास प्रणीते । [ न्याय-वाक्षिक दात्पयं धका ] 
४. सक्षवादप्रणीतो हि पिततो न्यायपादपः। 
सान्दरादतरसस्यन्द फटस्न्दरभनि्म॑रः ॥ [ न्यायमञ्जरी, प्रथम परि० ] 
* भोः कादयपगोत्रोरिम । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमयार) मादेशरं योगद्चास्, 
वाहस्पत्यमर्दाक मेवातियेन्यायद्याढ प्राचेतसं श्राद्धकस्पं च । 


[ प्रतिमा नाटक द्भ ५, ¶० ७९ ] 


1 
[9 


[ २ | 


विषय ॐ चिन्तन मे भ्यासक्त था, इसकिए जौँ के सामने कुष के अते इषु 
भी वह कुपँ को नहीं देख सके! यही उनके ङं मेः गिरनेका कारण था, न 
करि उनकी नेन्र-विहीनता। पेरोमेदो खं ओौरहो जानेसे क्या इस परि. 
स्थितिमे कोई परिवर्तन हो गया? पैरो सें क्या उनके सारे शरीर मे आँखों के सिवा 
ओर ङु भी न रहता तो मी मन के विषयान्तरासक्त होने की हाङत सें असरी 
दो ओर्खो के समान वे सदरखो जौँ व्यर्थं ही रतीं ओर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नदय सकती थीं । महर्षिं गोतम के सस्वन्ध सें रेसी मिथ्या कल्पना 
करदे समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरणदहो आतातोञआश्ाथी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या ओर व्यथं कल्पना करने का साहस न होता 1 ौँ 
पैरो ॐ दोषसे कुणँ मं गिर पड़ने की भी दुघेटना ने उनकी ओं खोर दी" ताकि 
आगे वह सावधान होकर चके ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनराचरत्ति-न हो । 
यह्‌ सावा्थं यदि “अक्पाद्‌" शब्द्‌ से निकारा जाय तो उसकी अपेक्ता अधिक 
सङ्गत होगा । 

दूसरी कथा का निद न्यायकोशशकार ने जपनी टिष्पणी में किया है जिसका 
भाव यह दहै कि-महरपिं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षि 
ञ्यास से अप्रसन्न हो गये ओर उन्होने एेसी प्रतित्ताकर री किं कभी इसका-सुख 
नहीं देखूगा । पोच व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसक्त होने पर उन्होनिपेरोमे 
आख वनाकर उन पैर की ंखो से उन्हें देखो । पूर्वकथा कौ भोति ही यह कथा 
सी सर्वथा मिथ्या, अविश्वत्तनीय ओर किसी दूषित मरितष्क की परिकल्पना है । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रवर्व॑क महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम ओर उसके द्वारा न्यायश्चाख की गौरव बृद्धि 
करना है । अस्तु, इस मकार की मिथ्या कल्पनार्भो से इस समस्या का, हर नहीं 
हो सकता 1 । । 


गोतम तथा अक्षपाद का मेद पक्ष- | 
पुराण जादि प्राचीन संस्कृत साहिस्य में पाए जाने वारे इस सम्बन्ध के एेति- 
हासिक विवर्णो पर यदि विचार करं तो वह शायद गोतम ओर अक्तपाद्‌की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि मे अधिक सहायक गि । इसका कारण यह 
दे कि पुरार्णो के अनुसार महषिं गोतम का स्थान भमिथिका' के पास जर अक्तपाद्‌ 
का स्थान ककायियावाङ्* के पास श्रभासपत्तनः मे निधित होता है! बह्याण्ड . 
पुराण के अनुसार अशपद्‌ शिवजी के अंश्चभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र है, ओर 
. म्रभासपत्तन के रहने वारे जौर जातुकर्णी व्यास के समकालीन है । उनके सम्बन्ध 
म बह्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है- 





६. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य ददनं चक्चपा न कर्तन्यमिति प्रतिकाय, पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नें प्रकादय तं दृष्टवान्‌ , इत्ति पौराणिकी कथा ¦ 
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सप्तविंशतिमे प्राप्रे परिवतं क्रमागते। 
जातुकर्ण्यो यदा उ्यासो भविष्यति तपोधनः 1 
तदाऽहं संभविष्यामि सोमशमौ द्विजोत्तमः । 
प्रभासतीथेमासादयय योगार्मा लोकशिश्चुतः ॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः | 
क्पादः कणाद्श्च उलकी वत्स एव च॥ 
4. ६, 8. द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित ब्रह्याण्डपुराण अध्याय ररे 
यदि यह वणन ठीक है तो यह मानना ही पेगा कि -श्री अक्तपाद्‌ का स्थान 
चर्तमान कारियावाढ्‌ के प्रभासपत्तनसें कहीं रहा होगा 1 . 
इधर मर्व गोतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिक्ता हे । वर्तमान 
उरभङ्गा से उत्तर पू्ंके कोने २८ मीर की दूरी पर “गोत्तम स्थानः नाम-का 
एक स्थान मिरूता है जिसमें एक वहत ऊँचा टीखा हे ओर कहा जाता ह कि य्ह 
ही किसी समय महि गोतम की कुटी रही होगी । उस टीरे के पास ही गोतम 
छुण्ड नाम का एक बहत वड़ा ताराव है जिसका पानी अव्यधिक सफेद्‌ मौर दूध 
की भोति ही अस्यन्त स्वादिष्ट हे। इस ताव से एक दोरी खी नदी भी निकल्ती 
हे जो खीरोरह [रीरोदधि] नाम से प्रसिद्ध हे! "गोतमस्थान परचेत्र की नवमी 
को आज भी बहुत वडा मेरा गता है.। इस प्रकार गोतम ओर अक्तपाद्‌के 
स्थान-मेद्‌ के दख प्रश्न ने उनके एकीकरण मेँ एक जर चाधा उपस्थित करदीदै 
जिससे मुर समस्या की कठिनता ओर भी वद्‌ गई हे । 


मेधातिथि- 


इसी प्रसङ्ग मे तीसरा नाम भमेघात्तिधिः का उपस्थित हो जाता है, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है । श्रीसुरेन्दनाथ दास गक्ष ने अपनी हिष्ट माफ इण्डियन 
फिकासफी' नामक मन्थ के द्वितीय भागसं इस प्रशन परजिसटंगसे विचार 
किया है उससे भी इस प्रश्न का हरु हो नद्यं सकता है । इस सम्बन्ध मे उनका 
मत दुरवंरु जौर सारहीन जान पड़ता है । पने भास के प्रतिमा नाटक मे ज 
इई “मेधातिथेन्यायशाखम्‌, इस पंक्ति की अर्थान्तर कपना कर समस्या को 
सुखक्चाने का जो प्रयत्न किया वह बहत अस्वाभाविक ओरं असम्थनीय वन गया 
है। आपका भाव यह्‌ जान पडता हे कि भेधातिथेः' को षष्टी न मानकर पञ्चमो का 
रूप मानना चाहिए तच उसका अर्थं भसेधातिथि का -न्यायरगखः न होकर 'सेधा- 
तिथि से न्यायक्लाख् पदा" यह हो जायगा 1 सौर उस अवस्था से न्यायश्च -प्रणेता 
के रूपमे मेधातिथि क्ता नाम जाने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा । यह दीक हे, 
यदि एेसा अथं संम होता तव तो यह प्रश्न उठता ही कर्यो, पर उसका वैसा अर्थं 
नना सरक, स्वामाविक ओर संभव नहीं है 1 सेधातिथेन्यायश्चासखम्‌' यह्‌ वाक्यांश 
दि जलग. स्वतन्त्ररूप से हमारे सासे आए तो हम उस्फे दोनो ही अर्थं कर 
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सकते ई, परन्तु जिस प्रकार से जर पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के वीच.वह प्रयुक्त 
हा उस स्थिति से उसका एक ओर केवल एक ही अथं हो सकता हे, दूसरा अथं 
करने की नाममात्र भी संभावना नहा ह । भास की पुस्तक से मूर वास्य हम 
ऊपर उद्धत कर चुके है । “मानवीयं धर्मश्ास्त्रम्‌-जोर-वाहंस्पत्यमर्थंसास्त्म्‌-के साथ- 
मेधातिथेन्यायज्ञ.खम्‌-का अर्थं स्पष्ट रूप से मेधातिथि का न्यायशास्त्रः ही.टो सकता 

मेधातिथि से न्यायज्ञास्त्र पदा" यह अर्थं सर्वथा म्रक्रम-विसद्धहे। श्रीदासगु्तने 
फेखा अर्थं करफ़े भास, मेधातिथि जर न्यायज्ञाख सवके साथ अन्याय किया हं । 


क्या गोतम न्यायशाख के निमोता नदीं हे !- 

श्रीदासगुक्च ने इससे भी अधिक आश्चयंजनक एक ओर नदद कल्पना की हे । 
न्यायश्ञाख-प्रणेतार्ओं की सूची में .महपि गोतम का नाम रखना आपकी. दृष्टि 
मे सकंथा ही अप्रामाणिक हे! न्यायश्ाख के प्रणेता श्री अक्तपादुहीरहै;.उसख 
सम्बन्ध में मेधातिथि या गोततमका नामञादही नहीं सकता एसा आपका सत्त 
है । आप क्िखते है- 
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| ( ताऽप 9 [काढ एमा, एण, 7, २, २, 398-94 ) 
न्यायश्ाख के साथ महर्षिं गोतम का नाम दसा जुड़ा है जिसके अलग करने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती हे । शताव्दिर्यो से वे न्यायञ्चाख के प्रणेता माने 
जारहे ह 1 संस्कृत खाहिस्यं के अनेकानेक प्राचीन भअर्न्थो के प्रमाण ऊपर उदुटत 
किएजा चके जो स्पष्टरूपसे महर्षिं गोत्तमकोहौी न्यायश्ञाख का प्रणेता 
भ्रतिपादन कर रहे है, फिर मी श्रीचुत दाखगुक्ष महोदय ने इस प्रकार की एक 
, अभरतपूतं कपना करने का साहस केसे किया यही आश्चयं ह 1 
महपि गोतम न्यायश्चाखी के रूप से केव भारतमें ही नहीं जपितु-अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति माप्त कर चुके हे1 द्वितीय चताब्दी 4.7. केपूर्वाद्ध की यह 
चात हे जव कि न्यायलाघ्लीकेरूप से महपिं सोतम कानाम भारतकी सीमा 
को भी पार करप्रिया तक चिख्यात हो गयाथा।! परञ्चिया के सासानि- 
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यन-वंशीय वाद्लाह आदाश्षिर [ ^"0४१ग१ 4. 7, %11-241 ] जर शापिर 
[ शृण 4. 2. 242-272 ] के शास्नकार मं संगृहीत की गहु त 
4१65१ की एक ०5४" स [ 12 ध २४७११, 07४ 16 ] जोर श्ण] (िला्०पऽ 
कण्ट ० एला, कष. 1. प्र. कण्ण 2. 2. 141 ) मं महिं गोतमका 
उनले मे निश्नाद्धित र्द मं मिक्ता द- 
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` यद्यपि डान्होगने इस गोतम चखब्द्‌ का सम्बन्ध गोतमघुद्ध से खगाय है, 
परन्तु हमारे विचार से वाद्‌ गौर सभाचातुरयं के प्रसङ्ग मे वह नाम फवता नदीं 
हे । व्ही तो न्यायद्ाखी गोतम की ही आवश्यकता है । निःसन्देह्‌ न्यायश्ाखी 
तार्फिक शिरोमणि महिं गोतम की जर ही अन्थकार का संकेत्तहे। देसी 
अवस्था मे जव द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भे तारिक शिरोमणि के रूपमे मर्थं 
गोतम भारत के वाहर भी विख्यात हो चुके थे ओर उत्तरवतीं संसृत सारिष्य भी 
खुरे जौर जोरदार रदो सें उन्हे न्यायद्याख का प्रणेता ठहरारहा है, तव इस सर्वथा 
भरासाणिक अथं का अपलाप करना सर्वथा अयौक्तिक ओर सारहीन जान पडताहे। 
त्रि्ुजास्मक-समस्याः का दल- 
अस्तु । अव्र हमारे सामने प्रश्च यह हे कि मेधातिथि, गोतम भौर अक्तपाद्‌ इन 
तीर्नो नामो के साथ न्यायज्ञाख का समन्वय केसे किया जाय । इसी को य्ह 
श्रिञुजास्मक समस्याः कहा गया हे । इस प्रमुख प्रश्न का कुद उत्तर हमे महाभारत 
के शान्तिपवं मे मिरुता है-- 


मेधातिथिमंदाप्रज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः| 
विस्य तेन कालेन पल्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
, (महाभा० ज्ञा० प० अ० २६५, ४५ वङ्गवासी एडीशन >) 
इस श्छोक से यह प्रतीत होता है कि शगोत्तम मेधातिथि दो नाम नहीं अपितु 
एक ही व्यक्ति दँ । एक शब्द्‌ वंशचोधक जौर दूसरा नामवोधक हे ! महाभारत के 
इस श्छोक ने हमारी समस्या को जधा हर कर दिया 1 वस्तुतः “मेधातिथि गोतमः 
एक ही व्यक्ति है, वही न्यायश्ञाद्ध के आदि निर्माता है । सास ने मेधातिथि नाम 
से ओर अन्य अन्थकारो ने गौतम नाम से उन्हीं का उज्ञेख किया हे। यही इस 
समस्या का सवस खुन्दर भौर सबसे प्रामाणिक हरू है इसके माने विना अन 
कोई गति नहीं हे । ` 
१. सामवेद के गृह्य सूत्र से सम्बद्ध "पितरेष सूत्रः के रचयिता भी गौतम हँ ओर 
उसके टीकाकार अनन्त य॒ञ्वन उनको तथा न्यायदश्ाख्र-प्रणेता कौ एक दही मानते 
है, परन्तु कोड युक्ति नहीं दौ है 1 ` 
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जव इस प्रश्च का अक्तपाद्‌ वाला एक पहर रह जाता हे । जसा कि ऊपर 
कदा जा चुका है कि गोतम ओर अपाद को.एक मानने कुद वाधा हँ इसि 
श्ेेधातिधि गौतस' की भोति “अक्तपाद गौतमः को एक मान कर इस प्रश्न का हर 
नहीं किया जा सकता 1 तव, एेसा जान पद्ताहे कि न्यायज्ञाख के कमिक विकास 
मे गौतम जर जकपाद दोर्नो हौ का महस्वपूणभाग हे । जेसा किं उपर कहा जा 
लुका है कि प्राचीन न्याय के विकास सें जध्यास्मम्रधान [ साध्यप्रधान | जर तक 
प्रधान [ साधनप्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते दै । इनमे साध्यम्रधान अर्थात्‌ 
प्रमेय प्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता गौतम ओर प्रमाणन्रधान 
[ साघनप्रघान ] युग के प्रवर्तक अक्तपाद्‌ दह! यद्यपि वतमान न्याय सूर््रोमें 
प्रमेय का नदीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत हे। परन्तु वह अक्षपाद वारा किए 
हुए प्रतिसंस्कारका हीफरु है! इसके पूर्वं गोतम का. न्याय उपनिषदो के 
समान प्रमेयभ्रधान ही था। अध्यात्म विद्यारूपं उपनिषदौ से न्याय विद्याको 
पथक्‌ करने के रिष ही अक्तपाद्‌ ने उसको प्रमाण प्रधान वनाया हे । इस प्रकार 
भ्राचीन न्याय का निर्माण महर्षिं गौतम जौर अक्तपादं इन दोनो महापुर्षो के 
सम्मिक्िति प्रयल का फल है । । । 


इस प्रकार न्यायशाख के सखाध्यप्रधान तथा साधनगप्रघानदौ संस्करर्णो की 
कल्पना द्वारा इस श्रिुजात्मक समस्या का दरू क्रिया जा सकता है! यहं 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपूव कल्पना नहीं हे । आयुरवेद्‌ के प्रसिद्धतम 
अन्थ चरक मे इंस "संस्कार पद्धति! का प्रयोग दुआ ह । मूल प्रंथ अणेता महिं 
"अच्निवेश' है, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता (चरकः माने जाते है । जेसा किं चरक 
के टोकाकार “हृदृवर' के 'अधिवेश्चकरते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेः इस रेख मेँ तीत 
होता हे 1 इसी प्रकार न्याय दर्षन के (मू प्रणेता गोतम! भौर उसके श्रतिसंस्कर्ता 
अक्तपाद्‌" है एसा मानने मे कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती हे । 


इस करपना से जहाँ इस श्रिञ्चुज समस्याः का हरू निकल आता है उसके 
साथ दूसरा छाभ यह भी होताहे किन्याय दन मे अनेक सन्नो मे उत्तरव्तीं 
चीद्ध सिद्धान्तो का जो उल्चेख पाया जाता हे उसको प्रतिसंस्कर्ता अक्तपाद्‌ की 
रचना मानकर उसकी सङ्गति भरी प्रकार रुगाई जा सकती है । अन्यथा न्याय 
सूत्रो को केवरु गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवतीं बौद्ध विद्धान्तो की 
वर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है । अतः इस श्रतिसंस्कार पद्धतिः 
का अवलम्बन करकेही न्यायके दुर्शन निर्माण की न्रिञ्चुज समस्याः का हरू 
करना उचित हे। । 


.., न्यायश्चाख के अध्यास्मप्रधान युग के प्रवर्तक महपिं गोतम हँ इस सम्बन्ध 
स महाभारत ओर कठोपनिषद्‌ में भी ऊद उद्लेख पाया जाता है । महाभारत के 
शान्तिपवं सें निञ्नङ्खित शोक मिरे है 1 


[ रू | 


च तुथश्चौ पनिषदो धमः साधारणः स्प्रृतः। 
वानप्रस्थाद्‌ गृहस्थाच्च ततोऽन्यः संप्रवतेते ॥ 
अस्मिन्नेव युगे तात विप्रः सवौधद्शिभिः। 
मेधातिधि्वुधः गी | 
एनं धमं कृतवन्तः । 
( महाभा० शा० प०, अ० २४२ श्लो० १४-१७ ) 
हन शोको से हमारी दोनो धारणार्ओो की पुष्टि होती हे! पहिखी यह कि 
मेधातिथि गोतम एक ही व्यक्ति ओर दूसरी यदह कि उन्न न्यायज्ञाखके 
ग्रमेय, साध्य या अध्यात्मप्रधान युग का निर्माण करिया । कठोपनिषद्‌ के- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्‌ बीतमन्युर्गोतमो मासिम्रव्योः। . 
त्वत्‌ प्रसृष्टं सायिबदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ तयाणां प्रथसं वरं वृर \ 
यथोदकं शुद्धे ग॒द्धमासिक्तं ताटगेव भवतिः । 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा सवति गौतम ॥ 
हन्त त इदं प्रवद्यामि गुह्यं रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 
( कटोपनि० १. १. १०। २. ४. १५। २. ५.६. ) 


दुन उन्धर्णो से जिन गौतम का उद्वेल पया जाता है कदाचित्‌ वे गौतम ही 
न्यायश्नास्र के अध्यास्मप्रधान युग के निर्मातारं । शङ्क-यच्वेदीय-माध्यन्दिनीय 
दाखा के दातपथ व्राद्यण काण्ड १ अ० म भी कदाचित्‌ इन ही गोतम का वर्णन 
। न्दी के मोच्र म जामे चलकर गौतम बुद्ध उत्पन्न इए दहै \ श्री सतीज्लचन्दं 
विद्याभूषण का मतदहे किं दातपथ ब्राह्मण सें गौतमके स्थान आदिकाजो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिला के समीपवर्ती उपरिङिखित “गौतम स्थानः 
से बिर्क मिता जलता दै । [ सन्‌ १९१३ मे श्री सतीश वाव ने "गौतम स्थानः 
री यात्रा स्वयं की थी ओर उसके वाद्‌ ही यह सम्मति दी थी] इस सम्बन्धे 
उनके दाव्द्‌ दस प्रकार है-- 
नार ( लऽ 60 ) लफ०€ पपठ्ट्ञचणः ४५ ृतपतऽ 16 8046 
> 0 (० त९३८्लातहवै शण ४४ प्ण 170 15 ५६3५1060 ता ५06 
[ल्प ( तितत [ इपो 62 पटाऽ€ 18, 1. 77. 5, 1. 82. 11 ) पात्‌ 814६- 
११1 पतप जं पाट (€ रष्पुप््९१य, 25 फकणयणटु 66६४दव्‌ 111 ४ 11५८९ 
4116 प -ृप्णः तो पेते द्रमौोढड फो तव त मैक - इदा) तपण 
( 14141 1०५, 7. ?. 19 ) 


फन्टनः वहन प्राचीन काट सं महपि गोतम ने आत्मविद्या क आचायकंसरूप 
म न्यायद्ायर को जन्म दिया या) उसक्र वाद्‌ कालन्तरसं ससय की भावद्यकताके 
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अनुरूप उस प्रमेय या आात्मग्रधान न्यायज्ञाख को प्रमाणग्रधान शाख का स्वरूप 
मिला । न्यायश्चाख ने अपने इस नवीन -रूपमं भी जपना सुल्य ध्येयतो 
आत्मन्नान ही रखा, इसमे सन्देद नदी, परन्तु ध्येय होते हुये न्यायशाख म्रमार्णो के 
विस्तृत विवेचन मे चरा गया ओौर उसके सासने आत्मा का विव्रेचन गौण पड़ 
गया हे । न्याया के वर्तमान स्वरूप सें प्रमाणो के विवेचन का ही भ्राघधान्य हे । 
इसका परिचय न केवर उत्तरवर्तीं न्याय साहिस्य से ही जपित वास्स्यायन भाष्य 
ओर मूलसूत्र से भी भरी-भाति मिता ह्‌ 1 न्यायज्ञाख के प्रधम सुत्र-प्रमाण 
ग्रसेय-संरय-प्रमोजन-दश्टान्त-सिद्धान्त-जवयव-तक-निणय-वाद्‌-जरप-वितण्डा- 
हेस्वाभास-छर-जाति-निग्रहस्थानानां तच्वत्तानान्निश्रेयसाधिगमः' से जिन षोड 
पदार्थो के तच्वन्तान को निःश्रेयस का साधन वतायाहे, उनसं भी सवेप्रथम स्थान 
ग्रसाणक्रारसरा हे ओर आत्मा का साक्तात्‌ स्थान भीनष्ट कर प्रमेयो के भीतर 
उसकी गणना की है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वतमान न्यायश्ाखने 
प्रमाणादि को जव्यधिक प्रधानता दी है। जौर उसका समर्थन करते इए वार्स्यायन 
भाप्यमेल्खाद- 


तेषां प्रथगभिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रभियं स्याद्‌ यथोपनिषदः' 


अस्तु । न्यायशाख अपने “अध्यास्मप्रधानः स्वरूप को दछोढ्कर इस नवीन रूप 

मे कव से आया यह्‌ कह सकन भौर भी कठिन हे। “गो र्डस्टकर' का विचार हे करि 

न्यायद्याख का परि्ञान पाणिनि को था ओर उनके वाद्‌ चतुर्थं शताब्दी 8. 0. मे 

कात्यायन को भी इनन्यायसूर््रो का परिक्ठान था! अतएव इसके पूरं न्यायज्ञाख को 

ह नवीन रूप कदाचित्‌ प्राक्त हो चुका था! ओर उसका नवीन रूपमे संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अपाद्‌ को दिया जाना चादिए्‌ । 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी प्रमाव हे {-- 


इसी प्रसङ्ग में हम डा० सतीरशचन्द्र विद्याभूषण की एक ओर अदुस्त कल्पना 
कभी उञ्चेख कर दना चाहते दह । आपने अपने एकर्ेखमं वड़े समारम्भके 
साथ यह सिद्ध करने का यल् किया दह कि भारतीय न्यायशाख को वतसानरूप 
देनेमे ग्रीक दुश्चन का बहुत वड़ा हाथ हे। विशेषतः अनुमान सें पञ्चावयव वाक्य 
की प्रक्रिया का विकास भारत में वहत पी इभा उसके बहुत पूं रीकसें 
अरिस्टारिरु' ने इस "पञ्चावयव वाक्यः की भ्रक्रिया.को परिपूर्णं जरं सुव्यवस्थित 
रूप मे प्रस्तुत कर दियाथा। आपने जपने विषय का उपपांदन इस प्रकार किया हे- 
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श्रीसतीक्च बावू री इस करपना मे हमे कोड्‌ सार नहीं दिखाई देता । अप 
हते दे कि पञ्चावयव अनुमान वाक्यपद्धति का पूणं विकास ग्रीक सें तो अरिस्ट- 
टिल के समय चतुर्थं चाताब्दी 5.0मे हीदहो चुकाथा ओर भारते प्रथम 
द्ताठ्दी ए. ©. तक भी वह परिमाजितरूपसें नहीं जा पाया था । जिस इाण्छञ 
पञ्चावयववास्य के विपय में म्रथम शताब्दी 5. 0. तक भारतीय दृशशनिर्को के 
अन्तान की घोषणा करने का साहस्र आप करते है उसी ण्ण के विषयमे 
“गोल्डस्यकर' जसे उच्च श्रेणी के पाश्चास्य विद्वानों काच्द्‌ चिश्वासहेकि वह अरि- 
स्टाटिरू' से भी पूं पाणिनि के समय (00 8.0.) से भी पूं भारते पूर्णरूप 
से विकयित हो चुका था 1 “गोर्डस्टकर' महोदयं ने अपनी सुभ्रसिद्ध पुस्तक 
एिष्णणं सं लिखि ह- 
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स 
१. अध्यायन्यायो्ावसंहाराश्च । सष्टाव्यायौ ३. ३. १२२1 
२. प्रिर्वो नौंणोचु ताशनेषयोः । अष्टा ० ३. ३. ७ । यथाप्राप्तकरणमम्रेषः 1 
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-तादक) ४, २५६०. सूत्रान्तगत =दथादि' गण के "गणा से ध्यायः शब्द्‌ क 
टि = 
पाट कर पाणिनि ते "नैयायिकः. शच्दः की सिद्धिकीह॥ ठक्‌ प्रत्यय का विधान 
करने बारा यद सूत्र न्तदधीते लदधेदः इस अर्थस्‌ का विधान करता हे, लिखसे 
सैयायि 


न, 


मू अधीते कः होतः है! इस प्रकार पाणिनि 


प्राचीन स्याय क स॒ादिस्य 


ला कि ऊपर क! ज! चुका दे न्यायषाख क तररम्म कव से इषा यह निश्चित 
ख्य से कह सकन कडिन है 1 परन्त किर भी गोख्डस्ट्कर सौर उसके आधारभूत 
पाणिनि-सृन्न के जघार पर य कटा जा सकता हे क न्याया वहत पुरानी 
सौर सम्भवतः नदी" निशित रूपमे पाणिनि से पूवको चीन टै 1 न्यायल्लाख का खवसे 
पुराना च्न्थ जो दस समय मिरुता ह वहं न्यायसूत्र है 1 परन्तं चह नहीं कहा जा 
सकता किं यह न्यायसूत्र ठीक इसी ख्पमे पाणिनि के पूव की चीज्‌ दै इस बति 
के अनेक प्रमाण ह कि न्यायसु्ौके अनेक सूत्र अस्यन्त आधुनिककारके 1 जिन 
सूत्र सै वौ विद्धान्तौ का खण्डन ज ह उनकी स्वना वं द्कारुके वादी 
वौद्ध मत की रोचना के प्रकरण न्तं छि गण अनेक सूरो के दाठ्द्‌-विन्यास से 
यद्‌ स्पष्ट प्रतत लयोता है कि वह ख दोद्ध मर्थो के आधार पर लिखे रए हे दर्ता 
की, विपय के साथ आनुपू अर शब्दविन्यास मे मी ऊं समानता डे 
उदाहरण के किष द्म रेसे कुच सूत्र नीचे उदु्टत करते ह 


माध्ययिक सूत्र स्याय सूत्र 
लसंभवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययदेत॒भिः \ न स्वमावसिद्धिरापेकि कत्वा 1 

स्वभावः छरुतको साममविष्यति व्यादतस्वादयुक्तम्‌ ५ 
( माध्यमिक सन्न. ज, १५. च॒, ९३.) (न्या. सुः ज" ४“ १ ३९४० ) 


(नवदयं प्रमाणग्रमेया- 
यथामायायथा स्वस सन्धर्वैनगरं यया 1 । मिमानः 1 (४. २, २४ 


स साया-गन्धर्वनगर--छगर्णिकान 1 


(मा. स्‌. =-५.१ , (४. २. २२. ) 


(8. ४.9. 61५0४, ०1००४५४ ) स्वद्चविपयाभिस 








१. उक्थ, लोकायत) न्यास, न्याय, पुनरुक्त) निरुक्त, निमित्त द्विपदाः ज्योतिषः, अनुपद 
य संदिता 9. 

अनुकरपः यक्ष, धमे, चचा, क्रमेतर, दलक्ष्ण, साद" पुट्‌क्रमः, सथर) दृत्ति, परिपद्‌ 

संप्र, सण [रणी), जायुवद 1 इत्युत्थादिः १ २१६० ॥ (गणपाठ, ४" ६०. पा.) 
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उपयुक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकरता हं कि न्याय-सर्त्रो की रचना 
भी एक कार से नहीं इई 1 सबसे पूवं गोतम के अघ्यास्मप्रधान न्यायसूत्र 
की रचना इई 1 उसके वाद्‌ अध्यात्मप्रघान उपनिषद्धिद्या से अक्तपाद्‌ ने जन्वीक्िकी 
न्याय विद्याको पथक्‌ करने के किए उसके प्रमेयप्रधान स्वरूपके स्थान पर 
प्रमाणप्रधान स्वरूप देकर अक्षपाद ने उसका नवोन संस्करण क्रिया ओर बोद्ध 
युग म उसमें छुं परहेप ओर परिवर्धन होकर ही न्याय-द्ाखको वर्तमान 


स्वरूप प्राक्च हो सका हं । 

“न्यायसूत्र के वाद्‌ न्याय-शाख का दूसरा पुराना ग्रन्थ (वात्स्यायन माप्य" 
हे जिसका रचनाकार ४०० वि० ( जेकोबी के अनुसार ३००; अन्यो के अनुसार 
४०० वि० ) के छगभग निरघारित किया गया हि। ४०० विण से टेकर १००० वि० 
तक के ६०० वर्षो मे न्याय-शाख्र के जिस प्रचुर साहिस्य का निर्माण हज उस 
सारे न्याय साहिस्य का जाधार मन्थ “न्यायसूत्र ओर श्वास्स्यायन भाष्य दहै । अन्य 
जो कुं भी साहित्य तेयार हुजा वह सभी इन्दी के समर्थन ने ओर उन्दी के 
टीका-प्ररीका के रूप छिखा गया हे 1 इसी किए उस सवको ध््राचीन स्याय' साहित्य 
के नाम से कहा जाता हे । 


यद्यपि न्याय सूर््रो के वाद्‌ श्राचीन न्यायः के विषयसें कोई मोकिक न्थ नहीं 

लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक पाचीन न्याय के साहित्यक निर्माण 

होता रहा, जो न्याय-सून्नो की रीकाप्रटीकाके रूपमेही था। इससे से भी ७०० 

से छेकर १००० वि० तक जिस साहिष्य का निर्माण इजा वह अत्यन्त महच्वपूण हे । 
इ 


१-भास्यकार वात्स्यायन [ ३०० वि० [- 
न्याय दशन के भाग्यकार वारस्यायन कौन है यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्न 
हे 1 अभिधानचिन्तामणिः नामक अन्थ मै हेमचन्द्र [ जेन ] ने "वारस्यायनः के 
अनेक नामो का निर्दे किया दहै, जो इस प्रकार है- 


'वास्स्यायनो मल्लनागः कोरिल्यश्चणकातमजः। 
द्रामिलः पक्िलस्वामी, विष्णुगुप्रोऽङ्गुलन् सः ।! 
इसके अनुसार वार्स्यायन, पक्षिकस्वामी, कौटिल्य जौर चाणक्य सव एक ही 
क्ति नाम ओर वह द्रविड देशका रहनेवाखा भरती होताहै जिलकी 
राजधानी काञ्चीपुर वत्तमान काञ्चीवरम्‌ थी 1 इसीकिएु उसके नामो से श्रामिरू 
भी एक नाम हे ओर "पक्लिकस्वामीः नाम मी उसी देश्वासी का नाम जान पडता 
हे ! इसके अतिरिक्त न्यायदशंन अध्याय २, ज० ९ सूत्र ४० से वात्स्यायन ने उदा- 


१. आयुर्वेद के प्रसिद्धः ग्रन्थ चरक की रचना भौ इसी प्रकार हुड, प्रथम अधिवेशने 
फिर चरक ने उसका नवीन संस्करण किया जो आजकल उपल्ब्यं होता है ! जैसा 
पिं ध्टृढवरः ने लिखा, अथिवेद्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्केते। . 
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हरणरूप में भात बनाने का वणेन किया दे जो उस देश का विशेष भोजन है । इन 
सवसे प्रतीत होता हे कि वास्स्यायन द्रविड देश के रहने वारे ही थे । 
वास्स्यायन के जो नाम 'अभिधान-चिन्तामणिसें दिए ह उनमें कौटिल्यः जर 
न्चणकात्मज यह्‌ दो नाम भी दहै । नन्दवंश के विध्वंसक ओर मौयं साच्राज्यके 
सस्यापक्र आयं चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास से अव्यन्त प्रसिद्ध हे! 
कौटिस्य मी उन्दी का दूसरा नामहे। जव यदि अभिधान-चिन्तामणिः से "वार्स्यायन' 
केजो नाम दिए है वह सव वस्तुतः एक दही व्यक्तिके नामदं तो यह मानना 
पटेगा क्रि ज्यं चाणक्य ही वासस्यायन नाम से न्यायदर्शन के भाष्यकार दै । 
चास्त्यायन भाप्यके प्रथम सूत्र के अन्त में ज्यं चाणक्य-प्रणीत कौटिल्य 
अर्थ्चाखः नामक अ्नन्थ से एक श्छोक भी उदृष्टत किया गया हे, जो इस प्रकार है- 
प्रदीपः सर्वबिद्यानासुपायः सवेक्मणाम्‌। 
आश्रयः सवैधमौणां बियो देशे प्रकीर्तिता । 
वात्स्यायन के नाम सेही वत्त॑मान समयमे कामाच्च के आधारभूत 
कामसृत्र' मिलते हैँ । जत एव अभिधान-चिन्तासणि के अनुसार न्याय भाप्यः 


कौरिल्य-अर्थशाखः ओर "कामसूत्र" तीर्नो के रचयिता एक ही व्यक्ति है । परन्तु 
श्री सतीश चन्द्र विद्याभूपण जी इससे सहमत नदीं हं । 


वात्स्यायन का समय- 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिङ्नागः [ ५०० वि० सं० | ते अपने श्रमाणससुच्चयः 
नामक मन्थ मे (वारस्यायन भाष्य के अनेक अं को जालोचना तथा खण्डन 
कियाद । इससे यह निशित हे कि वात्स्यायन, दिढनाग से पू्वर्ती अर्थात्‌ 
५०० वि०्सण्सेपू्वकेह। 

दूसरे प्रसिद्ध वौद्ध दार्शनिक "वसुबन्धु" है जिनका समय ४८० वि° सं० है । 
उन्होने अनुमान की जिस प्रणाली का तथा अवयर्वो का जो निरूपण किया है वह 
°वारस्यायन भाप्य, की प्रणारी से सर्वथा सिन्न हे । यह्‌ प्रणाङी यदि श्वारस्यायनः 
के सामने आई होती तो वे अवश्य उसकी जारोचना करते । अत एव यह्‌ प्रतीत 
दोता हे कि "वात्स्यायन, "वसुवन्धु" के भी पूर्ववतीं ह । 

परन्तु जेसा कि पहटे कहा जा चुका हं न्यायसूत्र मे अनेक एेसे [ प्रिक्च ] 
सूत्र दं जिनमे दोद्ध-सिद्धान्तो का निर्देदा हे ओर वह “माध्यमिक सृत्र तथा श्टङ्का- 
वततार' के जाधार पर हं! अत एव वात्स्यायन का कार उक्त अरन्थोके पश्चात्‌ ही 
निधित ्टोगा 

माय साच्राञ्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त का काट ३०० वि० एेतिदटासिक विद्वानों 
ने निर्धारित किया ह जर उपर्य्त प्रमाणो फे आधार पर भी उनका समय भी 
४०० वि० सं० के रख्गभग ही निश्चित होतादहे। अत एव इससे इख वात की भी 
एटि ्ोती हे कि "्वारस्यायन' अर 'कौटिर्य" सम्भवतः एक ही व्यक्ति. ह्‌ । 

३ त भू 
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२्--वार्तिककार श्री उ्योतकर-{ ६३५ वि° | 

प्राचीन न्याय के साहित्य में श्वास्स्यायन भाष्य, के वाद्‌ समय ओर महस दोनो 
की दष्ट से दूसरा स्थान ^न्यायवारतिंक का हे इसके निर्माता श्री “उ्योतकराचाय' 
का समय आधुनिक विद्धानोंकी द्मे ६३५ वि० के लगभग दे! उचोतकर' 
ॐ पूर्ववरती "दिङ्नागः आदिं बौद्ध आचाय ने वात्स्यायन भाष्य" का जो खण्डन 
किया उसी का उद्धार करने के र्षु उद्योतकर ने इस न्याय-वातिक' की रचना 
की हे । उन्होने स्वयं किला है- । 

यद्षपादः प्रवते सनीनां, शमाय शाखं जगतो जगाद । 

कुतार्किकाज्ञाननिव्रत्तिदेतोः, करिष्यते तस्य सया प्रचन्धः ॥ 

"वासवदत्ता" नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निमौता श्री महाकवि सुबन्धु" ने 
मी अपने भ्रन्थमे न्याय के स्वरूपकी रक्ता करने वेके रूपमे उद्योतकरका 
स्मरण किया है- 

न्यायस्थितिमिवो्योतकरस्वरूपां, बोद्धसङ्धितमिवालङ्कार- 
भूषिताम्‌. ˆ" वासवदत्तां द्द्शं । 

“पाश्चपताचार्यः ओर "भरद्वाजः इन दो नार्मो से भी कही-कहीं उद्योतकरः का 
उज्ञेख मिरूता है । यह दोर्नो नाम उनके गोच्न जर सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हं । 
उन्टेनि स्वयं भी विशेषण रूप से अपने रि इन दोनों शब्दो का प्रयोग किया है- 
इति श्रीपरमर्षिमारद्वाज-पशपताचाये-श्रीमदुयोतकर-कतौ न्यायचार्तिके पञ्चमोध्यायः 

श्री “उद्योतकरः ने अपने म्रन्थसें अधिकतर बौद्ध आचार्य “दिङ्नागः जौर नागाज्जैन 
का खण्डन किया.है जौर 'दिङ्नाग' के किए सर्वत्र "भदन्त शव्द का प्रयोग किया 
है जो नौद्ध भिन्चुको का आद्रसूचक शब्द्‌ है। नैयायिको जौर बौद्धो का सवसे मुख्य 
विवादं आत्म तस्व के विषय ज है । “उद्योतकर' ने इस प्रश्न को एक विचिच्र दंगसे 
उठाया है। उनका कहना है कि बौद विद्धान्‌ यदि भवम तच्च का खण्डन करते दँ 
तो वह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त जर अपने ही धमं मन्थो के चिपरीत बोरतेहै। 
सयुत्तनिकाय ३, २.सेनिस्नांश उदुष्टत कर वे उसे भास्मतच्व का समर्थक वतरूतिहे- 

तथा मारं वो भिक्षवो देशिष्यामि सारदारं च; सारः पच्चस्कन्धा 
भारहारश्च पुद्रल इति। यश्चासमा नास्तीति स मिथ्यादृष्टिको भवतीति सूत्रम्‌। 

भारं वो भिक्खवे देसिस्सामि। भारदारं च । कतमो भिक्खवे 
भारो । पंचुपादान स्कन्धा तिस्स वचनीयम्‌ । कतमो च भिक्खवे 
मारहारो । पुरलो तिस्स वचनीयम्‌ | । 


१ अहो प्रमाणानसिनज्नता मदन्तस्य 1 न्याय वा० १. १, ६. 
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अर्थो के ही विपरीत जाताहे। इस प्रकार दिङ्नागः, "वसुबन्धु, (नागान 
जादि बौद्ध आचा का खण्डन वार्तिक मं जगह-जगह मिलता है । 

सिद्धान्त की दष्ट से वार्तिककार सूत्रकार से अनेक स्थला पर आगे वद्‌ गये 
ट। निन वार्त का वर्णन सूत्रम नदींहे ओरनदहो सकताथा इस प्रकारके 
अनेक महच्वपूर्ण सिद्धान्तो का उज्ञेख वार्तिक मेँ हज है अर वहीं से उत्तरवर्ती 
न्याय साहित्य से आया हे 1 इ प्रकार के सिद्धान्तो मेँ से ङं इस प्रकार दै- 

प्रव्यक्त भ्रकरण मे--पोडा सन्निकपं । 

अनुमान प्रकरण सें--अनुमान के केवलान्वयी, केवरुग्यतिरेकी ओर अन्वय- 

व्यतिरेकी चह तीन प्रकार के मेद्‌ 1 
शव्द प्रकरण मं--स्फोरानु सार पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-संस्कारसहकृत-चरम 
वर्ण के श्रवण से उत्प पद्‌ तथा वाक्य की भ्रतीति। 


३--श्री वाचस्पति मिश्र (८४० वि० ) 


न्यायवातिक की सी वौद्धं विद्वार्नो की ओर से ऊद प्रतिकृ आलोचना हुई । 
उसके उद्धार केलिए चाचस्पत्ति मिश्र को “न्यायवार्तिक-तात्प्यंटीकाः छिखने 
की आवश्यकता पदी । वाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवारे अति प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ थे! उनके गुरु का नाम त्रिलोचन था, सभी दर्सर्नो पर उनका समान 
अधिकारथा जर सभी दुर््नो पर उनके सह्वपूर्णं ग्रन्थ मिरूते ह जिनमें 
सवस महरवपूर्ण स्थान वेदान्त दर्लनः के श्शाङ्कर भाप्यः की टीका शभामती' का 
हे ! रीका का यह नामकरण उन्टोनि अपनी पल्ीके नाम पर क्ियाहे। 
उनके विषय में प्रसिद्धै किवे एक वड़े विरक्त ओर सचे दानिक विद्धान्‌ 
थे 1 विवाहित होते इए भी वे सदा गृहस्थ धमं से परादसुख रहे ओर अनवरत 
स्पसे गम्भीर मनन नीर दृश्ञनिक साहिष्य की खष्टि में प्रयलङ्ञीर रहे। 
वृद्धावस्था के जाने तक उनके कोद सन्तान नहीं हई तो एक दिन उनकी 
पीने दुखी होकर वंशकी रक्ता सीर नाम चलाने की जावश्यकता की ओर 
उनका ध्यान दिलाया । इस पर उरन्दोनि पी को जो उत्तर दिया वह्‌ विश्वसाहिष्य 
कौ सवो भावनाजं मंसे एकदे) 
उन्न कटा-पुच्र के होने पर भी ठेम्दारा नास भौर वंदा चरता रहे इसका क्या 
टिकाना। मं जव तक उस बोर नहीं गया, अव क्या जां । पर हँ तुम्हारे नाम. 
को अमर करनेके टिप मे अपनी सर्वोत्तम ढृति वेदान्त भाप्यकी टरीकाका 
नाम तुम्हारे नाम पररखे देखादहं1 तम्हारा पुत्र संभवदहे एकया दो पीढ़ी 
तेश्ारा नाम चलता, परन्तु जव तुम्हारा नाम तदा के च्एि जमर हो जायगाः। 
ञ।र॒ सचसुच आज "वाचस्पति मिश्रः जीर "भामती" की इस यगः 
जोदी का नाम भारतीय साहित्यमे सदाके रि अमर हो गयादहै जो उने 
रट पुत्रो जीर सहसो पोच्र-प्रपौर्त्रो से भी नदीं होता! रेमे महापुरप का पादन 
चरिन्र पद्‌ रर हमारा हृद्य गदूगद्‌ सीर शरीर रोमाद्चित दो उता दहै। यह्‌ व्याग, 


॥.९९ । 


यह तपस्या, यह श्राखनिष्ठा, ओर यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गाय विमृति टं। 
"वाचस्पति भिश्र' फे जीवन मे उनके समवेक्ञ ने उनको द्देवकोरिने पर्मुचा 
दिया हे । उनके चरणो सें दातश्ः नमस्कार । 
श्री उदयनाचाये [ ९८४ वि° ] 

न्याय साहित्य के ख्ष्टार्ओं सं श्री वाचस्पति मिश्रकं वाद्‌ श्री उद्यनाचायकरा 
स्थान हे । चौद्ध दाशंनिर्को नेजिस प्रकार वाचस्पति मिश्च सेपृनेयायिक विद्वान 
की आरोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्चकी भी जटोचनाकी1 उस 

दवार के लिए श्री उद्यनाचार्यं ने न्यायवा्चिक-ताद्पर्यं टीका-परिथुद्धि' नानक 
ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त यौद्ध विद्धानां के संधपेकं कारण रहा उन्दान 
न्यायक्ुसुमाञ्नकिः ओर (भत्मतस्वविवेकः नामक दो अच्यन्त उ प्रेणीके 
दार्शनिक मर््थोकी रचनाकीदहे। इनमेंसे कुसुमान्नटि' मं ईश्वर-सिरधिका 
सफल जौर स्तुत्य प्रयास किया गया है 1 उसकी रचना वोद दादंनिक 
"कल्याणरक्तितः [ ८२९ वि० | की '्दु्चरभद्गकारिकाः कं उत्तर कं र्पमेह्द्‌द्। 
दूसरे भास्मतस्व विवेकः की रचना कल्याणरक्तितत' की “अन्यापोहवरिचारकारिका? 
ओर “शतिपरीक्ताः तथा धर्मो त्तराचार्यः [ ८४७ वि० ] के “अपोहनाम प्रकरण, एवं 
क्षणभङ्ग सिद्धि" के उत्तर स्पमेंइईहे। इसका दूसरा नाम ष्वोद्धयिक्रारःभीद्‌ 
इसमे उरन्टोने अपोह, क्षणभङ्ग ओर शरुस्यप्रामाण्य काखण्डन करियाह्‌। अर क्तण- 
भङ्ग, वाद्या्थं भङ्ग, गुणगुणि सेदभङ्ग तथा अनुपलम्भ इन चार वौद्ध्‌ सिद्धान्त की 
आलोचना करते हुए नित्य जरमा की सत्ता सिद्ध की ह । 

ईश्वर जर आत्मा के विपयसं उद्‌यनाचायः के चाद्धाकं साथ चहधा दासाय 
होते रहते थे जिनमें युक्तयो दारा वोद्धोके पराजितहोनेपरभी वौद्धुदई 
को सत्ता स्वीकार नहीं करते थे! एक वार इसी प्रकार के शाखाथे के चाद वे एक 
ब्राद्यण ओर एक वौद्ध को ठेकर एक पहाड़ी की खोरी पर चद्‌ गए जौर वहसे 

हनि दोनो को नीचे ठकेर दिया ! अकस्मात्‌ नीचे गिर कर वौद्ध मर गया जौर 

ब्राह्मण चच गया ! जिससे रोगो ने ईश्वरवाद्‌ की सत्यता स्वीकार की ! 

इसके वाद्‌ इस नर हत्या का प्रायश्चितं करने की चि से वे जगन्नाथ पुरीकी 
यात्रा को गष परन्तु वहाँ उन्हं जगन्नाथः के दर्शन नहीं इए 1 इसे उन्होने जपना 
अपमान समज्ञा ओर उस समय जगन्नाथ को संबोधन करके कहा-- 


एे्चयंसदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिषएसि । 
च्व ^ __ (~ 
समायाते पुनवाोँद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥ 
हे भगवान्‌ ! आप रेश्वयं के मद्‌ सें मत्त होकर आज मेरा जपमान कर रहे हैः 


ठेकिन जिस समय बौद्ध आपका खण्डन करने आवेगे उस समय -जापकी स्थिति 
 मेरेही द्वारा होगी) 


इस प्रकार जगन्नाथ के दशनो से निराश होकर इन्दनि बनारस मे तुषानरमे 


[ ३ | 


परचेष्ठा कर अपने जीवन का उस्म कर दिया । उनका एक मन्थ 'लकणावरी' भो 
~ [५ € [९ है 
ह जिखसे उनके का का निणेय होता हे 1 उसमे उर्दि छिखिा दै- 


तकांम्वराद्कुप्रमितेष्वतीतेपु शकान्ततः | 
वरपैपूदयनच्चक्रे सुवोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
उदयन के वादं बौद्ध धर्म का पर्यस्त पतन हो चुकने के कारण जौर विरोपकर 
९१०० वि० के वाद तो प्रायः वौद्ध विद्धानां का विल्छुरु ही जभाव-सा हो गया। 
ठस टिप वौद्ध मौर नैयायिको का क्रियात्मक संघर्षं प्रायः समाप्त हो गया । केवर 
नैयायिको की पुस्तर्को म चौद्ध विद्धा्नो की आलोचना भोर पूर्वोक्त वार्तो का पिष्ट- 
पेषण होता रहा! द्‌सरी ओर से उत्तर देने वाखा कोई नहीं था अतएव नेयायिर्को 
की बह सारी नालोचना निर्जीव आलोचना रही! उसे कोई आकपण 
नरह गया। 


उदयनाचायं के वाद्‌ यह टीका-प्रदीका कौ पद्धति तो समा हो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्यायसूत्र के ऊपर स्वतन्त्र वृत्ति जआदिकी रचना खगभग 
सव्रहवीं हाताब्दी के अन्त तक चलती रही । इस वीच मं प्राचीन न्यायके जिस 
साप्य का निर्माण हुजा उसकी सूची नीचे दी जा रही है । उदयन के उत्तरवर्तीं 
नंयायिर्तो मं जयन्त भह का नाम विश्लेप उर्रेख योग्य है उनकी न्याय- 
मञ्चरी एकर उच्छृष्ट म्रन्थ हे । दस प्रकार प्राचीन न्याय का यह परिच्छेदं प्रायः 
ससाक्च हो-गया । 


प्राचीन न्याय-सम्पन्धी जो कुद साहिस्य मिलता हे उसकी सुची इस प्रकार 
तेयार की जा सकतीदै 


न्याय सूत्र गोतम अक्पादङृत [ मूलग्रन्थ | 
ठीकाए- 

न्यायमाप्य वात्स्यायन ३०० ई० 
न्यायवार्तिक उद्योतकर ६२५ ॐ 
न्यायवातिक-तात्पय॑रीका वाचस्पति मिश्र ८९० » 
न्यायवार्तिक-तास्पयंटीका-परिश्ुद्धि उदयनाचार्यं ९८४ १ 
न्यायमञ्जरी जयन्त भ ९१००० ॐ 
न्यायनिवन्ध-प्रकाश् वर्धमान ९२२५ » 
न्यायालद्भार श्रीकण्ड 

न्यायसृद्रोद्धार वाचस्पति मिश्र ( द्वितीय >) $५० » 
न्याच रहस्य . रासभटदर्‌ १६२० ॐ 
न्यायसिद्धान्तमाटा जयराम . १७०० श 
न्यायसुत्रषृत्ति विश्वनाथ ९६द४ ? 


न्यायसद्ेप योचिन्द्‌ खन्ना ९६५० » 
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सध्य न्याव 
श्राचीन स्यायः का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर द चुकं्दं। (नव्यन्यायः का 

परिचय आगे देंगे । इन दोर्नो के वीचसें न्याय साहित्यका क स्तर अ। 
जिसे हम सध्य-न्याय' कह सकते द । इस 'मध्य-न्याय'कं मीदो भागं एक 
"्वोद्ध-न्यायः जौर दूसरा जेन-न्यायः । चौद्ध ओर जंन-भारत के दो प्रमुख धर्मं टं 
जिनका उद्य ईसा के पूवं टी शताब्दी मं इचा था। परन्तु वाध जीर जेन 
न्याय उतने प्राचीन नदीं ह । वास्तविक वोद्ध~न्याय का प्रारम्भ पच्चम दाताब्दी वि° 
से आचाय दिङ्नाग [ ४५०-५२० | से, ओर वास्तविक 'जंन-न्यायः का ध्रारम्भ 
आचायं सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से होता इई । उनके पूरं दून दोना धर्मा 
का र्गभग एक हजार वपं से अधिक का इतिहासदहे। इस क हजार वपंक 
लम्बे कारम दोनो धर्मौ सें पर्याक्त दानिक प्रगति इु्ईदे। वौद्ध धर्ममेंद्रस् 
वीच सौत्रान्तिक, वैभापिकः, माध्यसिक तथा योगाचार नामसे चार दानिक 
सम्प्रदायो का विकास हो चुका था जर नामान, जसङ्ग, वसुबन्धु सरी 
दानिक यदम जन्मे चुकेथे। इसी प्रकार जंन धर्म मे भो उपास्वाति जंते 
प्रकाण्ड दा्चनिक (तच्वार्थाधिगम सूच्र' सद्य मोद भर्थोकी रचनाकरचुकेथे। 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनो धर्मा का श्रमेय प्रधानः युग था । महात्मा बुद्ध एवं 
महावीर स्वामी ने जिख घमं का उपदेश क्िया!चद्‌ श्रमेय प्रधानः ध्म था] उसकी 
विवेचना के सिये उन्होने आवश्यकतानुसार उस समय की प्रचरित न्याय अद्धि 
की ्रणा्ियो को ही अपना लिया था। इसलिये उन प्रारस्मिक णक सहस वर्षा 
मरहम बोद्ध न्यायः या (जेन न्यायः की अर्य उपरुट्धि नहीं होती ह । पच्चम 
ङातान्दी वि०मे आकर वोौदधोसें आचायं दिङ्नागने, अर जैनोमें जाचार्थं 
सिद्धसेन दिवाकर ने करमशः श्रमाण स्युच्चय' एवं “न्यायावतारः अन्थ लिख कर 

बोद्ध न्यायः तथा (जेन न्यायः को स्वतन्त्र स्वरूप एवं नवीन चिवेचना दोटी से 
उपरिथित किया । इसीलियि आचाय "दिङ्नागः ववौद्ध न्यायः के तथा “सिद्धसेन 

दिवाकर" "जेन न्यायः के प्रबतक या जन्मदाता माने जाते हं 1 


दिङ्नाग [ ४५०-५२० ६०] 
न्याय दर्षन के भाष्यकार "पक्तिर्‌ स्वामी" या बवस्स्यायन' "काञ्ीवरम्‌' के 
रहने वारे थे। इसी प्रकार वौद्ध न्याय के जन्मदाता आचाय "दिङ्नागः भी 
काञ्जीवंरम्‌ः के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुर सें उत्पन्न इये थे ¦ वोद्धो की ष्वास्सी 
पुत्रीयः शाखा के अनुयाय (नागदन्त नामक पण्डित ने उनक्रो वौद्ध ध्म 
दीक्तिति किया 1 उन्हीं से दिङ्नाग ने हीनयान के अनुखार त्रिपिट्को का अध्ययन 
किया । उसके बाद्‌ प्रसिद्ध वौद्ध विद्धान्‌ वसुबन्धु से उन्होने हीनयान तथा महा- 
यान के त्रिपिटक आदि का अध्ययन किया 1 अपनी प्रखर तव शक्तिके कारणवे 
तक पुङ्गव कदे जाते थे । उनकी म्रतिभा से प्रभावित होकर उस समय के मरसि- 
तम “नारन्दा विश्चवि्याख्यः ने उनको जपने यद्य निमन्त्रित किया था। 


{ २ ] 


उन्टेनि उदीला, महाराष्ट मौर दक्तिणि भारत का व्यापक रूपसे रमण क्रिया 
था । दगभग ७० वपं की आयु से उदीसाके किसी वन प्रदेश में श्षान्तिपूक 
निर्वाण प्राक्च करिया । 


द्विदनाग का सरवसे मुख्य न्याय अन्थ प्रमाण ससुचय' द । मूर मन्थ सस्त 
मं भनुटप दन्द के कारिकाख्पमेटिखागयाथा जर उन पर दिङ्नागे स्वयं 
ही वृत्ति भी ख्खि थी। परन्तु उसका संस्कृत संस्करण छप हो गया । उसके 
स्थान पर तिव्वती भापा नें उसका अनुवाद पाया जाता है । मूर ग्रन्थ १ प्रव्यक 
परिच्ेद, २ स्वार्थानुमान परिच्छेद; ३ परार्थानुमान परिच्टेद्‌, ४ देतुट्ष्टान्त 
परिच्छद्‌, ५ जपोह्‌ परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेद स्प ६ परिच्छदो मे विभक्त 
था। इनम केवर प्रथम परिच्छद्‌ का तिव्वती भापा से संस्कृत मं प्रत्यदुवाद्‌ 
होकर प्रकारित इजादे! दिङ्नागने नेयायिर्कोके चार भ्रमार्णोके स्थानपर 
रव्य तथा अनुमान दो टी प्रमाण मानेर्हे। अतः इस अन्यमेंदोही भ्रमार्णा 
का विवेचन किया गया हे 1 इसके भतिरिक्त ६-७ मन्य जीर भी दिङ्नागने 
चिखिह जिनका उस्टेख जागे सूची मं क्रिया जायगा । 

जिस प्रकार वारस्यायन भाष्य पर वातिक, तारय दीका आदि अनेक व्याख्या 
मन्थ टित गये हं उसी प्रकार दिडनाग के इस रमाण ससुद्धयः पर धर्म॑कीतिं 
[ ६५० ई० ] ने श्रमाण वातिक कारिका! तथा श्रमाणवा्तिक वृत्ति, देवेन्द्रवोषि 
[ ६५० ] ने ध्रमाण वार्तिक पञ्चिका तथा रमाण वातिक पञ्चिका टीका, रविगुक्च 
[ ७८७५ ] ने प्रमाण वात्तिक वृत्ति, ओर जिनेन्द्र वोधि ने विशाखा मख्वती नाम- 
प्रमाण समुचय टीका प्रक्ताकर युक्त [ ९४० ई० ] ने श्रमाण वार्तिकालङ्कार' जादि 
ग्रन्थो का निर्माण किया 


दस प्रकार द्विट्नागः [ ४५०-५२० | से प्रारम्भ होकर मोक्ताकर गुक्च [११००] 
तक ष्वोद्ध न्याय" के साहितव्यका निर्माण होता रहा, जिनसे २१ आचा्योने 
मन्थो ष्ठी रचना की । इनमे भी दिड्नाग [ ४५०-१२० ], धर्मीति [ ६५० ] 
सौर दान्त रकित [ ५४९ ] विदेप रूप से प्रसिद्ध 

सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] 

ब्राह्मण न्यायाचाया मे वात्स्यायन का जीर यौद्ध न्वायाचायां नं आचार्य 
दिदनागकायजेो स्थान दहं वही स्थान सैन न्याय के इतिहास मे सिद्धसेन दिवाकर 
का ह्‌ । उन्हाने जपने प्रसिद्ध मन्य न्यायसार की रचना कर जेन न्याय का जन्म 
दिया । उनक पूं मद्रवादु द्वितीय [ २७५ ] जीर उमास्वाति [८५ | ने भी जपने 
अर्था मं दाश्चनिक सिद्धान्ते की चर्चा की षु परन्तु वह्‌ "जेन न्याय के जन्मदाता 
न्या माने जते दहं \ सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] से खेकर यदो विजय 
{ १६८८ ] तक ३७ जैन विद्वानों ने (लेन न्याय पर जपने-जपने मन्थ दिख कर 
न्याय साहिव्य के निर्माणम्‌ योग दिया 1 


| ४८८ | 


भारत फी राजनीतिक रिथतिमं परिवर्तनषहो जाने पर मृख्यतः राज्याध्रयसे 
पोपित वौद्ध ध्म अधिक काठ तक भारतम टटर नटी सक्रा। प्रतिकूल 
परिस्थितियों के उत्पन्न होति दी वौद्ध विद्धान्‌ भारतको दछुादकर अपने अधिक 
अनुकर पद्ने चारे तिच्वत, रद्का आदि देको को चले गये ! इदसयिये सन्‌ 4१०० 
मे 'मोक्ताकर गुप्त की (तकंभाषाः की रचनाके वाद्‌ धवौद न्याय" की प्रगति णक 
दम स्क गई । परन्तु जन धमं' उन प्रतिकूल परिसियतिर्यो मं ददृतापू्क भरत 
मे ही जमा रहा इसलिये उसका साहित्य निर्माण का कायं चलना द्वी रहा। 
जर १६८८ तक शय शोविजय की सुन्द्र दार्शनिक छृतियौ प्राक्त दोती रषी । टस 
पकार इतने ठम्वे समय सें श्वौदध न्याय' तथा श्यीन न्याय" का जो सादिष्य तैयार 
इअ उसकी सूची हम जागे दे रहेदहं। दसीको हम भध्य न्याय का सादिव्य 
कह सकते ह । 


५५ 929 (~ 
">= >< ७ 


[द्‌ © क [4 
मध्यकालीन न्याय के निमाताां का विवरण 
[स्‌ [त ॐ त, नि 
पचम शताब्दी क प्रारम्भ से सन्रहवीं शवाब्दी तक के वौद्ध्‌ तथा जेन 
न्यायाचार्यो के समयायुक्रम तथा मन्थो का परिचय 


¶ दिद्धनाग [ ४५०-५२० इ० ]- 
५ श्रमाण समुचय२ प्रमाण समुचय 
वृत्ति, २ न्याय प्रवेश, प्रमाण श्ाख 
न्यरायध्रवेदा, ५ देतु षक्र, ६ त्रिकाल 
परीप्ता,७ जाम्बवन पर्त, ८ जालट- 
म्बन परीन्ता वृत्ति । 
द्िदटनाग ने चारस्यायन का खण्डन 
कियाद) 

२ परमार्थं [ ४९८-१६९ ]-- 
प्यीन ददा को गया वसुबन्धु 
के (तकंश्ादध' गोतम के न्यायसूत्र 
का चीनी भापा सं अनुवाद किया। 
“न्यायसुत्र' पर मात्य भी ल्खि। 

3 हाद्ररस्वामी ५५० ६० [-- 

दिड्‌्नागके दिष्य हदेतुविदयान्यायप्रवेश्न- 

श्वास, अपर नामन्यायप्रवेद तकंशाखः 

४ धर्मपाट [ ६००-६३५ ० ]- 
९ साटम्बनप्रव्ययध्यानश्चाखव्यास्या 
२ पिघामान्र सिद्धिल्लाख व्याख्या 
३ पटृश्याख वेपुल्य व्याख्या 


५ साचा क्रीटभद्र॒ [६३५ ६०.]- 
नालन्दा परिश्वविदयाल्य सं धमपाट 


अध क =. जां अ 
से अध्ययनं फर वहां ॐे जादचाय 
यने हुनःसांग को पडटाया। 


६ वायं धर्मकोत्ति [५६० ई० ]- 
१ परमाणवात्तिक कारिका, रेप्रमाण 
यातिफ दृक्ति, ३श्रनाण विनिश्चय, | 
४ न्याद्चिन्टु, ५ हेतुचिन्दु दिवरण, | 
६ तम न्याय या चादन्याय, ७सन्ता- | 

नान्तरद्षिचि, < सग्दन्ध परो | 

५ स्दन्ध परीता सुह्ति। 


५ अकट्ट् देव 


६ वियानन्द्‌ 


1 17 
व्रदद्ध न्याचक ता जाचाय जन न्याय क साता आचाय 
$ सिद्धसेन दिवाकर [०८०-*० ईं०]- 


१ न्यायावतार्‌ 


२ जिनभद्र गणी [ ४८४-५८८ ] 
अपर नाम चमा श्रमण 
आवर्यक नियुक्ति पर "विदनेपाचस्यक 
भाप्यः नामकं रीका 


३ सिद्धसेन गणी [६०० ई० ] 
उमास्वाति के (तच्वार्थाधिरम सूत्र 
पर (त्वर्थं टीकाः 

2 सलमसत्त द्‌ [ ६०० ई० )- 
उमास्वात्ति के श्तत्वार्थाधिगससृच्र पर 
9 शगन्ध हस्तीमहाभाप्यःनामक टीका 


२ जाप्ठ मीमांसा, २ युक्ीयानु्ासनः, 
४ रतलकूरण्डक 


॥ ७५4० द° | न्न 

4 आरक्ष मीमांसा पर अषटडाती दीका 

२ न्याय विनिश्चय, २ ठघीयसखय 

४ तरवा्थं वार्तिक व्याखस्यानाखद्धार 
“ सकट्भस्तोच्नर, £ स्वरूप सम्बोधन 
{ ८६० ० {- 
$ जाक्षमीमांसाटट कतिया रष्टसादसर 
२ प्रमाण परीष्ता, ३ लाप्त परीता 

४ त्वां शेक वार्तिक 


स 


[ ४९ | 


~~~ 


अव मा र्‌ 
लीद्ध न्याय के निमोता आचाय | जेन न्याय के निर्मीता आचाय 


७ 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


१५५ 


देवन््लोधि [६५० ई० {-- | ० माणिक्यनन्दरी {८०० द° [-- 

रमाण वार्तिक पञ्जिका . | परीरामुख सूत्रयापरीक्ता युग श्राग्र 

श्राक्यवोधि [ ६० ई० {- ८ प्रभाचन्द्र [ ८२५ ट ] 

प्रमाण वार्तिक. पञ्चिका रीका प्रमेय कमल मार्तण्ड [परीचामुखटरीका] 
न्यायकरुमुदं चन्द्रोदय [दवीयस् दीका] 

विनीतदेव [७०० ई० [-- | ९ मद्व वादिन्‌ [ ८२० ई० {- 


१ न्यायचिन्दु टीका, रदित विन्दु । न्यायच्रिन्दु टीकाया धर्मोत्तरं रिष्पण 
टीका, २वादन्याय व्याख्या, ४सम्बन्ध 

परीक्ता टीका, ५ आलम्बन परीका 

टीका, ६ सन्तानान्तर सिद्धि. यैका । 


रविगु [ ०२५ ई० ]-- (५० रभस नन्दी [ ८५० ६० ]-- 
प्रमाण वातिंक बृत्ति । सम्धन्धोद्योत [सम्बन्धपरीन्ताकीरटका| 
जिनेन्द्र बोधि [७२५ ई० ]-- 1 जदतचन्द खरि [९५० द° |-- 


विलाखामख्वती नाम प्रमाण | १ तच्वाथसार, २ आत्मल्यात्ति 
समुचय दीका । | 
शान्त रक्तिति [७४९ ई० ]- 
९ तरव संग्रह्‌ कारिका, २वाद्‌न्याय 
वृत्ति चिपञ्चितार्थं । 
कमङ्शीर [ ५५० ई० ]- 
४५ संतति 

१ न्याय विन्दु पूवपक्त संरिक्त 
२ तत्वसंम्रह्‌ पञ्ञिका। ६ ५ 
कस्याण रक्षित _ [ ८२९ ई० |~ (१४ अभयदच स्रौ [१००० |-- 
१ सर्व॑तसिद्धि कारिका, २ बाह्यार्थं | १ वाद महार्णवम्‌ 
सिद्धि कारिका,२ अन्यापोह विचार | २ सम्मति तक॑स्सृत्र पर ्तच्वार्थ- 
कारिका, ४ ईश्वरभङ्ग !कारिका,| वोधविधायिनीः रीका 
५ श्युत्तिपरीक्ता । 

४५ 
धमोंत्तराचायं [ ८४७ -ई० ]-- (५५ खघुसमन्त भद्र [ १००० ई० [- 
१ न्यायचिन्दु टीका,+र ्रमाणपरीक्ता, | अषटसाहस्वीविपमपद्तापप्यं टीका 
३ अपोह नाम प्रकरणम्‌, ४पररोक 
विद्धि, ५ क्षणभङ्गसिद्धि, & अमाण 


१२ देवसेन भारक [८९९९० इ०]- 
१ न्यायचक्र, २ द्शनसार 


१२ ग्रद्य॒ञ्न सूरी [ ९८० ई० | 


` विनिश्चय टीका । 


१६ सुक्ताङकम्भ ९०० ई° ]- |१६ कल्याण चन्द्‌ [१००० ई० |- 


चणभङ्गसिद्धि. व्यास्या । श्रमाणवार्तिक रीकाः 
१७ र द [ ९०० ई° ]-- ७ अनन्तवीर्यं [ १०३९ ई० [- 
तुविन्दु विवरण | ¶ परीत्तासुख पज्ञिका ` 


२ न्याय विनिश्चय चक्ति 


{ ४३ 


वद्ध न्याय के निमौता आचाय 


१८ धद्योक [ ९०० द° |- 
१ वयव्रिनिराकरण 
२ सामान्यदपण दिक्‌ प्रसारिता 





जन न्याय क [नमाता जाचाय 
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नस्य त्याच 

भारतम वद्ध धर्म के पतन के वाद्‌, भारतीय इतिद्ासर के एक नवीन यु 
का प्रारम्भ दभा जिक्तका प्रभाव भारतीय संच्छति क अन्य भार्गो की भात्तिदा 
निक पेच्र पर भी पडा ओर न्याय साहित्य के निर्माण मं उसने एक नवीन प्रकार 
का परिव्न उच्पन्न कर दिया । दसत्रीं जीर ग्यारदहवीं शताब्द्या इख परिवतेन 
का संक्ान्तिकार थीं । उनमें निर्माण होने वाक न्याय श्ादिव्य की शटी भी चदडी 
हृद जीर १२ वीं शताब्दी मं तो उसमें अव्यधिक परिवत्नहो गयाह। इसीयिय 
दस काट के न्याय खादिव्य को ननत्य न्यायः शब्दस कहा जातादह। इसलनन्य 
न्याय क युग मं लि सराहिव्य का निर्माण हला उसकी दो प्रसुख वि्ेपतायं 
लो उमे ध्राददीन न्याय से भिन्न करतीषद्टं। प्राचीन न्यायका सारा साहित्य तूर््रो 
पर अवटग्विन था। उस समयजो ग्रन्थ वनेवेयातो साक्तात्‌ गोतम सृघ्रोकी 
य्याख्याद्पभरे चा उनके माप्यकी रीका परीका जआदिके पमं चस्खिगयेये 
सौर सून्रक्रम का ्वलग्बन कर उनमें प्रतिपादित पदाथा को सूत्रकार की भावना 

शनसार समघ्ताने का प्रयत करतेथे। इसयुगमं वोद्धाकं खण्डन मं हतन 
विर्नृत न्याय साहिस्य का निर्माण हुआ परन्तु उदयनः की न्यायङ्नुमाज्जटि' जार 
'लात्मतरव व्रियेक' फो छोद्कर सयका समावदा सृत्रायुसारी व्याल्या पद्धति कं 
भीतरष्ो गया। मूत्र को दछोढकर स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण की पद्धति उस्र 
समय नं थी। 

१. परन्तु नव्य न्याय की विन्नेपतार्जो मे से पदिटी विदोपता यह्‌ हे कि उस 
प्राचीन सूत्र पद्धति की उपेक्ता करक स्वतन्त्र ख्पसरे यर्थोका निर्माण प्रारन्भ 
दियागया। न केवट न्यायमं अपितु व्याकरणादि अन्य श्ा्खोमें भी जिस 
साद्दिष्य का निर्माण दूस कामें हुजा वर्हौभी यही वात न्पष्ट दिखाई देती हं। 
एमी ने उन श्वर्यं मं मी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण जौर नवीन वेदान्त, 
प्राचीन वदान्त यादि चैद कर दियं । नवीन व्याक्ररण फा साधारभृत सिद्धान्त. 
सदी ग्रन्थ लक्तणानु्तारिणी प्राचीन जापंपद्धति को दोट्क्र टष्यानुसारिणं 
नपान पद्ुत्तिसे जिला गयादह। दती प्रकार न्यायम नव्य पद्धति से लिख 
सादिन्य कानिर्माण दुला उसमे भी प्राचीन सूत्र पद्धति कौ सर्वधा उवेक्ताकर 
र्यतन्त्र स्पमे अन्धा कानिर्माण हुभादे। 

२. मृष्य न्याय वी पद्धति ठी दृखरी वि्पता ह पदाथा कं मच्च मे जपलिक 
परिदतेन । न्याय के पोटद्रा पदाथा मे से जिनका मस्व पराचीन पद्धति सं अधि 
चाद्रदन्प्ययुगमे षटुत क्म्‌ रया 
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ठर जिना महत्व क्म थाउनदादद्‌ 
मया ६१ उदाहरण दिये प्राचीन न्यायः सुद्रकार ने सारा पौचदवा ध्याय सय 
"वालि" जार ननि सपान नदो पदा के वर्मन व्यय दर दिया ह, परन्तु मद 
ग्याय मे उनरःदष्सरफयल मसमाप्र द नसिख्तादहट। इसक् विपरीत खययय स्यि 
प दयन्‌ प्रादान्‌ स्या दी खदेर नण्य न्यायम कटी विक्‌ पापा तादा! 


१५। ५ + 


५१६ # 


4 


[ ४६ ] 


३. नव्य न्याय की तीसरी विशेषता हे प्रकरण अन्थः। प्रकरण न्थ एक 
[भ 1 
पारिभाषिक शब्द्‌ हे जिसका रुद्वण इस प्रकार है-- 


शासतैकदेशसम्बद्धं शाखकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम भ्रन्थसेदं विपश्चितः । 

अर्थात्‌ शाख के एक अंशा के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अश्च को मी प्रतिपादन करने वारे यथ सेद को प्रकरण यथ कहते हे 1 

नव्य न्याय सें इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण अर्थोका निर्मान हजाहे, 
उनको हम चार भार्गो में विभक्त कर सकते हैँ । 

(क) न्याय के वे प्रकरण मन्थ जो केवर एक प्रमाण पदाथ का निरूपण करते 
हे । ओर दोष १५ पदार्थौ को प्रमाण के मीतर ही अन्तर्भूत कर ठेते है । इस प्रकार 
के अन्थो सें श्री "भासर्वज्ञः [ १००० ई० ] के नन्यायसार' का नाम उक्ञेख योग्य दै । 
(मासर्व्॑त' सम्भवतः काश्मीर के रहने वारे दशम राताब्दी के दार्शनिक दै । 


केवरु एक परमाण पदार्थ के प्रतिपादन की यह शी बौद्ध साहिस्य से ङी गई 
हे । भासर्वन्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचित पद्धतिसे ही न्याय के पदार्थोका 
निरूपण कर दिया है 1 परन्तु उन्टोनि न केवरू प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया ह अपितु अनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूप मे प्रस्तुत किया हे । 
उदाहरण के लिये उन्न प्रमाण के तीन मेद्‌ प्रव्यक्त, अनुमान ओरं आगम किये 
द! जवर कि न्यायश्ारखो सें इनके अतिरिक्त 'उपसमान' प्रमाण मी माना गया हे । 
प्रमार्णो का यह त्रिविध विभागन्याय सिद्धान्त की अपेक्ता सांख्य ओर जैन सिद्धान्त 
से जधिक मिरूता हे क्योकि वे तीन प्रमाण मानते दह । रेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान इन दो मेदो से विभक्त करने सें मी वौद्ध ओर 
जन दार्शनिको के विभाग का अवरुगम्बन किया हे । ओर उन्हीं की तरह र्टान्ता- 
भास पएचं हेरवाभासे का वर्णन किया है ! नव्य न्याय के अन्य रेख की मति 
जातिः ओर निग्रह स्थानः को उन्न छोढ नहीं दिया वस्कि परार्थानुमान के 
प्रछटरण में उनका भी वर्णन किया है । मोक्त के सम्बन्धसें मी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न हे! वे मोक्त में नित्य आनन्द की अभिव्यक्ति मानते जव 
भाप्यकार वात्स्यायन ने जस्यन्त प्रयलपूर्व॑क उसका खण्डन किया हे ।- 


इस प्रकार नन्य पद्धति पर न्यायाद के इस प्रथम मरथकी रचना दसवीं 
शताब्दी मे इद ओर उसने जपने अनुरूप जादर पाया । उसके ऊपर ९८ दीका 
टिखी गद्धं जिनमें से मुख्य मुख्य यह है- 
१. न्यायसार टीका [ विजयविह गुणी ] 
२. न्यायसार टीका [ जयतीयं | 
. न्यायसार विचार [ सह राघव ] 
४. न्यायतत्पयंदीपिका [ जयसिंह सूरि ] 
दोप का उल्लेख ्र्न्थो मे मिख्ता है टीका उपरूव्ध नहीं हे । 
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(वव) दृसरे श्रकार के श्रकरण अन्य दे लो सुस्यनःन्याय के अनन्य दहोतेदुएमी 
नपि दर्मन के पदाथी कभी समावेशाकरलेते दं! इल प्रकार क अर्न्योचं 
श्रीवरदराज' की प्तार्धिकरषा' अर फके्वमिध्रः की तक्भापाःकेनामदटिपए्‌जा 
सकने । एन दोनो नेन्य्रायके पोडदया पदाथा का वणन क्या चीर दोर्नोने 
नपिकःके द्रव्यादि पदा्थी का अन्तभवि श्रमेचणसं कर च््यादं। इन्संसे 
चरद्राज का समथ खगमग ११५० सौर केदावमिश्र का समय खराय १२०८ दै । 
(ग) नीरे प्रकार के श्रकरण ग्रन्थ चेदहं जो मुख्यतः श्वरोपिकर' के अन्यर्ह 
परन्त न्यायदर्न के श्रमाण पदार्थं का पूर्णरूप से उनमें समावेदा टो गया । 
नमने सं प्रमाणः का अन्तर्भाव ष्वेशञेपिकः के शुणप्रकरणः मे क्रिया ययाहं 
सनौर चय मे ा्मध्रकरण से जो किद्रव्य काणक मेद्‌ हं! न्याय सीर वंरोपिक के 
पदाथा चने दम प्रकार मिखकर प्रतिपादन करने की दोडी मी श्री उद्यन कं वाद्‌ 
चिप्नेप स्पते प्रचयित हई) उदुयनने अपनी शट्तणावरी'मं वदोपिक दुश्न 
फे स्वात्त [भाव सटित] पदार्थो का वणन कियाद । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाग 
पटा का निरूपण नदी द 1 उसमे पूं केवर श्र्मस्तपादभान्यः मेश््रमाण' कामी 
समाये हलादे 1 एस प्रकारके अन्धो मे ऽवं एताब्दौ फे वल्लभाचार्य" कं 
'न्यायलीलवती,, प्न्य [ १६२२ ], का (तकक््रह) विश्वनाथ न्यायपद्धाननः 
[ १६ ] का सनापापरिच्छद्‌" श्छायाक्ि भास्कर" को तक्को क नाम दि 
मजा सकन 
(घ) चोये प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ चे ह जिनमें कुच न्याय र कुदं वैशेषिक 
फ पदाथा छा निरूपण ह जे (लश्लधर' [ ११२५ | का न्यायसिद्ान्तदीपः । 
सी प्रकरण मे श्सवदृ्तनसंग्रह' के टकर श्री "माधवाचार्य'कते नामकाभी 
उष्ण पर देना दादिए्‌ 1 
तन्त्चिन्तासणि ( एक युग प्रवतकः ग्रन्थ )-- 


पिष्टे प्रकरण म दमने जिन प्रकरण अरन्थोका उद्धे करिया ह, दद्‌ सय 
भप्यद्यन्थ्‌ प्रते ण नस्यन्याय कं मटुस्वपृण ग्रन्थ नाद्‌) नव्यन्यायक माहिव्य 
मे सधम सिकः मषसयपूण स्थान ्गद्धदोपाध्याय, क (तच्वचिन्तामणि' नामन मन्ध 
फ! एसे ट पस्तः नस्यन्याय का जाधारनूत घ्रन्य सार शगङ्धेल्नोपाध्याय को 
नप्यन्याय ङा पिता साना जातह्‌! एस अन्यते न्यायश्राख्ध के इति 
पसयत पफः मपोने यसी दि स्मटि 1 लता रस्यत निरा पर मा न जयद 
परति का प्रमाय दिवाद्‌ देनख्गादह! परन्तु यसे केवट एक पीटा पूं तदः 
प्दचिन्तामणिः या उस्क ससि एकुखष्टद्तो पट्‌ विना दुर्निकः पाष्टिन्य प्राह 
वरमा लरम्भप सरछ्ा जाताया) 


एन्द्र कं रच्यिताश्री सरुश्लोपराध्याय एरु मपि दिद्राद्‌ ये {उन्दम्‌ 
र्पम्‌ ५ ८९ द; एष्युञय श अन्ध प रना दृष} लपनं । 1.4.29, टा यट 
परमथ मवि ऋग्रदाय दौ ्रिहाष्य खरम उरस्य यन गया 1 ददद षन द्रन्ध ब्ध 


[ ४६ ] 


३. नव्य न्याय की तीखरी विशेषता है श्रकरण मन्थः! प्रकरण अरन्थ एक 
क्ररण ॐ 
पारिभाषिक शब्द है जिसका रुण इस प्रकार है-- 


शासैकदेशसम्बद्धं शाखकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम म्न्थसेदं बिपशचितः ॥ 
अर्थात्‌ शाख के एक अंश के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अंश को मी प्रतिपादन करने वाले म्र॑थ सेद्‌ को प्रकरण ग्रंथ कहते है । 
नन्य न्याय से इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण पर्थोका मान इभा ह, 
उनको हम चार भागो मे विभक्त कर सकते हे । 
(क) न्याय केवे प्रकरण न्थ जो केवर एक प्रमाण पदाथं का निरूपण करते 
ड} ओर दोष १५ पदार्थो को प्रमाण के भीत्तरही अन्तर्भूत कर रेते है । इस प्रकार 
के अर्थो सं श्री 'मासर्दत्तः | १००० ई० ] के न्यायसार' का नाम उज्ञेख योग्य दै । 
'भासर्वत्त' सम्भवतः काश्मीर के रहने वारे दशम शताब्दी के दार्शनिक हैँ । 


केवरु एक प्रमाण पदार्थ के प्रतिपादन की यह शी बौद्ध साहिस्य से री गई 
हे । भासरव्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचलित पद्धतिसे ही न्याय के पदाथौका 
निरूपण कर दिया हे । परन्त॒ उन्हेनि न केवर प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया हे अपितु अनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूपमे प्रस्तुत किया हे । 
उदाहरण के सिये उन्होने प्रमाण के तीन सेद्‌ भ्रव्यत्त, अनुमान ओौर आगम किये 
1 जव कि न्यायजशार्खो से इनके अतिरिक्त “उपमान, प्राण भी माना गयाहे। 
प्रमार्णो का यह त्रिविध विभागन्याय सिद्धान्त की अचेक्ञा सांख्य ओर सेन सिद्धान्त 
से अधिक मिरुता दे वर्योकि वे तीन प्रमाण मानते दहं! रेखक ने अनुमान को 
स्वार्थाुमान जर परार्थानुमान इन दो मेदो विभक्त करनेमे भी बोद्ध ओर 
सैन दार्शनिको के विभाग का जवलस्बन किया दहे! ओर उन्दींकी तरह द्शान्ता- 
भस एवं हेत्वाभास का वर्णन किया है । नव्य न्याय के अन्य ठेखर्छो की मति 
'जाति' ओर "निथ्रह स्थानः को उन्होनि दोद्‌ नहीं दिया वर्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण मँ उनका भी वर्णन किया है । मोत्त के सम्बन्धे भी उनका सिद्धान्त 
ध्राचीन न्याय से भिन्न हे) वे मोत्त मं निस्य आनन्द की अभिव्यक्ति मानते दहै जव 
भाप्यकार वात्स्यायन ने अत्यन्त प्रयलपूर्वक उसका खण्डन किया हे ।. 


इस प्रकार नव्य पद्धति पर न्यायज्ञाख् के इस प्रथम अथ की रचना दसवीं 
दता्दी मे दु भर उसने अपने अनुरूप आद्र पाया । उसके उपर १८ टीकायें 
लिखी गद्वं जिनमें से मुख्य मुख्य यह है-- 
. न्यायसार टीका [ विजयसिह गुणी ] 
. न्यायसार टीका [| जयतीरथं | 
- न्यायसार्‌ विचार [ भह राघव |] 
- न्यायता्प्यंदीपिका [ जयर्चिह सूरि ] 
रोप का उल्लेख प्रन्थो में मिता हे दीका उपर्न्ध नहीं हे 1 


९७ „€ ~> 
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, (ख) दूसरे भरकारके श्रकरण अन्धः वेड जो खुस्यतःन्याय के अन्थ होते हुए मी 
ञलेषिक दैन के पदार्थो का भी समावेश कर रेते है । इस प्रकार के अर्थो मे 
श्रीवरदराजः की ^ताकिंकरक्ता' ओर केशवमिश्र" की तरूमाषाः के नाम र्एिजा 
सकते दह ! इन दोनो ने न्याय के षोडश पदार्था का वणन किया हे ओर दोनो ने 
ैरोषिकः के दव्यादि पदार्थौ का अन्तर्भाव श्रमेय' मे कर छियादहे। इनमे से 
वरदराज का समय रुगभग ११५० ओर केशवमिश्र का समय कगभग १२०५ है 1 

(ग) तीसरे प्रकार के रकरण अन्धः वे है जो सुख्यतः वरोषिकः के म्न्य 
परन्तु न्यायद्न के श्रमाण' पदार्थं का -पणेरूप से उनमें समवे हो गया द) 
इनमे से कच मँ “प्रमाण का अन्तमाव वशेषिकः के शुणप्रकरणः सें किया गयादं 
जर ऊच मै 'आत्मप्रकरण' में जो कि द्रन्य का एक सेद्‌ है 1 न्याय ओर वंशेषिक के 
पदार्थो को इस प्रकार मिकाकर प्रतिपादन करने की दोरी भी श्री उद्यन के वाद 
विशेष रूप से प्रचकित हुई । उद्यन ने अपनी छक्तणावरी" मे वंशोषिक दशन 
क सात [अभाव सहित] पदार्थो का वर्णन कियाहे 1 परन्तु उनमें न्याय के प्रमाणः 
पदार्थं का निरूपण नदीं हे 1 उससे पूवं केवर श्रशस्तपादभा्यः सै श्रमाणः का भी 
समावेश हुभा है । इस प्रकार के र्थो मे १ रवीं शताब्दी के वज्ञभाचा्यः की 
'न्यायलीरावती, “अन्नं [ १६२२३ | का (तकसग्रह” विश्वनाथ न्यायपञ्चाननः 
[ १६३४ ] का (भाषापरिच्छेद? "लोगाकि भास्करः की "तकंकोसुदीः के नाम कषु 
जा सकते हे । । 

(घ) चौथे प्रकार के भरकरण अन्ध वे है जिनसे कुचं न्याय ओर ङु वैशेषिक 
ॐ पदार्थो का निरूपण हे जेसे “शखधर' [ ११२५ ] का ^न्यायसिद्धान्तदीपः। 
। इसी प्रकरण मे “सचंदर्चनसंग्रह' के रेखक श्री 'माधवाचार्यगके नाम कामी 
उल्लेख कर देना चाहिए २ 

त्स्वचिन्तामणि ( एक युग प्रवतंक अन्य )-- 

पिरे प्रकरण मे हमने जिन प्रकरण मर्थो का उक्ञेख किया है, वह सब 
-नभ्यग्रन्थ होते इए नन्यन्याय के महच्वपूणं मन्थ नहीं है । नन्यन्याय के साहित्य 
में सवसे अधिक महस्वपू्णं स्थान शक्गेशोपाध्यायः के 'तच्वचिन्तामणि? नामक य्रन्थ 
-का ह 1 इसे ही वस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत मन्थ ओर “गङ्खेोपाध्याय को 
नच्यन्याय का पिता माना जातादहै! इस अन्थने न्यायशाख के इतिहासमें 
वस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है । अब तो संस्कृत रिक्ता पर मी कुद गंगू 
"पद्धति का प्रमाव दिखाई देने ख्गादहै। परन्तु अव से केवरु एक पदी पूर्वं तक 
'तच्वचिन्तामणि' या उसके किसी एक खण्ड को पठे विना दानिक पाण्डित्य प्राक्च 
करना असम्भव समज्ञा जाता था 1 

इस भअन्थ के रचयिता श्री गङ्गेशोपाध्याय एक सेधि विद्धान्‌ थे जिन्होंने 
सन्‌ १२०० के रगभग इस अन्थ की रचना की । जपने निर्माण कारु से ही यह 
अन्थ मेथिरु सम्प्रदाय की शिक्त का चरम उदेश्य चन गया । केवर इस अन्थ का 


[. भत. ] 


पाण्डिव्य प्राक्त करने के किए छोग अपने जीवन के १२ वर्षं प्रसन्नतापूव॑क व्यय कर 
सकते थे जौर उसने गौरव का अनुभव करते थे । १ वीं शताब्दी मेँ वासुदेव सार्व- 
भौमः ने वंगारु के प्रधान विद्यापीठ "नवद्धीपः मे इस मन्थ का प्रचार किया। वासु- 
देव सार्वभौम, मेथिर विद्वा्‌ 'पक्तधर मिश्च, के शिष्य थे 1 उन्होने "नवद्रीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचलित किया । ५५०३ मे "नवद्वीपः विद्यापीठ की स्थापना 
होने के वाद इस भ्रम्थ का रघुनाथ शिरोमणि! आदि के द्वारा सारे वंगा में प्रचार 
हो गया । इस प्रकार "नवद्वीपः ओरं मिधिरा' यह दोनो नव्यन्यायः के प्रधान 
केन्द्र रहे ओर आज भी इन दोनो विद्यापीठ को जपते नन्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गवं करने का उचित अधिकार है नवद्वीप के बाद्‌ धीरे धीरे महाराष्ट्र, मद्रास ओर 
काश्मीर में भ्रचार होते-होते सारे भारत सें उसका मचार हो गया । 
इस ग्रन्थ मे ऊक चार खण्ड ह जिनमे प्रव्यक्ञादिं चारों ममाणो का विवेचन 
करमशः एक-एक खण्ड सें किया गया ह । वह्‌ ग्रन्थ इस पद्धति से छिखा गया हे कि 
उसका हिन्दी सं अयुवाद्‌ कर सकना सवथा असम्भव ह । संसार के सारे दार्चनिक 
अर्थो में जितनी टीकाएु इस मन्थ की हुदै है उतनी किसी दूसरे मन्थ की नदं । 
श्री सतीज्ञचन्द्र विद्याभूषण के रेखाचुसार मूर मन्थ रुगभग तीन सौ पष्ठ काहे 
जर उस पर जो टीका छली गह हं उनकी सम्मिकिति पृष्ठ संख्या रुगभग दस राख 
से उपर है। इतनी अधिक टीका विश्वसाहिस्य के विरङे मन्थ पर ही मिल सकेगी । 
इतसे इस नज्यन्याय के मन्थ कामहस्व जर काटिन्य का कुदं आभास मिल सकेगा। 
जेसा कि अभी कहा जा चुका हे 'मिथिखाः जौर नवद्वीप' यह दो स्थान नन्य- 
न्याय के ग्रधान केन्द्र रहे ह । वहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन भौर दीका- 
भ्रटीका किख कर इसे इतना महच्व प्रदान किया है 1 जिन विद्वा्नौ ने इस प्रकार 
नञ्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावली, कार तथा मन्थ आदि के विवरण 
सहित हम अगेदे रदे जिसमे दोनो शाखार्ज के विद्वानों के नाम अर्ग- 
अरग दिषु 
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तकमाषाकार केराचसिश् 
वोद्ध, वाह्यण तथा जेन तीनो सम्प्रदायो के अपने अपने मत के अनुसार 
त्कभाषाः इस एक ही नाम से अल्ग-जटग ग्रन्थ दहं । दनमे से चद्ध (तकंभाषाः 
के रेखक मोक्ताकर गुप्त [ ११०० ] है । यह मोक्लाकर की प्तकंमापाः तीनां 
सचसे प्राचीन हे! इसमें चीद्धन्याय के चिद्धान्तो का अरतिपादन किया गयादह्‌ 1. 


ऊपर हमने न्याय साहित्य का जो विवरण दिया दे उसमें (तक्रभापाः नामक 
लीन मन्थो का उङ्ञेख किया राया दै! दूसरी जेन प्त्कभापाः के टेक 
जेन विद्धान्‌ श्री यश्लोचिजय [ १६८८ ई० ] हे 1 इसमें जेनन्याय के सिद्धान्तो 
का विवेचन किया गयादहे। ओर तीसरी न्तक्रभापाःके लेखक श्री केदावमिध्र 
[ १२७५ ई० ] ह 1 इसमे ब्राहमणो के न्यायसिद्धान्तो का मुख्य रूप से भौर उसके 
खाथ ही मैरेपिक सिद्धान्तो का सं्तेप रूप से सम्मिलित विवेचन कतिया 
गया हे । केशवमिश्र की यह (तर्कभापाः चौद्ध चिद्वानू मोक्ताकर गुप्त की 
तछभाषाः के १७५ वपं वाद जर यश्ोविजय की जेन स्तकमापाः से ख्गभर 
चार मौ वषं पूं ङ्ख गह थी। यह प्रस्तुत्त हिन्दी व्याख्या उसरी कंशव- 
मिश्र विरचित (तर्कभाषाः की हिन्दी न्याख्याहे। केशवमिश्र की यह न्तर्कभापाः 
न्याय के उन प्रकरण अन्थोमंसेहै जिनमें सख्य रूप सेन्याय के सिद्धार्न्तो 
का प्रतिपादन करते हुए आनुषङ्गिक रूप से वेरोपिक ददन के चिद्धान्तोकाभी 
समवे कर छिया गया हे । 

खेद की बात है कि अन्य ्रन्धक्रारो के समान (त्कभापा'के रेखक केशवमिश्र 
ने भी स्वयं जपना परिचय देने का कोई प्रयल नहीं कियाहै! इसटिण्‌ उनका 
देश्ञ-कारु आदि सव ही ऊं अन्धकार सें हे ! उनका जो कुदं थोडा सा परिचय 
ग्राप्त होता है वह उनके सिष्य गोवर्धन मिश्रके द्वारा हमको प्राप्त होता हे । 
"गोवर्धन मिश्रः ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस (्तक॑भाषाः पर (तकभापा- 
प्रकाशः नामक एक टीका चिद इस टीका के प्रारम्भ ते एक श्लोक 
लिखा है जिस से यह विदित होतादे कि 'तकभाषाः के निर्माति केद्यवमिश्र 
टीकाकार .गोवधनमिश्चः के गुरुहै। वह श्छोक जो इस गुरश्िष्य-सम्बन्ध को 
वताता ह इस प्रकार है- 


विजयश्रीतनूजन्मा गोवधेन इति श्रुतः । 
तकालुभाषां तनुते षिविच्य ुरनिर्मिताम्‌ ॥ 
इस में शगोवधंनमिश्च' ने अपना परिचय देते इए (तकंभाषाः को अपने गुर 


की वनाई हुई वतराया हे । इससे यह स्पष्ट होता हे कि "केशवमिश्र 'गोवधंन 
" मिश्रके गुरथे। इसके आगे "गोवर्धन मिश्रः ने एक श्छोक ओौर क्िखा है जिससे 


1 


उन्होने अपने गुसुश्री केदावमिश्र का परिचय देने का प्रयतत क्ियाहे। वह 
श्लोक निग्न प्रकार है-- 


भ्रीविश्वनाथानुज-पद्यनाभानुजो गरीयान्‌ वलमद्रजन्मा । 
[9 [१ € | ॐ [कन 
तनोति तकोनधिगत्य सवय श्रीपद्यनामाद्िदुषो विनोदम्‌ ॥ 


१००५ 


श्ोवर्धन मिश्र" ने इस श्लोक में फकेश्चवमिश्रणका जो परिचय दिया है 
- उसे अनुसार उनके पिता का नाम "वरूमद््‌' था! उनके दौ वड़े भाई करमशः 
विश्वनाथः तथा "पद्मनाभः नाम के थे। केशवमिश्र ने अपने वदे भाई 
"पद्मनाभः से तर्कशाख का अध्ययन कर के स्वान्तःसुखाय' इस (तकभाषाः 
की रचना कीदे। 


केशवमिश्र के वदे भाई "पद्यनाभमिश्नः स्वयं एक वड़े अच्छे नैयायिक 
विद्धान्‌ थे। उन्होनि वेशेषिक दर्शन के ््रहस्तपाद्‌ भाष्य' पर श्री उद्यनाचायं 
विरचित (किरणावरीः नामक दीका पर "किरणावलीग्रकाक्ञः नामक व्याख्या 
मन्थ, तथा "कणाद्रहस्यमुक्ताहार' नामक एक अन्य अन्थकी रचनाकी हे। 
(किरणावली पर नव्यन्याय के म्रव्तंक 'गंगेज्ञोपाध्यायः के शिष्य श्री 
वर्धमानोपाध्यायः [ १२५० ई० ] ने भी “किरणावरी-प्रकाड' नामस ही एक 
टीका छिखी हे! परन्तु "पद्मनाभ मिश्रः अपने "किरणावरी-प्रकाश्च' मे वर्धमानः 
के "किरणावली-प्रकााः की अपेन्ञा कुद विशेषता वताते है । उन्होने किख 
ह कि ्वर्धमान' ने जिन अर्थौ का स्पश्षं भी नहीं किया हे इस प्रकार क विल्छुरु 
नवीन ओर अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट अर्थौ का हम अपने इस “किरणा्ररी- 
प्रकाश सें वणन कर रहे है 1 उनका शोक इस प्रकार है- 


उपदिष्टा गुरुचरणेरस्प्ष्ठा बधंमानेन । 
किरणाबल्यामथौस्तन्यन्ते पद्यनामेन ॥ 
अर्थात्‌ अपने गुर्‌ जी द्वारा वतलाये गु पेसे अर्थो का जिनको कि "किरणा- 
वरी-पकाङ्' नामक टीका के ङेखक वधमानोपाध्यायः ने अपने ग्रन्थ सें दुभा भी 
नहीं हे उनेको हम अर्थात्‌ इस नवीन "किरणावरी-प्रकाशचः के रेखक 'पद्यनाभ 
मिश्र" अपने इस ्रन्थसें सिख रहे है । 


इस श्छोक से प्रतीत होता हे किं 'पद्मनाभमिश्रः जो कि केशवमिश्र के वडे 
भाई हे वधंमानोपाध्याय [ १२५० ई० ] के कगभग समकारीन किन्तु ऊं वाद्‌ 
के ह! इसि “पद्मनाममिश्रः ओर उनके दौरे भाई केशवमिश्र दोनों का समय 
१२७५ ई० के खगभग निधित किया गया है 1 

वववर्घमानोपाध्यायः नव्यन्याय की भेथिल श्चाखा' के पण्डित थे इसलिए 
'पद्चनास मिश्रः तथा ङेहाव मिश्रः को भी प्रायः मेयिरू ही साना जाताहे। इस 
भकार तकभापाकार केशवमिश्र १२७५ ई° के र्गभग मिथिला मे उत्पन्न हुए थे । 


9 


उनकेपिता का नासम चलभद्र मिश्रः जरं दो वदे भादर्योके नाम करमन्लः 
धविश्वनाथ मिश्र" तथा 'पञ्चनास मिघ्रः थे । इनके क्षिप्य गगोवर्धनमिश्रः धरे जिन्टोने 
इनकी (तक॑मापा' प्र (तकंभापाप्रकाशचः नामक व्याख्या खिखीहे। इतनादही 
दनक परिचय इनके शिष्य "गोधन मिश्रः के वारा प्राप्त दोतादहं। 


तकभाषा को प्राचीन टीकापु- 

केशव मिश्र की (तकभाषा' मे बहुत संकेप मे ओर वहत सुन्द्र स्पते न्याय 
के पदार्थौ का प्रतिपादन क्रिया गया हे इसटिषु इस पुस्तकनेव्िद्ार्नामें 
अच्छा आद्र पाया है। इसी कारण दस मन्थ के उपर थोड़ेसे समयर्मे ही 
प्रायः चौदह टीका लिली यई है । उनके नाम निन्न प्रकार दै 


१ श्री गोवर्धनमिश्र छत [ १३०० ] तकंभापा-मका्िका । 


२श्रीगोपीनाथ करत उञ्ञवखा टीका । 

३ श्री रोमविल्व वेकरबुद्ध छत तकभापा-भाव टीका । 
श्री रामल्िग कत न्यरायसंग्रह टीका । 

५ श्री माधवदेव कृत सारमञ्चरी। 

६ श्री भास्कर भट कृत परिभापादर्पंण । 

७ श्री वारचन्दर कृच तक॑भापाग्रकादिका । 

£ श्री चिज्नमट छतत [ १३९०] तकंभापाप्रक्रा्चिकरा 1 

९ श्री गणेश्दीक्ित करत तच्वप्रबोधिनी 1 
१० श्री कोण्डिन्यदीक्ित कृत॒ तकभापाग्रकाशिका। 
११ श्री केञ्चवभट्‌ छत तकंदीपिका । 


१२ श्री गौरीकण्ड सार्वभौम छत त्कभाषा-म्रकादिका । 
१३ श्री तगेक्ञभट् कृत [ १७९० ] युक्तिसुक्तावली टीका । 
१४ श्री विश्वकसा कृत स्यायग्रदीप 1 

(तकभाषा' जेसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकां का लिखि 
जाना उसकी रोकप्रियता जर प्रीढताका प्रमाण है।- यह को.सखा मन्थ 
भारतीय दश्ञन का प्रवेशदधार है इसरिएु समी कराकाररो ने उसे अपनी- 
अपनी व्याख्याओं हारा अलरुकरृत करने का यत्न कियाद! जिस प्रकारं विगत 
७०० वर्षो से यह ग्रन्थ विद्वानों आदर प्राप्त करता आरहाहै उसी प्रकार 
आशाहं इस नवयुगमे सी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह मन्थ विष 
रूप ते प्रचार ओर विद्वन द्वारा जादर प्राप्त करेगा । 


दीपावली २०१० विश्वेन्वर सिद्धान्तरिरोखणि 


तकभा 
"तकरहद्यद्विव्छाः विप्रुवित्‌ 


श्रीकेशव्िश्रप्रणीता 


तकृभाषा 


उपोद्धातः 


अथ श्रीसदाचायेविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
(तकरहस्यदीपिकाख्याः हिन्दीग्याख्या । 

यस्य॒ सूमिः प्रमान्तरित्तमुतोदरम्‌ । 

दिवं यश्चक्रे मूर्धानं, तस्मै उयेष्ठाय बह्यणे नम॑ः ॥ 

नमो विश्वास्मभूताय पूताय परमास्मने। 

सच्चिदानन्दरूपाय तकंतच्वाचभासिने ॥ 

समुद्धता पूता निगमनगतस्तकंसरिता, 
तता या तन्तरे-तैः सुगतजिनवि्रैखिपथगा । 
तदस्या धाराणां परिचयङ्ते सम्यगधुना, 
वयं भ्यास्यान्याजात्तरिमभिनवां सन्तुमहे ॥ 
अनुबन्धचतुष्टय- 

मनुष्य एक मननशील प्राणी है । वह सदा विचारपूर्वक कार्य करता हे, 
'मत्वा कर्माणि सीव्यति'२ इसी से मदुष्य कहखाता है ! अतएव मचुप्य उसी 
कम॑ में प्रवृत्त होता है जिसमें उत्ते इष्टसाधनता नौर (छृतिसाध्यताः का ज्ञान 
हो 1 "हदं मदिष्टसाधनम्‌' यद कायं मेरा इष्टसाधन हे, इससे भेरे प्रयोजन की 
सिद्धि होगी, जीर “इदं मरृतिखाध्यम्‌' यह कायं मेरे भ्रयल से साध्यदै, में इस 
कायं को कर सकता रसा जानकर ही मुप्य किसी कामें प्रवृत्त होता है। 
इस क्तान मं इदं" पद से १ "विपय, “मत्‌? पद्‌ से २ अधिकारी, “इष्ट' पदु से 
३ श्रयोजनः जोर "साधनम्‌! या '्ताध्यम्‌पद्‌ से ४ "सम्बन्ध इन चारो का ज्ञान 
आ जाता है 1 इसरिषएु "विपय, “अधिकारी, (सम्बन्धः ओर श्रयोजन' दन 


~" ~~ --~ --~ ------- 


$ अधर्ववेद्‌ १०,७,२२। २ निरुक्त ३,१,७। 


र्‌ तकभाषा ` [ शाखप्रयोजनम्‌ 


बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम्‌ »-अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन । 
संधिप्ठयुक्त्यन्विततकभाषा; प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 





चारो को (अनुवन्धचतुष्टयः कहा जाता है । श्रवृ्तिप्रयोजकन्तानविषयसव- 
मनुवन्धत्वम्‌, प्रवृत्ति कराने चारे अर्थात्‌ इद्‌ मदिष्टसाधनम्‌” भादि क्ञान के 
विपय जो; १ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन ओौर ४ सम्बन्ध दैः वे चरो 
“अनु बन्धचतुष्टयः कहते हैँ । जौर उनका न्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
कार्य मे प्रवृत्त कराता है! इसकिए किसी. मन्थ के अध्ययन सँ भी मनुभ्य तव 
ही भ्चृत्त होता हे जव उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो । अतएव मन्थमें 
अधिकारी पाठको की अभिरुचि ओर प्रवृत्ति हो सके इसके रिषएु ्रन्थके 
आरम्भ मेँ ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उन्ञेख कर देना आवश्यक हे । 
इसीकिएु प्राचीन संस्कृत सादित्य से सर्वत्र मरन्थारम्भ मे अनुबन्धचतुष्टय' के 
निरूपण करने की परम्परा रही हे । जेसा कि कहा मी है-- 


"सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । 
श्लाखादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः”१ ॥ 


अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदिका ज्ञान होने पर दही अधिकारी श्रोता 
व्यक्ति किसी ज्ञाख या अन्य जादि के श्रवण या अध्ययन आदि मँ प्रवृत्त दोता 
है1 इसरिषए्‌ मन्थ के आरम्भ मै विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर देना चाहिए | 


इसी मयादा का अनुगमन करते हए इस तकंभाषा मन्थ के रचयिता श्री 
केशवमिश्र ने अपने अन्थनिर्माण का प्रयोजन वतरते हुए अन्थ का प्रारम्भ 
इस प्रकार किया है-- 


जो मालसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक [ ग्रहणधारण- 
पटर्वालो न तु स्तनन्धयः, अर्थावु जो इस विषय को ग्रहण मौर वारण कर सके 
एसा वालक -दुघमुंहा व्वा नहीं ] भी थोडे से श्रवण [ अष्ययन अथवा गुरुमूख से 
श्रवण | से न्याय [ शार. ] के सिद्धान्तो मे प्रवेश [ उनका परिचय प्राप्त करना | 
चाहता है उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह्‌ तकंभाषा [ ग्रन्थ ] मै 
[ केशव भिश्र | प्रकारित कर रहा हुं 1 


~~“ 





१ मीमांसाश्छोकवार्तिकम्‌ -१,१७ । 


भ 


नामकरणम्‌ ] ^ . उपोद्धातः र 





स्य्राय के विद्धान्तौ का सरलतापूर्वक परिक्ञान कराना इस म्रन्थ का प्रयोजन 
हे! न्याय कै प्रतिपाद्य प्रमाणादि पोडदया पदार्थं इसके विपय ई 1 न्याय-सिद्धान्त 
का परि्लान प्राक्च करने वाला जिक्लासु इसका जधिकारी है! लीर अन्य का 
विपय फ साय प्रतिपायप्रतिपादकमभाव तथा अधिकारी के साथ वोध्यवोधकमभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इत शोक मेँ (अनुबन्धचतष्टय' की सूचना हुई 1 


सनातवक्रण- 

खक ने अपने अन्ध का नाम न्तर्कभापारखा है। ्यो तो न्यायसत्रकार ने 
अपने पोल पदार्थौ मै (तर्कुः नामक एक पदार्थं माना है जौर उसका रत्तषण 
'लविज्ञाततचेऽथे कारणोपपत्तितस्तस्वद्तानार्थमूदस्तकः"१ इस प्रकार किया दे 1 
परन्तु तकंमापा के टीकाकारो ने ्तकर्यन्ते प्रतिपायम्ते, इति तकौः प्रमाणादेयः 
पोटा पदार्थाः? । दस प्रकार तकं शाब्द की व्युत्पत्ति की हे ओर उसका अथं 
प्रमाणादि पोडद्य पदार्थं कियाद! तकंभापा के अतिरिक्त श्री अन्नंभ्के 
(त्कसंयह", श्री जगदीश तर्काटद्भार के 'तर्काद्धत' जदि अन्य अर्यो के ीका- 
कारोने भी त्तकः दाब्दं की इसी प्रकार की ब्यु्पत्तिकी दै) अतएव इस 
द्युरपत्ति के आधार पर (तक्ष्यन्ते प्रतिपाचन्ते, इति तर्काः अमाणादयः पोडस 
पदार्थास्ते भाप्यन्तेऽनया इति तकंभापाः । अर्थात्‌ प्रमाणादि पोडज्य पदार्थो की 
व्यास्या करने वाटी पुस्तक होने के कारण इसका नाम त्तर्कभापाः रखा गया 
है ओौर वह सार्थक या जन्वथं संज्ताहै। 


न्यायसुत्रकार ने "कारणोपपत्तितस्त्वक्तानार्थमूहस्तकः' यह जो तर्कका 
प्तण किया है उसङे अनुसार किसी तत्व ङे निर्णयके रिष कारणो भौर 
युक्तयो ते उद अर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तर्कदहे।\ जामा आदि विरोप 
यिवादग्रस्त विप्यो मं तख निणयके छिद्‌ न्याय दुर्दनने विरोपस्पते 
य्॒ति््यो सौर कारणो से उहापोह की दे, जौर यही उसका प्रधान विषय रहा है 
सलिए न्यायद्ञाख का नाम टी (तकं अथवा न्तकंचाद्ध' हो गया हे । इसी 
भरलङ्क से न्याय मै अनुमान, उस मं प्रयुक्तं होने वाटे शद्ध. देतुर्भो, तथा ञयुद्ध 
हेठख्प दैस्वाभास, जादि की विज्ञेप विवेचना की गईहै। ओर तच्-निर्णय 
के दिएष्टोने वाटी कथा के "वाद्‌ "जल्प, वितण्डा" भादि मेद्‌ करके 
उनके नियम भौर "निग्रहस्थान' वादिका विह्घेप वर्णन किया गयादहे। इम 


१ न्यायसृ् ५,१.४०] 








¢ तकंभापा [ पाथात्यतकायाः 


लिपु कारणो के उरहापोहात्मक तकंसे विश्ेप स्पसे सम्वह्धुद्ोनेके कारण 
यह न्यायश्चाख अनेक स्थर्छो से तकं अथवा तकंशाख नाम से उ्यव्रहत हुभा दै 
वह उचितदहीरहै। इसीलिए उस न्यायश्च के सिषधान्ता का पर्चिय देने 
वारे इस अंथ का ्तर्कभापाः नाम रखा गया हे वद अन्वर्भं जौर उचितदीदहै। 


पाश्चास्यतकं-- 

पाश्चस्य दशर्ना से न्यायज्ञाख जथवा तर्कशाखके ष्‌ टाजिकः दाठ्द्‌ 
का प्रयोग होता दहै। यह छाजिक शाब्द यूनानी भाषा की मूल श्टोनस्न' धातु 
से वनादहे। इस रोगस धातु का अर्थं विचार तथा कणी दोनार्हु। इसलिए 
विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाटी अर्थात्‌ बाणी द्वारा विचारो को 
अभिव्यक्त करने की दरी तथा नियर्मो का निर्धारण करने वाटी विद्याका 
नाम काजिक अथवा तकंशाख है! हमारे य्ह न्याय शाके जादि प्रवत॑क 
महपिं 'अक्तपाद्‌ गौतमः माने जाते ह! इसी प्रकार पश्चिमी तर्कश्च के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशेनिक “अरस्तू, माने जाते हं 1 ये अरस्तू महोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानी सम्राट्‌ सिकम्द्र, जिसने ईसा से ३२७ वपं पूर्वं भारतत पर आक्रमण 
करियाथा, के गुरुथे। उनके तकशाख में ओर अपने न्यायञ्लाख मं अनेक 
सेद होते हए क समानतां भी पाई जाती हे 1 जेते वेशेपिक दर्चन के द्रव्य, 
गुण, कर्मादि सात पदार्थो के स्थान पर भरस्तूने » दन्य [ सग्स्टेन्स ], 
२ गुण [ कछार्टी ]; २ कमं [ एक्शन ], ४ समवाय [ रिङेशन ], ५ परिमाण 
[ कान्ट्दी ], & कार [ राद्म ], ७ दश्च [ स्पेस ], ८ क्रियाभाव या नेप्कम्यं 
[ पैश्न ], ९ अधिकारसम्बन्ध [ पजैश्ान ] ओर १० स्थिति [ सिचुएशन ] 
रूप दस पदार्थौ को माना दै, जिन्हे केटागरीज्ञ [ (1860068 ] कहते ईह 1 
मीमांस के समान उन्होने अनुमान के भ्रतिन्ञा, हेत, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये तीन हयी जवयव माने है। 


नवीन तथा प्राचीन शैली का सेद- 


न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि ज्ञास मे नभ्य तथा प्राचीननाम सेदो 
प्रकार का साहिस्य पाया जाता है। न्य न्याय ओर प्राचीन न्याय, नव्य, 





1, ऽ0892166, 2. ९पभा४४, 3, ^ €1101, 4. ९२९18107, 
5. 0िप्रवणौी, 6. 6, 7. §7406, 8. 2955101, = 9. 20556851011, 
10. अआ््श््ठाा. 
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उवाकरण सीर माचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त जीर भाचीन वेदान्त आदि 
द्द का प्रयोग वहुधा होता हे परन्तु इस नन्य र प्राचीन कामेद्‌ क्सि 
लाधार पर किया जाय यह कदं निर्दिष्ट नहीं किया गया है 1 इसटिषु वहुधा 
लोग काट्करमको दही इस नवीनता जीर. प्राचीनता का सेदुक मानते द । 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय मे लिखा गया वह्‌ प्राचीन जौर जो अपेन्ताङृत 
वाद्‌ म या जाजक्रर दिखा गया उसको नवीन कहते हँ । परन्तु यह भ्यवस्था 
टीक नदीं है । क्योकि दस्मे कार.की कोई पेसी सीमा निधारित नहींकीजा 
सकती टै कि अभुक संवत. के पूवं का खा सहितस्य प्राचीन समक्ष जावे 
शौर उसके वाद्‌ का ङ्िखिा साहित्य नवीन समक्षा जावे । हमारे मत में नवीन 
जौर प्राचीन का यह्‌ मेद्‌ काटछरत नदीं गपितु प्रकारक्रत हे 1 इन सभी शाखं 
मे जिनमे नवीन जओौर प्राचीन का व्यवहार होता दै दो प्रकार की रचनां पा 
जाती दह । न्याय, वेदान्त जथवा व्याकरण आदि शाखो के आदि अन्योंका 
निर्माण सूत्ररूपमें हूना धा । न्याय दृक्तंन के मूल आधार जकूपाद्‌ गौतम 
के न्यायसूत्रर्दे। वेदान्त दुर्धान का मू आधार वाद्रायण स्यासछ्त वेदान्तसूत्र 
हं । इसी प्रकार व्याकरण का मू जाधार पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्र हं । 
दरस प्रकार इन सव के मूल न्ध सुत्ररूपमे हे! भागे इन विपर्यो परनजो 
ग्रन्थ रिखि गणु उनमें दो प्रकार की पद्धति का जवरुम्बन किया गया है । एक 
पद्धति के ग्रन्थकारो ने सुच्रक्रम का अवटस्बन करके उनकी व्यास्या में ही 
सपने भ्नन्थ ल्खि। जेसे व्याकरण मे "काश्चिका, 'महाभाव्यः आदि, न्यायमं 
्वारस्यायन भाप्य' न्याय वातिक" जादि, वेदान्त में शाङ्कराचायं, रामानुजाचार्य 
जादिशृत भाष्य । ये सव सूत्र क्रमका अनुसरण करके ही च्चि गणु हं । 
रस सृघ्रक्रमालुक्तारिणी पद्धति को म प्राचीन पद्धति कना चाहते ह । इन 
विषयो ेँ दूसरी पद्धति क मन्थ इख प्रकार के हँ जिनमें सून्रक्रम काध्यानन 
रप्र कर उस्र श्चास के विपय को स्वतन्त्र ख्ूपसेटिखा गया दहै । जसे व्याकरण 
मं '्िद्धान्तकौमुदी", न्याय मेँ "तकभापाः सुक्तावटी' आदि वेदान्त मे जद्रैत- 
सिद्धि" "चित्सुखी' जादि। यह अन्थ यद्यपि मूलश्रन्धो केविपय का ही प्रतिपादन 
फरते है परन्तु उनमें मृखग्रन्यां के सृत्रक्रम का जवलटम्बन नहीं किया राया टे! 
दुम पति पो न्येखी कहना चारवे । इस दि से प्राचीनकाले भी लिति 
ग्‌ “सिद्धान्तकौमुदी, जादि मन्ध नव्य व्याकरण के सौर घाधुनिक काट न भी 
सघ्रकफम कँ अनुसार रिद जाने वाटे यह्‌ अन्थ प्राचीन व्याकरण के जन्तर्मत 


द तकंभापाः [ प्रकरणग्रनयाः, 





समन्नने चाहिये 1 हमने अपने '्द्दंनमीमांसाः नामक अन्यम दस मेद्‌ का 
> 
निरूपण इस प्रकार किया दं - 


नदवेधं॑द्नसादिष्यं नृतनभ्रव्नसेदतः । 
प्रतनं सृत्रक्रमापेक्ति, तदुपेक्ति च नूतनम्‌ ॥ 
सूत्रवार्तिकभाप्यादि, क्वचिदीकापरस्परा 1 
भरत्तं दशनसाहिष्यं नूतनं च तथेतरत्‌ ॥ 
सू्रकरमं परित्यज्य स्वतन्तरेविुधेस्ततः । 
ग्रन्था येऽत्र तास्ते चु साहित्ये नूतने मताः ॥ 
नूतनप्रलमेदोऽयं न कारपेकतिको मतः 1 
अङ्गीकृतोऽसौ सर्वत्र भङ्गीमेदात्त्‌ केवलम्‌, 11 


इस स्तण के अनुसार त्कभापा नवीन दरी का अवटम्बन करके टिखी 
` गद हे अतएव उसकी गणना "नव्यन्यायः के साहित्य में की जानी चाहिष्‌ । 
दो प्रकार के श्रकरणः म्रन्थ-- 

नन्य हेली मे सभी शाखो मं ऊचु इस प्रकार के मन्थ पाएु जते ईहैजो 
उस-उस शाख के केवर एक देश का प्रतिपादन करते रहै, अर्थात्‌ शाख के 
सम्पूणं विषय का प्रतिपादन नदीं करते ईह । एेसे भ्रन्थो को "प्रकरण अन्थः का 
जाता हे । प्रकरण ग्रन्थ का रक्षण इस प्रकार किया गया दै :-- 


श्ास्त्रैकदैशसम्वद्धं शाखकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
जडः प्रकरणं नाम अ्न्थभेद्‌ं विपश्चितः ॥ 


त्कभाषा मेँ स्याय के सस्य सुस्य पदार्थौ का प्रतिपादन किया है उनके 
समस्त विष्यो का पूणं रूप से वणेन नहीं किया गया है अतएव इसको न्याय 
का श्रकरण ग्रन्थ" कहना ही उचित दहै । तर्कभाषा के अतिरिक्त अन्नंभटका 
"तकंसग्रह' विश्वनाथ की ^न्यायञुक्तावखीः जगदीश तर्कालङ्कार का 'तकांसतः, 
डोगाक्ति भास्कर की (तकंकौञ्ुदी' सादि अन्य अनेक प्रकरण मन्थ भी न्याय 
मे स्खि गणु है । इन प्रकरण अर्थो से प्रायः न्याय ओौर वैशेषिक दोनों दर्शनो 
के पदार्थौ का सम्मिलति रूप से वणन किया गया है । परन्तु उनमें से कद 
अन्धो से न्याय को प्रधान जर वैशेषिक को गौण जौर दूसरो सें वैशेषिक को. 


9 दर्रनमीमांसा, अ० १। २ पाराल्ञर उपपुराण अण० २८, २१1 


ग्रकरणय्रन्याः ] उपोद्धातः ह 


ध्रधान भाधार वना कर न्याय के पदार्थौ का गौण रूप से विवेचन किया गया 
1 न्याय में प्रमाणादि सोर पदार्थो का वणन है भौर वेरोपिक में द्रव्यादि 
छः पदार्थो का। न्यायग्रधान प्रकरण र्थो में न्याय के प्रमाणादि सोर्द 
पदार्थौ का मुख्य रूप से प्रतिपादन क्रिया गया दै । उनसे से. प्रमेय नामक 
दवितीय पदार्थं फे अन्तर्गत (अर्थः नासक प्रमेय में वैशेपिक में प्रतिपादित 
द्रव्यादि द्धः पदार्थो का अन्तर्भाव करफे उनक्रा वर्णन करियादे। तकंभापामें 
दसी पद्धति का अवलग्न क्रिया दे । जत्तएव वह न्यायत्रधान प्रकरण मन्ध 
द । इसे विपरीत "तर्कसंग्रह" ^्यायसुक्तावरी जादि मे वैदोपिक कै द्रव्यादि 
पदार्थो का सुख्य सूप से वर्णन क्रिया गया है । जीर उसमें गुण नामक दितीय 
पदार्थं के अन्तर्गत श्वुद्धि' नामक पदार्थमें न्यायके प्रमाणादि पदार्थौका 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है । अतयव वह वैरोपिकप्रधान प्रकरण अन्य 
दे एमने अपनी '्दश्लनमीमांसा"में इस विषय का प्रतिपादन इस प्रकार 
किया है :~ 

“ध्रन्थाश्च प्रकरणास्या नन्याः सन्ति तथाविधाः । 

न्यायकाणादयोस्तप्वं यत्रैकव्रैव वर्ण्यते ॥ 

छचित्‌ पदार्था न्यायस्य, फछचिद्‌ वेरोपिकस्य च । 

वर्णिता सुख्यतस्तेषु तथान्तभां दिताः परे ॥ 

पट्पदार्थान्‌ कणादस्यैवान्तभान्य भअमेयके । 

न्यायस्यार्थानू समाट्म्न्य वर्णनं चैषु दश्यते ॥ 

वरद्राजस्ताकिकरष्ं च्रे तथाविधाम्‌ । 

छता केश्ववमिश्रेण तकभापा च तद्धिधा ॥ 

न्यायात्‌ प्रमाणमादाय पट्पदार्थान्‌ कणादतः । 

धन्नभटेन संगद्य रचितस्तकंसंग्रहः । 

न्यायरीटावतीं चेव चकार वल्लभस्तथा । 

तर्काख्ङ्कारः तवान्‌ जगदीहात्तकातम्‌ ॥ 

जथ भाषापरिच्छेद न्यायसुक्तावटीं तथा । 

न्यायपव्वाननश्वक्रे पिश्वनाथामिधः सुधीः ॥ 

खौयक्िभास्करेणाथ रचिताः तर्ककौमुदी । 

प्रकरणब्रन्श्चेण्यामस्यामायाति च भुवम्‌” ॥ 





$ दु्छनमीमांसा =०३। 


प तकंमापा [ पदार्थीदेशः 
प्रमाण-प्रमेय-संराय-प्रयोजन-द्टान्त-सिद्धान्त-गवयव-तर्क-निरंय-वाद-जल्य- 
वितरुडा-हत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्यानानां तच्वन्नानान्निःश्रेयसापिगमः"१ 


इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्‌ 1 
अस्याथः | प्रमाणादिषोडशपदाथानां तच्वन्ञानान्मोक्प्राधिमवतीति । 
न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावद्भवति यावदेपामुदेशलक्षण- 
परी्ा न क्रियन्ते । यदाह्‌ ाप्यकारः- 
“निविघा चास्य क्षारस्य प्रवृत्तिरुटेणो लक्षणं परीक्षा चेति" । 


उदेशस्त॒ नाममात्रेण यस्तुसद्धीतनम्‌ । तच्चास्मिन्नेव सुपे कतम्‌ । 
लक्षणन्त्साधारणधमेवचनम्‌ । यथा गोः सास्नादिमन्त्वम्‌ । लधितस्य 


इस प्रकार प्रस्तुत तकंभाप। नव्यन्याय का ्यायग्रधान प्रकरण मन्य दहे) 
अतषएव यन्थकार ने प्रमाण-प्रमेयादिं न्याय के प्रथम सूत्र को उष्टुत करते हु 
अपने अन्य का प्रारम्भ इस प्रकार किया है :-- 

१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, 
७ अवयव, ८ तकं, ९ निणंय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितराडा, १३ हेत्वाभास, 
१४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानो के -तस्वज्ञान से निःश्रेयस की प्रामि होती है। 

यह्‌ न्याय [ दशन ] का प्रयम्‌ सूत्र है। 

इसका अथं [ यहं है ] प्रमाणादि सोलह पदार्थो के तच्वक्ञान से मोक्ष की 
श्राति होती है! 


जौर परमाणादि [ सोलह पदार्थो ] का तच्वज्ञान [ अर्थाव्‌ ] यथा्यंलञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उदटेश, २ लक्षण गौर ३ परीक्षा 
न किए जाय 1 जैसा कि [ न्याय दशन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन | ने कटा 
है [कि] इस [न्याय ] शास्र की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उदेश, 
२ लक्षण ओर ३ परीक्षा । । 

उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उदेशच [ कहा जाता | है । गौर वह्‌ 
[ उदेश ] इसी [ प्रमाणप्रमेयादिरूप प्रथम ] सूत्रम कर दिया है । २ असाधारण 
धम का कथन लक्षण [कहलाता] है । जैसे गौ का 'सास्नादिमच्वः [साय के गले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साजा या गलकम्बल कहते है । साला 
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साक्चप्रर्तिमेदाः ] उपोद्धातः ६ 


लक्रणुपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा! तेनैते ल्षणपरीचते प्रमाणादीनां 
५. ह = 
तच्चज्ञानाथे कतैवये 1 


गी कै अत्तिरिक्ति जन्य किसी प्राणी के नहीं होती। जतएव यह्‌ गौ का मसाधारण 

धमं या लक्षण ३ । | ३ जिसका चक्ष किया गया है वह उसक्रा ठीक लक्षण 

६ या नहीं इत विचारका नाम परीक्षा रै! इसलिए [ उटेशके प्रयमसूत्रमें 

ही हो जनिके वाद अवदो ग्रन्यमें] प्रमाणादि के तत्वज्ञान के लिए 
उनकी ] यह्‌ लक्षण गोर परीक्षा करनी चाहिए 1 


शाख-प्रवृत्ति के भेद- 

यह म्नन्थक्रार ने "त्रिविधा चास्य श्चाखस्य प्रघ्र्तिः--उदेदो कुष्ण परीक्ता 
चेति दस चास्स्यायन माप्यको उद्धत करते हए न्यायश्लाख की त्रिविध प्रवृत्ति 
फा वणन क्ियादहे) दम ्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन सवरेप्रथम भाप्यकार 
यास्स्यायनने द्री क्रियादि! जौर वह मुख्यतः न्याय श्ाख््मेदही खम होता 
1 अन्यसवश्ाखोंर्मे लागु नहीं होता। न्याय के श्समान-तच्र' कटाने 
घाछे वैधोपिक मेँ भी त्रिविध नष्ठीं पितु परीत्ता को छोड कर केवल उद्ेश जौर 
ट्ण रूप दिविध प्रवृत्तिका ही वर्णन है 1 जीर कहीं कीं अत्यन्त श्रद्धाप्रधान 
वि॑द-सनादिको के ध्म॑संग्रह भादि] अर्थो में केवट उदटृश् रूप एकविध भर्ति 
भी पा जाती षै 1 द्विविध ्रवृत्तिका वर्णन करते हुएु वैशेषिक दन के 
प्रह्स्तपाद्‌ माप्य पर कन्दली" रीका के लेखक श्रीधराचाय सिखते र 

"घनुद्धि्टेपु पदार्थपु न तेपां ल्तणानि प्रवर्तन्ते निविपय्त्वात्‌ । अलद्धितेषु 
ष्च तत्वप्रतीघ्यभावः कारणामावात्‌ 1 जतः पदार्थब्यु्पाद्नाय प्रदत्तस्य छा खस्यो- 
भयधा प्रवृत्तिः । उदेश्नो लक्षणं च । परीक्तायास्तु न नियमः) 

यत्राभििते टक्णे प्रवादान्तरग्याक्तेपात्‌ तच्वनिश्चयो न॒ भवति तच्र परप- 
क््युदासा्थ परीक्ाविधिरयधिक्रियते ! यत्रतु रक्षणाभिधानसाम््यादेव तच्व- 
निधयः स्यात्‌ त्रयं व्यर्थो नार्ध्य॑ते । चोऽपि त्रिविधां श्चाखस्य प्रद्र्तिमिच्ति 
तस्यापि प्रयोजनादीनां नात्ति पर्ता 1 तत्‌ कस्य हेतोर्खत्तणमाच्रादेव ते प्रती- 
यन्त दति ! एषं चेदुर्थप्रतीस्यनुरोधात्‌ श्राखस्य प्रवृत्तिं त्रिविपैव । नामपेयेन 
पदुमधानाममिधानसुदद्याः ! उद्वष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तंको धर्मो टच्तणम्‌ । 
टङितस्य यथाक्षणं विचारः परी्ा१५ । 
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९० तकंमाषा [ विभागान्तर्मावः' 


इसका अभिप्राय यह है कि, "पदार्थौ का उदेश् [ नाममान्न से कथन | 
न करसे पर उनके रुक्तण नहीं हो सकते है क्योकि लक्तण का कोई विषय 
उपस्थित नदीं है जिसका ककण किया जाय! [ अत्व उदेश्ल करना 
आवश्यक है ] यदि पदाथ के लक्तण न किए जाये तो [ तच्वक्ञान का ] कारणः 
न होने से त्वक्तान नहीं होगा । इस क्प पदार्थं वोधन के ए प्रवृत्त याच 
के उद्ेश ओर रक्षण रूप दोनो प्रकार की प्रवर्ति आवश्यक है । परन्तु परीक्षा 
का कोई नियस नदीं हे \ ् 

“जौँ र्ण कर देने पर भी दूसरे मतो के आक्तेप के . कारण तच्छनिर्णय 
नहीं हो पाता है वहं परपक्त के खण्डन क लिय परीता विधि का अवरूम्बन 
किया जाता ह । ओर जरह लक्तण कथन मान्न से ही तत्व का निश्चय हो जाता 
हे वँ परीका विधि के व्यर्थं होने से उसका जवरम्बन नदीं किथा जाता । ` 
ओर जो [भाष्यकार वास्स्यायन] त्रिविध शाख-भदृत्ति मानते हैँ उनके यहां भी 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गई हे । यह क्यो हे १ इसरिए किं रुक्तणमात्र 
से ही उनकी प्रतीति हो जातीहै। जवबरेसाहै तव अथंकी प्रतीति के 
अनुसार प्रवृत्ति होती है न कि तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए” 1 

इस प्रकार न्याय के भाष्यकार वारस्यायन ने त्रिविध ्रवृत्तिं का प्रतिपादन , 
किया है ओर वैशेषिक दलन फे टीकाकार श्रीधराचायं ने द्विविध प्रत्तिका 
वणन कियाद । इसका कारण यह है किं न्याय दर्शन के अधिकानि विष्यो 
के विवेचन मं सूत्रकारने ही परीक्ठा पिधिका मी अवरुम्बन कियाहे। 
प्रयोजन जादि के वर्णन मे यद्यपि परीक्ता विधि का प्रयोग न्यायसूत्रों मे नहीं 
मिक्ता है फिर भी अधिकांश भाग में परीक्ता भी पाई जाती है इसकिषए्‌ न्याय 
के भाष्यकार ने सामान्य रूप से च्रिविध प्रवृत्ति का वर्णन किया दहै] इसके 
विपरीत वैशेषिक दर्शन मेँ सूत्रकार ने परीक्ता विधि का अवरुम्बन नहीं किया 
दे । केवर उदेश ओर रन्तण ही अधिकतर किए गए है । अत्तएव वैशेषिक 
दशेन के टीकाकार श्रीधराचायं ने परीक्ता को छोड़ कर केवरु द्विविध शाख ` 
प्रवृत्ति का वर्णन कियाहै।` । 

विभाग-- । 

न्याय की दस त्रिविध प्रचरत्ति के अत्तिरिक्त “न्यायचार्तिककार' श्री उद्योत- 
कराचायं तथा नन्यायमन्रीकारः जयन्त भह ते शाख-प्रदृत्ति के. चतुर्थ प्रकार ` 
"विभागः का भ्रश्न उखाकर ओर अन्त मे उसका उदेश मे ही समवेश्च दिखा कर ` 
त्रिविध प्रवर्तिका ही समन किया है 1 उन्दोनि किखा दै: 


रक्षणटक्षणम्‌ ] उपोद्धातः ११ 

श्रिविधा चास्य शाख्चस्य प्रवृत्तिरिव्युक्तम्‌ । उदिष्टविभागश्च न च्िविधायां 
दराखप्रनरत्तावन्तर्भवति 1 तस्माटुदि्टविभागो युक्तः । न; उटिष्टविभागस्योदेश्ष 
एयान्तर्मावात्‌ । कस्मात्‌ १ कद्णसासान्या्‌ 1 समान खक्षण नामधेयेन 
पद्ार्थाभिधानयुदेश् इति" 1 


[3 


अर्थात्‌ श्राख की त्रिविध प्रच्रत्ति्ोतीदहे यह कदा गया है परन्तु उन्न 
त्रिविध प्रवृत्ति मे उद्िष्ट के "विमाग' का अन्तर्भाव नहीं होताहै इसलिए उदि 
के "विभागः को भी चौथा प्रकार मानना उचितदै। [ यह प्रश्न दे इसका 
उत्तर करते ई ] नही, उदि के विभाग का अन्तर्भाव उदेशमेंही हो जाता 
ह । क्योकि दोनो का खक्तण समान दह! नाममान्नत्ते पदार्थौ क कथनकोदही 
देशा कष्टते ह जर "विभागः म विभक्त पदाथ के नाममात्र काकथनदही 
होता है अतः विभाग का अन्तर्भाव उद्ामंदही दहो सक्तादे1 अतः उसके 
अदटग परिगणन की आवश्यकता नर्हीह। 


लन्ण का लक्रण- 


हन तीर्न त्रिभा्गो में से उदे जीर परीक्ता कालप्तणसीधाहे । जौरजो 
यष ग्रन्थकार ने दिया है वही श्वास्स्यायन अप्य सौर नन्यायकन्दटी' जादि 
छन्य भ्रन्थोमे भी द्वियाहे। परन्तु ्टक्तण' का ष्टण थोढा सम्तने योग्य 
1 यदौ तकभापाकार ने ष्टक्तणन्त्वसाधारणधर्मवचनम्‌' 1 लर्थात्‌ साधारण 
धम फो रपण कते द 1 जंसे गौ का खक्तण सास्नादिमसव दहं । यह खक्षण 
पी व्यास्या की दहं | असाधारण धमं या विद्ोप धम वह कहटखता द जो केवर 
ल्प्य [जंसेगा] मरह । जो धमं ख्चय से भिन्न अख्दय महिप जादिमनी 
पाया जाय वद टक्तण नष्टं कटृखाता ह क्योकि उसमं 'जतिग्याप्तिः दोप होता 
ह । (लह्रयवृत्तित्वमतिव्याक्तिः, जो धमं जटचय अर्थात्‌ ख्य से भिन्नमें 
रट यष्ट "भतिव्या्ति' दोपश्रस्त होने से लचण नहीं होता। जंमे शद्विव्व सीग 
नपे सोफा स्तण नष्ट कषटाजा सक्ता क्योकि स्वय गात्ते निग्न अर्धात्‌ 
जप्य महिषादि सं मी शद्धिव्व ध्म पाया जाता ह । अर्थात्‌ सींग मंस जादि 
पः भी एते टं, रसरिए्‌ “द्धिस्यः सौ का रकण नहीं ह्‌ 1 


एसी प्रकार श्टप्यंकदे्ावृत्तित्वमन्याप्तिः' जो धर्म दयक पुक संश 
न पया जाव ए "छ्याक्षिः दोप भ्रस्त होन से ट्ण नीं कटा जाता 1 जम 


प व्या० दा० 9, ५, ३, । च्यायसङ्गरा < ५२) 
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(शावखेयस्वः अर्थाद्‌ चितकबरापन गाय का लक्तण नहीं हो सकता हे । क्योकि 
रुचय-गौ-रे एक बहुत बडे भाग मे अर्थात्‌ बहुत सी गौरओं मेँ यह (ल्ञावखेयस्व' 
या चितकवरापन नहीं पाया जाता है 1 अतएव यह (शावखेयव्व' धर्म अभ्यासिः 
दोषभ्रस्त होने से गौ का रक्तण नहीं हो सकता हे । 

तीसरा दोष असम्भव है । ्लद्यमात्राब्तित्वमसस्भवः' अर्थात्‌ जो धर्म॑ 
रुचयमान्न मे न पाया जाय वह असम्भव दोष कहकाता है 1 जैसे “एकश्चफस्वः 
असम्भवदोषस्त होतेसेगौका रुक्तण नहीं हो सकता हे । गौ द्विश्चफ प्राणी 
हे अर्थात्‌ उसके खुर बीच से चिरे इए होने से दो शफ (खुर) होते हैँ । उट 
का पूरा खुर एक होता है जिससे उसे रेत म चने मे सहायता मिरुती दे । 
इसलिए उट एकञ्चफ एक खुर वारा प्राणी है । परन्तु गौ एकशफ नदीं भपितु 
द्विज्णफ प्राणी है । अतएव यदि कोई एकश्चफत्व को गौ का रक्ञषण वनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक भी गो मे नहीं मिखेगा । खच्यमात्र-सारी गौं सें अविय- 
मान होगा\ अतएव वह गौ का रक्तण नहीं हो सकता ¦ इस प्रकार १ 
'अतिव्या्िः [ अलचयच्त्तिस्वमतिग्याधिः ] २ अव्याप्ति [ लच्यैकदेशादृत्तितवम- 
ञ्याधिः | जर २ असम्भव [ र्चयमाच्नादृत्तिस्वमसंम्भवः ] इन तीनो दोषों से 
रहित धमं ही लक्षण होता है। देसे धर्मको ही असाधारण धर्म या 'ख्चयता- 
चद्डेदकसमनियतः ध्म भी कहते हैँ । इसङिएु अतिग्याप्त्यादिदोषन्रयरहितो 
धर्मो रत्तणस्‌" या रुच्यताचच्छेदकसमनियतो धमो कक्तणम्‌ ।* जथवा (जसा- 
धारणधमेवचनम्‌ र्षणम्‌" यह तीनो ही “लन्तणः के ष्लन्तण' हो सकते हें । 

लक्षण का प्रयोजन-- 

रण के दो प्रयोजन साने गए ईँ एक व्यावृत्ति अर्थात्‌ सजातीय या 
विजातीय अन्य पदार्थो से मेद करना ओर दूसरा ग्यवहार को प्रवृत्त करना । 
“व्यावृत्तिव्य॑वहारो वा लन्तणस्य प्रयोजनम्‌? । गौ का लत्तण करने का अभिप्राय 
उसके समानजातीय महिपादि चतुष्पद्‌ जर उसके असमानजातीय चतुष्पद्‌ 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थो से उसको भिन्न करना ही होता हि । इसीको 
'समानासरमानजातीयन्यवच्छैदो हि क्तणाथंः? कह कर कुक्तणका प्रयोजन वत्ता. 
हे! यही धर्म या खक्तण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता दहे! इस ^“ नि 
भी रक्षण का प्रयोजन है । इस प्रकार लक्षण के दिविध प्रयोजन माने. ४. 


प्रमाणलक्षण-- १ 
सक म स्याय दाख के प्रतिपा्यभ्र : ; ~ 
५५, प्रथम सूत्रम य॒ श्लाख के ` ~ 


# 
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१-प्रमाणानि 


प्रमायम्‌ 
त्रापि प्रथसुद्ष्टस्य प्रमाणस्य तावंललद्षणमुच्यते । प्रमाकरणं 
प्रमाणम्र | अत्र च प्रमाणं लदयंः प्रसाकरणं लक्षणम्‌ । 
नन प्रमायाः करणं चेत्‌ प्रमाणं तदहि तस्य फलं वक्तव्यम्‌ , करणस्य 
फलवन्त्वनियसात्‌ । सत्यम्‌ । प्रमेव फलं साध्यमिव्यथः । यथा 
दि दाक्ररणस्य परणोश्छिदेव फलम्‌ । 








देश अर्थात्‌ नाममाच्र से परिगणन कर दिया गया! अव्ररोप अन्थमें 
उनके रक्षण ओर परीन्ता करनी हं; उद्देशा सूत्रम सवसे पिले प्रमाण को 
रखा है अतएव उपनी क्रम से सवसे पदिले प्रमाण का छन्तण करते हं । यद्यपि 
न्यायसुत्रकार ने प्रमाण सामान्यका लसक्तणसुचक कोड सूत्र नहीं लिखा 
परन्तु उनके भाप्यकार वात्स्यायन ने--श्रमाण दाव्द्‌ का निर्वचन ही उसका 
ल्ण टै अतएव सूत्रकार को उसका जल्ग लक्षण करने की घावगयकता नदीं 
द" । इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए ट्खिा ३-- 

'उपरूिधस्राधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामध्यद्धिद्धव्यम्‌ । 
प्रमीयते अनेन इति करणार्थामिधानो हि प्रमाणद्रव्द्‌ः+५ । 

टुसका अभिप्राय यहद क्तिप्र उपसर्म पू्चकफकमा धातुसे करणम ल्युट्‌ 
प्रस्यय फरने से प्रमाण शब्द्‌ सिद्ध होताद्‌ अतएव प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन 
प्रमाण कषटटराता ईह । यह प्रमाण का सामान्य रक्षण प्रमाण पद्‌ के निर्वचन से 
ए निकट आता है । अतएव उपर्न्धि अर्थात्‌ क्तान गथचा प्रमा के साधन 
अर्धात्‌ करण को प्रमाण कहते दं । यह प्रमाण का सामान्य स्तण हुजा । दसी 
भाष्य के खाधार पर तकमापाकारं प्रमाणदष्ग का सामान्य स्तण करते द- 

उत [ पोडश्च पदार्थो | मे मौ प्रथम उदष्ट [ सवसे पहिले कट! हए ] प्रमाण 
फा चक्षए सवते पहिते कहते ह । प्रमा का करण प्रमाणहै। इस [ लक्षण ] 
भे प्रमाणा यह्‌ [ षद] सक्षय [ पद, अर्थाद्‌ जिस्तका लक्षणा करना है वह्‌ ] 
सौर प्रमा का करण यह्‌ लक्षण [ अं ] टै 

[ प्रष्न ] जच्छा यदि प्रमा का करण [ बर्यात्‌ साधनं | प्रमासाट्‌ तो ञ्म 
{ स्वापन स्प प्रमाण ] का फल वतलाना चाहिपे [ क्योकि ] रण [ वर्या 
सापन्‌ | फा फल होना आादस्यक दै । 


भव्याय श्दात्य्‌ १, ९, | 
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भ्रमा 
का पुनः प्रमा; यस्याः करणं प्रमाणम्‌ । 
उच्यते ! यथाथीलुभवः प्रमा । यथाथ इत्ययथाथीनां संशय-विपय॑य- 
तकज्ञानानां निरासः । अनुभव इतिं स्मरतेर्निरासः। 
ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्मरतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ । 


-[ उत्तर ] ठीक है [ अर्थात्‌ करण का फल अवदय होता है । इसलिये ] 
प्रमा ही | प्रमाण॒रूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साघ्य है । [ जिसका 
साधन होता है वही उसका फल होता है प्रमाका करणया साधन प्रमाण है 
तो उसका फल प्रमा ही होगी ] जैसे छेदन [ काटने ] के करण फरसे का फल 
छेदन ही होता है । [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण काफल 
प्रमा ही समन्षना चाहिए | 


दस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण हज । परन्तु इस रक्तण मं प्रमा 
जर करण दो शब्द्‌ आए जव तक उनकी व्याख्या न हो तब तक यह रक्षण 
स्पष्ट नहीं होता । अतएव आगे प्रमा का लन्तण करते ह । 


[ प्रन ] फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते है । यर्थाथं अनुभव [कानाम] प्रमादहै। यथा्थंपदसे 
अयथार्थ [ ज्ञान रूप ] संशय, निपयंय, ओर तकं ज्ञान का निराकरण करिया 
[ जिससे संशय-विपयंय ओर तकं ज्ञानमेंप्रमाका लक्षण न चला जाय ]। 
अनुभव इस [ पद | से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा कि स्मृति में प्रमा का लक्षण अतिन्याप्तन हौ जाय ]1 

[ज्ञनकेदो भेद हँ एक अनुभव गौर दूसरा स्मृति । उनमें से] ज्ञात 
विषयक ज्ञान को स्मृति कहते है ओर स्मृति सेभिच्च ज्ञान को अनुभव कहते देँ । 


पद्क्रत्य--- 


ध्रमाकरणं प्रमाणम्‌” यह प्रमाण का सामान्य खक्तण कियाथा। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए श्रमाः का रन्तषण करना आवश्यक है अतएव यथार्थानुभवः 
प्रमाः यह प्रमा का ङक्तण किया है । इस रक्षण मं मी श्रसा यह पद्‌ ख्चय 
अंश हे ओर श्यथार्थानुभवः' इतना रुषण अंह) लक्षण अंशम यथाथ 
ओर अनुभव इन दो पदो का समावेश है। स्तण मे ये दोनो पद्‌ विरोप 
अभिप्राय से रखे गण है । उपर अतिव्याप्ति आदि रक्षणे दोषो का वणेन 
कियाद । इन प्के रखने का प्रयोजन अतिव्याप्ति दोपका निराकरण करना 


[ भि 
^< 


प्रपरमाटष्रणम्‌ | प्रमाणनिरूपणम्‌ 





षीद । क्रि पद क रश्ने का क्या प्रयोजन द दसके जानने का सीधा मार्य 
यद क्िखम पट को खरणसे हटा दिया नाय लर तच उक्ता क्वा प्रभाव 
ोताद्ै हसष्धो देग्याजाय तव उस पद्रकं रखने द्धी उपयोगिता प्रतीत हो 
सावी । संखे यरद यदि यथां पदको हदा द्विया जायतो न्सनुचवः प्रमा! 
क्ट द्ुतना र्षण रह जाता ह । दस खक्तण के होने पर श्युक्ति को रजत ख्प 
मे ग्रहण करने वाला श्म" चा "विपर्यय क्षान मी सनुभव रूप होने से श्रमाः 
कटाने खमेगा । सधवा अधिरेमं सनी ञँचेखे पेदटकेटटको खदा देख 
कर “ग्धाणुर्वा पुरपो वा' च संश्ाचाव्मक सान भी अनुभव स्प होने से श्रमाः 
कने दभेगा । सी प्रकार तकंक्षानमेंमी प्रमा का टक्तषण चटा जायगा। 
परन्तु संय, विपर्यय सौर तकं क्लान यथां ज्ञान नहीं दहै उनको रमा" 
नपि कफहा जताष्े! यदि 'लनुभवः प्रमाः इख लक्षण कें साध ध्यथार्थ" पदं 
जोष दिया जाय तो (अययार्थ' क्नान रूप संदायः "विपयंय' जर न्तर्क' ज्ञान 
भे प्रमाकः स्यर्तण फी अनियप्याति के निराकरणके दिषु धयथाथः पदक 
सत्तियेष्च रमा के पषण मै किया गयादहि। 

एसी प्रकार स्तिफो भी प्रमा नटी मानते टं! अतएव स्टृतिमे प्रमा 
पः ठक्षण की सरतिव्याप्तिके निवारणके लिए अनुभव पद्‌का निवेश्च दस 
ट्ण द्या गयाद्ै। रण्र्णोमं लाए हुए पदों के दस्र प्रकार प्रयोजन- 
परदप्नन फो "्पदकरस्य' फाटते ह । लर दस प्रकार (पदट्ष्य' अर्थात्‌ प्रस्येक प्रद 
फेरम्यजाने का प्रयोजन चतति हुए फी गदं व्याख्या को सपदकृष्य व्याख्या 
पते †, "सपदृहत्यं व्याष्यायताम्‌" कने से दसी प्रकार पदद्कस्य-सदित 
स्यार्या फराना ही जचिप्रेत एता हे । 


सघ्रमा लघ्ण~ 


सो पदाधं जसा उस्फो उसी स्पमें रहण करना यथार्थं ज्ञान भरयवा 
रमाः फटटाता हि । उसने भिन्न स्पमें प्रण करना लवाय क्तान या 
समम्‌| रष्टाता 1 एम लययाये ज्षान के संदाय, पिपर्ययक्नौर नसान य प्तीन 
नेद्‌ य प्रदिव दिए ह ॥ योगदुप्तन सें 'पिपर्ययो सिष्याप्तानमतद्ुपप्रनिष्टन्‌ 
समि सतमुपस्‌ प्रतिषि मिष्या सनो विपर्यय कषत हं यष्ट विपर्यय 


फा स्पणः किया ट। सके शनये षट दैक द्म पमी उस षवादयिरयः 


(1 ष्ट ५ 
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में शक्तिम जो रजतका ज्ञान होता है वह अतद्‌प अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति 
से प्रतिष्ठित होतादहै) अतएव अतद्रूपसें प्रतिष्टित होने के कारण उसको 
भिथ्या ज्ञान अथवा विपयंय कहते हँ ओौर वह अयथार्थ ज्ञान होताहे। 
नेयायिर्को ते इसी अतद्रपप्रतिष्ठ अथे का बोधन करने के ` लिये शतद्भाववति 
तत्प्रकारकं ज्ञानमप्रमा कहा है । जिसका अथं .यह है कि (तद्माववति अर्थात्‌ 
रजतत्वाभाववति' जिसमे रजतत्व का अभाव हो उस शुक्ति आदि में तसप्रकारक 
अर्थात्‌ रजतत्वविरोषणक्‌ ज्ञान को अप्रमा कहते हँ! 'तस्प्रकारकम्‌" सें प्रकार शब्द्‌ 
का अर्थं॑विशेषण होता है । "तदभाववति अर्थात्‌ रजतव्वाभाववति शुक्तिकादौ 
रजतत्व से रहित शुक्तिका आदि मं "तस्प्रकारकम्‌ः अर्थात्‌ रजतस्वप्रकारकम्‌” 
जिसमे रजतस्व विसेषण रूप से प्रतीत हो अर्थात्‌ (इदं रजतम्‌" यह क्तषान 
मिथ्या ज्ञान, विपयंय, अप्रमा या्चम कहा जातादहै। 


संशय ओर तकं का अध्रसात्- 

इस विपर्यय के अतिरिक्त संशय ओर तकं ज्ञानको भी म्रन्थकार ने 
अयथार्थ ज्ञान कहा है 1 इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थं का एक निशित 
स्वरूप दोता है । उस निधित रखूपसे जो उस पदार्थं का अहण है वह॒ तो उस 
का यथार्थं ज्ञान तद्वति तस्मरकारकं ज्ञानं यथार्थोऽनुभवः' है । परन्तु संशय में 
पदार्थं का निश्चयात्मक खूप से ग्रहण नहीं होता है । अतएव अनिश्चवया्मक 
संशय ्तान भी (तदभाववति तस्मकारकम' होने से अयथा ज्ञान ही है! 

तकक्लान को भी अन्धकार ने जयथार्थं ज्ञान के अन्तर्गत माना हे] इसका 
कारण यह दहैकि तकं मी निश्वयसे पूर्व॑की अनिश्वयावस्थाफका नामहे। 
तक का रक्षण न्याय सूत्र मं 'अविक्ञाततखेऽथे कारणोपपत्तितस्तस्वत्ताना्थ- 
मूहस्तकःः । 

इस प्रकार किया गया दै इसके भाष्य मेँ भाप्यकार ने किखा हे कि-- | 

"कथ पुनरयं तच्वक्ताना्थः, न तच्वक्तानमेवेति । अनवधारणात्‌ । अनुजाना- 
स्ययमेकतरं धर्म॑ कारणोपपस्या न स्ववधारयति, न व्यवस्यति, न निधिनोति 
पएवमेवेदमितिः 1, 

अर्थात्‌ तकं केवर एक पक्त का समर्थन सात्र करता हे उसका निश्चय नहीं ` 
करता है कि यह पदार्थं एेसा ही है! अतएव अनवधारणारमक या अनिश्वयात्मक 


१ न्याय सूत्र $; १,४०॥। २ वात्स्यायन माप्य 4, १, ४०। 
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हिने न चद्न्धो यथार्थं कान नदी चद नक्ते । य उससे तच्वक्ञानमं 
यद्ठायता मिनी ह ददिष युद्कार मै नं को "तच्वक्तानार्यः त्त्वक्ञान के 
न्यिण् पेमा कृष्राद्र नसन्नान ह्री नष्ट कहा दे इस प्रतार माच्यकार कं 
नुसार्‌ सं भी भनवधारणास्मक, जनिश्चयास्मक पतान दै अत्तएुव वह यथार्थ 
घनान के धन्तर्मन नष्ठी ह । संच भौर त्क दोनो ज्ञान ्रनवध्वारणात्मक द 
परनन संघ्रश्र श्रनमान का प्रत्रतक होने सै परम्परया जीर तकं तच्वज्ञान में 
साक्ताष्रपयोगी द इसद्धिषए्‌ मदाय सीर तक्र णक नींद । इ प्रकार प्रमाका 
टप्षण करने समय सद्राय विपययय आओरतकंप्ताननें प्रमा लक्तण की अतिव्याप्ति 
पारण फ लि सपण र्मे यथार्थ पदु का निवेद करिया गयादे। 

त्रान के मेद्‌-- 

पाने मी "्नुमत्र' तथा स्मृतिः मेदसेदो येद माने गये दं। उनमें 
से छात विवयक न्नान फो "स्मृति! क्रते ए, सौर उमे भिन्न अर्थात्‌ सकज्लात 
विषयक ज्ञान षो श्यनुभव' क्ते £ । जातविपयक ज्लानभी दो प्रकार काष्टोता 
ह सिने एक को सस्मृति' भौर दृखरे को ध्रस्यभिज्ना कटने द । किसी वस्तुको 
जय एमदनयतेया किसी प्रकार सै जानते दं तव उसक्नान ते हमारे जात्मा में पुक्र 
सरार उगपन्न ष्टा जाता । वस्तु कान्ञान तो स्थिर नीं रदतादटै परन्तु वह 
धमेरपर' चराचर वना रदता द 1 भेर काटान्तर में जय किसी कारण सै वद 
रनदार उयुुद्धषए्जाताद्टु तव विना वाद्य दन्दिय जादि की सहायता केउस 
पद्ध फा पुमः छान एने लता । सी पतान सते ^्मति' कहते ह 1 रमि 
मदा "पतान विषय! की ही होनी ए। दम्रटिप्‌ न्तातपिपयं क्तानं स्मृतिः" यह्‌ स्मृति 
पा खषयद् । रमति का कारण सदा सर्कार का उद्धोधष्ी रेता दमटिण 
(मन्पारलम्य कान रमुत्तिः। यमी रमति का दूसरा सखक्षणदहो सकता द। स्येति 
पो पदापरनवाटेसरफार प उद्धत साच्डयादिरह । यथा शनराररयारएचिन्तायाः 
रसोनिगरीसस्प पोधकः १ 1 नाद्यय, नट्ट अजर चिन्ता लादि रमति कका 
लयात्‌ सरनार क उद्ोपकू हु । जिस पदायस्ते एम परिख देम चुके उनः 
व्ए्द्ा पद्राध प्ते दत पर उग्रो म्सूनिष्टलातादटैङिय्मया पदाथ याच्यः 


(१३३. । 


एस पो दुन्याया 1 दष साद्य सरकार सा उद्धोधकः होना ट । कमी रिर्मी 
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विना सादश्यदर्ञन या चिन्ताके भी संस्कार का उद्धोध भौर स्ति की उत्पत्ति 
ह्ये जाती है । जसा कि महाकवि भौर प्रकाण्ड दार्दानिक श्रीदं ने सिवा दै-- 
'अचृष्टमप्यर्थमद्टवैभवास्करोति सुपिर्जनदर्शनात्तिधिम्‌१ । 


स्मृति ओर प्रत्यभिन्ञा- 

प्लान का एक सेद्‌ ओर भी है जिसको श्रव्यभिन्ता कहते हं । प्रस्यभिक्ा 
का रुक्तण '"तत्तेदन्तावगादहिनी प्रतीतिः ्रस्यभित्ता' यह फिया गया रै 1 अर्थात्‌ 
“तत्ता, ओर 'ददन्ता दोर्नो को अवगाहन करने वाटी प्रतीति श्रस्यभिक्ता 
कराती है । तत्ता का अर्थं तदश्च भौर तच्काट सम्बन्ध भर्थात्‌ पूर्वदेढा भौर 
पूर्वकारू सम्बन्ध है 1 जौर ष्दृदृन्ताः का अर्थं पृतदेश्च भौर एतत्काटसम्बन्ध दै 
जिसमें पूर्वदेश पूर्वकाल ओर वर्तमान देश्च वर्तमान काट दोनो की प्रतीति दो 
उस प्रतीति को प्रस्यभिक्ता कहते ह । जैसे "सोऽयं देवदत्तः यह्‌ प्रव्यभिक्ला का 
उदाहरण है । यह वही देवदत्त है जिसे हमने काशी में देखा था । इसमें सः 
पद्‌ (तत्ता अर्थात्‌ पूर्वदेश पूर्वकार सस्वन्ध का घोतक ओर “जय पद्‌ "इदन्तः 
अर्थात्‌ एतदेश एतत्कारू सस्वन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश्ष भौर काट के सम्बन्ध 
का वोधक है अर्थात्‌ “सः पद्‌ देवदत्त की पूर्वद््ट देश कारादि विशिष्ट अवस्था 
को भौर अयं” पद्‌ देवदत्त की वतमान देद्यकारादि विशिष्ट अवस्था को 
प्रकाशित करता हे । इसमें "तत्ता" रूप पूर्वदेश पूर्वकाट का घोतक 'सः' अंश 
स्मरणास्मक है जओौर उसकी उत्पत्ति पूर्वदशंनजन्य संस्कार के उदोधन से होती 
 .हे1 इसके विपरीत "भयं" पद्‌ से वोधित एतदेश्च एतत्कार रूप शददन्ताः अंश 
अरस्यन्ता्मक है, ओर उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय ओर अर्थं के सननिकषं से होती है। 
इस प्रकार श्रष्यभिक्ताः स्ति ओर अनुभव उभयात्मक क्तान है । उसकी 
उत्पत्ति मे संस्कार तथा इन्द्रिय सन्निकपं दोनो ही कारणं! वह एक जडा 
में इ्ात-विषयक ज्ञान भी हे अतएव उसमे स्ति का “्ञातविपयं क्तानं स्मृतिः” 
यह लक्षण अतिज्याक्च हो जाता है । इसख्यि अन्य रोग ॒“संस्कारमान्नजन्यं 
श्वानं स्तिः" यह स्ति का लक्तण करते! इसमें भी माच्र पद्‌ संस्कार 
ओर इन्द्रिय सज्निकषं दोनों से उत्पन्न होने वारे श्रसयमिज्ञाः ज्ञान सें स्ति 
के रुण की अतिन्याक्षि के वारण ऊ किए रखा गया हे । 

इख प्रकार ज्ञान के तीन सेद्‌ हुए एक "अनुभवः, दूसरा शस्तिः भौर 
तीसरा श्रस्यिन्ञाः 1 इनमे से केवरु भ्यथा्थं अनुभवः को श्रमाः कहते 





(० 
१ नेषध, १, १, ३९। 


दरगादल्षएम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ९६ 


करणम 
क पुनः करणम्‌ ? खायकतमं करणम्‌ । अतिराचितं साधक साधकतमं 
रद्र फरणमित्यथः 1 
कारणम्‌ 
नन साधकं कारणमिति पयौयस्तदेव न न्तायते किन्तत्कारणमिति । 
उच्यते । यस्य का्योत्‌ पूवं मावो नियतोऽनन्यश्रासिद्धस्ध तत्कारणम्‌ । 
यथा तन्तुवमादिकं पटस्य कारणम्‌ । 





न ^ ~~~ ~~~ 


1 जर दस यथार्थ ्नुभवके करणः को श्रमाण' कषटते दं । दस, यथार्धानु- 
भयमःप प्रमा की उष्प्निदह्ी प्रमाणस्य करणका सखप्ययाष्टदह। यह 
ग्रात यर तकः कही । प्रमाणकं रमा करणम्‌ प्रमाणः टस दपण प्रमा 
पटु धाया उष्रषी प्याग्या यददो नकष गर्द, अव लक्षण का दूसरा पद्‌ 
श्वरण, रए जाता । इसलिये लाने ककरण' लर उसके प्रसदः से (कारणः 
य) प्यास्या करमे ह 1 

[ प्रद्र ] पिर कर्ण विम्को कहते? 

[ उर] साधवतम फो करण कहते ह । अत्तिायित साधवः सर्त 
मपेद्टिष फार [ नाधकतम होने मे करा कृट्नात्रा ह 1 ] 

[ प्रथ ] साधकः लर्‌ कारणतो पर्याप वाचक यही नही माद्रुम ह 
सि पट्‌कारणा प्व । [ अरपत्‌ करणा किस्त कहै यही उच तकन 
मादरम टो सेतर स सापकतम अन्‌ प्रद कारणाम्प क्स्गाक्रा प्रान नहह 
सता ६ । जतएव कारा न नकषरा पतक्ताने कौ आवर्मकता ट । | 

[ उनर | वदति । डकी करयं [ अर्थान उत्तर होने वाते प्रादि 
पापं | ते पति सक्ता निद्व्तिटो अरयो अन्ययानिदनदहो उनफ फरण 


णत्‌ 71 जमतनतु सर ज्मा | स्याद्‌ कषद दुननेका साधनन्प दण्ड 
१ ह 


दिराप 1 खाद्धि पर ठः कारण ६1 

ह पतर ष्‌ सामान्य व्य क्रि । एन सदय ङ लकय म (नियमः 
स्र "समर्य दौ वदिपण पट्‌ दिदेषप मष्यदवे.षट1 एनसः हम 
गदणा रसय छ पया प्यम्‌ दह सान्न ख प्रसर यद्द्र ए. 


श्र षठः ‡ >> =) | > 
२ पए एव्‌ प्रद्‌ ष्् हरा एन हनि ददाह यट दम्या दाव एसप्रफार 


२० ` तकंभाषा . [ कारणलक्षणम्‌ 


यदपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासमदेः पूवंभावो विद्यते, तथापि 
नासौ नियतः. ` । 

केवर इतना छक्तण रखा जाय तो कुम्हार जव घडा वनाता है उस समय जो 
वस्तु उपस्थित हो वे सभी घट के अरति कारण कहने रू्गेगी । जेसे यदि 
कोई देखने वाला पुरूष. अथवा गर्दभ आदि कोटं अन्य प्राणी वर्हो उपस्थित हो 
गया है तो धटोर्पत्ति के पूर्वं उसकी मी सत्ता होने से उसमें कारण का छक्तण 
चला जायगा । अतएव उसके वारण करने कै किए नियतः" पद्‌ रखा दै । 
देवात्‌ आये हुए रासभ [ गदहा ] भादि की पू्व॑सत्ता तो है परन्तु वह नियत 
नहीं है । अर्थात्‌ जव जब घड़ा जने तव तब रासभ आदि अवश्य उपस्थित 
हा यह आवश्यक नदीं है) इसि रासभ आदिमे कारण का लक्षण नहीं 
जायगा । ओौर तन्तु वेमा आदिका पूं भाव नियत दै अर्थात्‌ जव पटकी 
उत्पत्ति होगी उसके पूरं तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी । इसकिए्‌ 
नियत पूर्वं मावी दोने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते है ! परन्तु 
रासभादि 'पू्ं भावी" होते हुए भी "नियत पूर्वंभावीः न होने से कारण नहीं 
कहलाते है । यही बात आगे कहते हैँ । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] मेँ देवात्‌ आए हए रासभ [ गदहा | 
आदि का पूर्वभाव [ हो सकता ] है, फिर भी वह निधित्‌ नहीं है। [ अर्थातु 
जव जब कपड़ा बने तब तव रासभ की उपस्थिति अवश्य हो यह्‌ बात अनिवार्यं 
तहीं है । इसलिए रासभादि मे कारण का लक्षण अत्तिव्याप्त नहीं होता ] 

तन्तु तो पटकाकारणदहै ही । तव जह तन्तु रहेगा वर्ह उसका रूप 
भी रहेगा । इसरिए जैसे तन्तु पट के भ्रति कारण दहे! इसी प्रकार नियत 
पूवं भावी होने से तन्तुरूप भी पट के प्रति कारण दहो सकता है, यह शङ्का 
उप्पन्न होती हे । उसका समाधान यह करिया हे किं तन्तुरूप पट के प्रति नहीं 
अपितु पटके रूपके प्रति कारण दहै, पट के प्रति तो वह "अन्यथासिद्ध" होने ते 
कारण नहीं हे । क्योकि कारण के रुण में जनन्यथासिद्ध विदेषण भी रखा 
गया है । उसका अभिप्राय यह है कि जो नियत पू॑भावी होने पर “अन्य- 
थासिद्धः न हो उसको कारण कहते हैः । तन्तुरूपं पटरूप के प्रति, तो कारण 
हे परन्तु पट के प्रति कारण नहीं है 1 . क्योकि पररूप के उस्पादन में ही तन्तु 
रूप का उपयोग समाक्च दौ जाताहे। अतः पट के प्रति वह “अन्यथासिद्ध 
होने से कारण नदीं है ! यही जगे कहते है-- 


[ॐ क 
दतरसरष्षतय्‌ | श्रमाणनिरुपणन्‌ २१ 


[क 


नन्नुरूपस्य तु नियतः पूर्वमावोऽस््येव किन्स्वन्यथासिद्धः पटरूपज- 
ननापश्रीणत्वान्‌ः परं प्रत्यपि रणते कल्पनागेसवप्रसत्तात् । 

तनानन्यथासिद्ठनियतपूर्वमाविल्यं काच्त्वम्‌ 1 थनन्वथासिद्धनियत- 
पश्राद्भायिन्यं कार्यत्वम्‌ । 


न~~ ~ ~ 





नमवम्प का नियत पूर्वमावतो ददी, किन्तु वद्‌ वन्यया [ दने ते ष्ट 
प्रति पारेण नहीं त्रक्ता ] 1 पटकते प्पे उत्मादनमें हौ उसी 
| धनिया उपयोगित्ताफी ] सपनि जती दहै । [ इलिप्‌ | पटक प्रति भी 


ह्र लिए 


( सन्तु म्वङे } कारणस्य [ मानने ] में कल्पना मौर होने लेगा । [ एसः 
लन्तुरप वटम्प कै प्रति कारण नदीं ह ] 

ध्मनिएु श्यन्ययासिद नियत्त पूर्दमाचित्व' [ यह्‌ | कार्फत्य [ अर्थात्‌ 
गद्या क्त मघ्नता ] ६1 थर '्रनन्ययालिद्ध नियतपध्याद्ावित्य' [ ही] कयत्व 

| धरन्‌ फयं का चक्षसा] ६1 . 

परिणि के एम दछणर्मे शल्नन्यधातिद्ध) पद चिरीप मस्व फमह। 
दसदिए्‌ उको वितेपर्पसे समप्तटेना उपयोगी ह्या) श्री विश्वनाधने 

रयाण मुन्पयट म पौच प्रकार के सन्यथासिद्धु प्रतिपादिन किप्‌ ह 

यन, मष्ट पृ्माय्रः पफारणमादाय पा यरय । 
घ्न्य प्रति पूमां नाते यत्पठमारविक्ानम्‌ ¶ 
जनकं प्रति पृववृतितामपरिक्ताय न यरय गृदयते। 
लनिरिनमयापि यद्धयद्धियतायग्यकपृचभापिनः॥ 
एने पदछठन्ययासिद्धा दण्टत्यादिकमादिमम्‌ 1 
पदा दण्टस्पादि हदिनीयमपि दन्िनम्‌ ॥ 
तुनीयन्यु मेदेदष्योम, कुटाटसनफोऽपरेः 1 

ष्ठमो गाममादिः ग्यादरैतेप्यायग्ययमम्न्वस ॥ 

१ भ्म गह पूर्वृमायो' भिम परमक सदिति कारम फा फायदे प्रनि पूर्यमनाव 
गृष्त हना पष प्म कायं क्‌ प्रति धन्यथारिद्ध एकाद 1 यष प्रपम 
सम्यपानिद फण्टसप्रह। संदे दष्ट पट पा सारय दटे। रसद परणता 
दष्टस्य धम विह्धिषटणष्टम यृषटीत होना द । शनष्टय दरष्टन्य ङः स्यापं 
प्म गृष्टतषोने ये दष्टप्ररङ््‌ ति प्रपम्‌ दसवत खन्यदानिद्। 

२ "पणमद पा दस्य प्रहु टिनीप सम्यध्चिदु क्म णया 1 श्मङा 


९ २ {६ ६ [ने ् 
प्मद्रोययद्वदे दिः विमदा वायम्‌ सापव्यतन्वस्पमे सम्णयप्पद्निरेरग्‌ 


१ रमापनििदगम्यसुष्तारलया १९), २२१ 


२२ ` तकंभाषा [ सन्यथासिद्धाः 
हो, भपितु जपने कारण के द्वारा अन्वय व्यतिरेक हो वह अन्द्रथा सिद्ध 
कटाता है । जैसे--घट के भ्रति दण्डरूप का स्वतः अन्वय व्यतिरेक नर्द 
हे अपितु भपने कारण दण्ड के द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता दे! दसि 
दण्डरूप घट के प्रति अन्यथासिद्ध दै 1 यह अन्यथासिद्ध कादूसरा मेद्‌ दुखा । 

३ अन्यं भ्रति पूर्व॑भावे क्ताते यपपूर्वभावविन्ञानम्‌”। यदह वतीय अन्यथासिद्ध 
का रक्षण है । इसका अभिप्राय यहदेकि किसी अन्यके प्रति पूर्वभाव 
ज्लात होने पर ही जिसका कायं के परति पूर्वभाव गृहीतो सकं वह्‌ चृत्तीय 
अन्यथासिद्ध होता है 1 सेसे--आकाश्च घटके प्रति अन्यथासिद्ध दै । आकार 
भर्यत्त नहीं है । उसकी सिद्धि शब्द्‌ के समवायि कारणके रूपमंअनुमान 
द्वाराही होती हे। इसलिए अन्य अर्थात्‌ ब्रब्द्‌ के प्रति पूव्माव अर्यात्‌ 
कारण के रूपमे आकाश सें सिद्ध होने परदही उसकी घटके प्रति पच 
वृत्तिता सम्भव हो सकती है । इसलिप्‌ भाक्राश, घटादि के प्रति चृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध हे। 





जनकं प्रति पूर्ववृत्तितामपरि्वाय न यस्य गृह्यते । यह चतुर्थं अन्यथासिद्ध 
का रत्तण हे । इसका आश्य यह दै कि कारणकाजो कारण दहे चह 
चतुर्थं अन्यथासिद्ध होता हे । जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पूर्वत्तिता 
अर्थात्‌ कारणत्व के चिना जिसकी कायं के प्रति पूर्वचृ्तिता गृहीतनद्ो। 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुर्थं अन्यथासिद्ध कटखाता है ! जैसे 
कुम्भकार का पिता घट फे प्रति अन्यथासिद्ध है । 

५ भअतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावश्यकपूर्वभाविनः' । यह पञ्चम अन्यथासिद्ध 
का लक्तण है । इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरिक्त 
जो ऊच भी है वह सव पञ्चम अन्यथासिद्ध हे । जैसे परोत्पत्ति के प्रति 
देवादागत रासभ। 'अनन्यथासिद्धिनियतपू्वभाविस्वं कारणत्वम्‌" इस कारण 
रुत्षण की व्याख्या करते समय नियत पद्‌ का प्रयोजन रासभ सें जतिन्यासि 
वारण दिखाया था । वह रासभ पञ्चम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहटाता है । 
इस प्रकार भमुक्तावरीकार ने पाँच प्रकार के" अन्यथासिद्ध दिखलाये है । 

परन्तु इन सब मे पञ्चमः अन्यथासिद्ध ही सवसे सख्य हे ! इसी सिय सुक्तावलीकार 

ने "एतेष्वावश्यकस्त्वसौ" छिखकर उसकी महत्ता को सूचित किया है! इसी कारण 
तकभाषाकार ने इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को उसके महस्वको ध्यान में रखते इए, 
अन्य अन्यथासिद्ध से अरग विशेषरूप से नियतपद्‌ से सूचित किया । अन्यथा 

“भनन्यथासिद्धपू्वभाविस्वं कारणत्वम्‌ ' इतना ही कारण का ल्तण किया जा सकता 


९४ 


ष्टएान्तरररटनेम्‌ ] प्रमाणनिरुपणम्‌ २ 


यत्त कच्िद्राद्‌ खछायानरतान्ययव्यतिरेकि कारणमिति, नदयक्तय्‌ 1 
नित्ययिभृना स्यरामाद्ीनां कालन दरेरानन्र च्यतिरक्ानन्मवनाच्चरणत्य- 
द्रसन्नात्‌ | 


म ननन 4 ~ 


भा} ठम टपणमे नियतन पद्‌ के रन्यनेकीश्नाचस्यक्नान यी । पर्योक्ति उसका 
शाम शनन्यथामिद्ध पदुमेद्टी परादा जाता 1 परन्तु उसके इन विगप मद्व 
य, कारण दही वरमरण केः दद्रण मै उसका समावेश पि गयाद। 
पस टी ष्ठा ल्वन्यरय्रन याप्यकार वास्स्यायनने भी न्यायदछन र प्रथ 
सद्र या व्याग्यामे परिवाद न्याय के पोटा पदार्धौ मने संध्य गष्रान्न 
श्राद्रि पदा का खन्नर्मावि प्रमेय पदार्थ्मेष्द्ौमकना द । परन्तु न्यायत्ास्न 
प्रा ध्ष्ट्मे उनको वित्तव मषष्रष्टनेमे मुत्र ने उम्य पयर्‌ परिगभन 
कियाद । भप्यकृर्‌ कम सव एम प्रार्‌ 4:-- 
धनद सध्यादीनां पए्स्यदनमनधक, सप्तयादरयो दहि ययासरमवं प्रमारपु 
ध्भदपु घान्तमयन्तो न प्यत्तिरिच्यन्ते टमि । 
वरव्यमेतत्‌, एूमास्नु चतस्रो विदाः पथ्रप्ररयानाः प्राणन्ुनामनुप्रहायोपदि- 
सपन्ते । यामां ्तुर्धयमान्यीरिकी न्यायविघा | तरयाः, प्रयवप्ररथानाः 
पतश्यादूयः पदारपाः । तेषां परपरवचनमन्तरेणाप्याग्मपिचामाग्रभियं स्पात्‌ , 
यप्ोपनिपद्ुः । तरसान्‌ संप्तयादिनिः पद्रथः थद्‌ प्ररधाप्यते"१ 
एनर्परालि प्रकार पे, सन्यधातिद्धो मे तृतीय सन्ययानिद्ध फा उदाहरण 
सादत पो नाया ‰ 1 व्तृतोयन्तु भयेद्‌ प्योम'। परन्तु यदह उद्ाष्रण दीक 
भष ह षयोरि दाका पो फा्यमाप्र के प्रति साधारण कारण माना गयाद्र। 
जमा किः मृह्य प्रपर प शगषटीष्पद्धिः मे श्रत्तादै) मदिर स्वक्ष 
पानि धा उद्ारण न यमाप उस्र षट्‌ सन्य हा उदाहरय देना 
सापि पा | उुगाददापार वा नृय पतु जरं 


द्‌ प्यास) दिग्दफर श्लाकाद्ाफा 
प्वपपाविि एतान) उचित मरी ४, व्यो सादाद फा छन्द्सि स्यम्‌ 


पदर प्म्पे का समस रकि फा पद्यन्यय न्ह सदना । 


, [म ॥.॥ ए मे र १) 
वेषष क तष कं नकैः म्‌ (1 ५ क्‌, च < 
प ण्न कय ग्धा दि श्तादनदर दद्दर उपम शट शग 
९५ +, 
५ ११ अ. ४ ट {: 

६ {९ + ति ध > ~ [त ऋः 
श {षन ए स ८ पुय र्षा एन दर्‌ {नृय ॐ द :-१श्द् 
फ १ [8 = = = [कव । ० 
मण नद प्रप्तैषा (यी द्वद साद्द मे स्दिरित्‌ [समश सम्मदम्‌ दे 
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से उनका अकारणत्व प्राप्त होने लगेगा । [ मर्थात्‌ "यदि कार्यानूकरतान्वयव्यतिरेकि 
कारणम्‌" यह कारण का लक्षण करिया जायया ततो नित्य यौर सर्वव्यापक आकादा 
आदि पदार्थो का किसीदेशया किसी कालमें अभाव सम्मवनहौने से उनमें 
कारणा का यह लक्षण नहीं जा सकेगा । इसलिए अव्याप्तिदोप ग्रस्त हौ जानेने 
यह लक्षण ठीक नहीं है । ] 

मीमांसक आदि (कार्माुक्तान्वयस्यतिरेकि कारणणसरुः यह क्रारण करा 
रन्तण करते दै । इस स्तण का अमित्रा यह है करि "कार्ण अनुकृतौ अन्वय 
स्यतिरेकौ यस्य तत्कारणम्‌" अर्थात्‌ कायं जिसके अन्वय भौर व्यतिरेक का 
अनुसरण करता हे उसको कारण कहते ह । इसमे अन्वय ओर व्यतिरेक का 
खत्तण "तत्सर्वे तत्सत्ता अन्वयः ओर “तदभावे तदभावो व्य्रतिरेकः' क्रिया 
जाता है! साधारणतः कारणता का निर्णय अन्वयव्यतिरेक से हीदोताद। 
सैसे अञ्चि दाह के प्रति कारण दहे यह वात अन्दयभ्यतिरसे ही चिद्धु दोती 
हे । जि जौर दाह का जन्वयव्यत्तिरेक इस प्रकार होगा--भभ्चिसस्ये दादसत्ता" 
अर्थात्‌ अभ्चिके होने पर दाह होता यह अन्वय इजा जौर “अग्न्य- 
भावे दाहाभावः अभिके अभाव संदाह का अभाव होतादै यह व्यतिरेक 
इञा । इन दोनो के होनेसे ही अ्चिदाह के प्रति कारण सिद्ध होता 
इसी आधार पर कुदं रोग "कार्यानुक्कतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌” यह्‌ कारण 
का रन्तण करते है । 

नैयायिको का सिद्धान्त पक्त यहे करि 'काययानुङक्ृतान्वयग्यतिरेकति कारणम्‌ 
यह कारण का रण दीक नहीं हे, क्योकि आकाश कारु आदि जो निस्य भौर 
चिश्चु पदार्थं हैँ उनसे कारण का यह रक्षण सम्भव न होगा] जाकराडा, काल 
आदि पदार्थं नित्य हँ अतएव किसी काले उनका अभाव नहीं मिरेगा। रवे 
विं अर्थात्‌ सर्वत्र ञ्यापक है अत्तएव किसी देश में उनका अभाव नदीं सिरेगा । 
इसक्िए यद्यपि !आकाश्चसच्वे घटसत्ताः यह अन्वय तो वन जायगा परन्तु 
“आकाज्ञाभावे घटाभावः" यह व्यतिरेक नहीं बन सकेगा ! स्योफि आकाश्च के 
निस्य होनेसे किसी कारुं जोर विथु होने से किसी देद्य मे उसका जमाव 
नही भिरेगा । इसी ग्रकार कालसस्वे घटसत्ता यह अन्वय तो वन जायगा 
परन्तु काङाभावे घटाभावः” यह व्यतिरेक नदीं सिर सकेगा । इसकिए्‌ अन्वय 
चन जाने पर भी व्यतिरेक के असम्भव होने से कारण यह रुक्तण जाकाक्च 
कारु आदि नित्य विभु पदार्थो सें नहीं घट सकेगा 1 अतः जग्याप्ति दोपभ्रस्त 
होने से यह कारण का रुण ठीक नहीं हे । 


[द न्यषम्‌ 
समयायिकरारगणम्‌ | द्रमाणनिन्यणम्‌ १ 


तथ कारणं धिधिधम्‌ 1 मवायि-लदमवापि-निनित्त-मदान्‌ । नत्र यनतः 
मवचनं कवयमःप्ते चत्समवायिकास्म्‌ । वधा तन्तयः पटस्य ममदाचिच्न- 
रण्‌ । यनम्तन्तप्चेव पटः समवेता जायन, न तयादिप। 


आका कान्य श्वादि का का्यमात्र के प्रति साधारण कारण साना गयाद। 
यदपि सकमापाक्रारने कारण के समवायिकारण, समवायि कारण र निमित्त 
ऋरिणयेनीनद्ी मेद्‌ क्रिणुद्धे । परन्तु वाक्यद्रनि्मे प्र्लारान्तर ख साधारण 
वारण पीर समाधारण कारणये दो सेद्‌ नी दिणर्ह। उनमं 
मेथा उस २ ्ान, २ दृच्छा नधा ४ दृति, ५ प्रागभाव, ६ आाक्नान्न, ८ फा, 


[4 


~+ 1 ॥ 


9 र 


नट१ 


॥ 


दिक्‌ एन सार्यते काय माच के धरति साधारण कारण माना । सर्‌ 

या-क प्रतिवन्धकमसर्मामाव फो भी कायमान्र कै प्रति साधारणक्रारणमाना 
सयाद । एग प्रफर ९ नराधारण सारण दौर 

योगदष्न के ष्या भाष्यर्म मी उत्प्तिकारण क्नौर ग्थितिकारण आदि 


मेदुसने प्रकार ष फरण दा वणन करते हए यद छिन्द: 
"उरपत्तिरिधर्यभिच्यक्िविकारध्रव्ययाक्तयः 1 
वरियोरान्यःयष्टनयः कारणं सद्धा रन्धनम्‌ ॥' 
निन्य सौर यिम पदार्था को कारण मानने दा सिद्धान्त श्री उदुयनाचा्य 
म जी तपनी न्यायद्नुमाक्टि म प्रतिपाद्धिन पिया र पारण फा न्लन- 
गधानिदनियनद्यमाविन्य धारणगयम्‌' यदमी स्तण मानाद्) 
व्दूचभ्यामो हि रैतुष्व सीयते सन दनचित्‌। 
प्याप्ररःर्यापि निष्यस्य भरसिधारन्ययान हि ॥ 
एम प्रपर निन्य सार पिज श्वादघ्र जा यमान क श्रनि नाधार्यः 
मप्रणक । एसद्िष्‌ म्यायमुतारादीरर प्री दिश्नाधने त घाच्छ्पो नूर्माय 
सन्या द्िद्धवा उषारण दना दिया पष रथिन नदी हव्य) एमी प्रसर 
ष्मङादाटि ३ पत्पा्ठटोन्‌ ङ करय तायानुपृनान्ययप्यतिरङ्धि दारम्‌" सदु 
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ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुयोदिसम्बन्धोऽपिं पटस्य विदयते, तत्कथं 
तन्तुष्येव पटः समवेतो जायते न, तुयोदिपु ? 
सत्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्चेति । तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्धः समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एव । 
कौ पुनरयुतसिद्धौ १ ययोमेध्ये एकमविनश्यद पराश्चितमेवावतिष्ठते 
तावयुतसिद्धौ । 
इसका अभिप्राय यह दै किं पट की उत्पत्ति के ग्रति तुरी" तन्तुः "वेमा 
आदि अनेक कारण दै । परन्तु उनर्मे से समवायि कारण केवट तन्तु हीर 
(तुरी" वमाः आदि पट के समवायि कारण नहीं जपितु निमित्त कारण होते) 
पट के मरति तरी, तन्तु, बेमादिक की इसी कारणता का वर्णन महाकवि श्रीपं 
ने अपने नैषधीय चरित नामक महाकाव्यमं वदी सुन्दरतासे इस प्रकार 
किया है- ॥ ध; 
“सितांशवर्णेर्वयत्ति स्म तद्गुणे म॑ंहासिवेश्नः सह्त्वरी वहुम्‌ 1 
दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यद्वाः पट तद्धटचातुरी तुरी ॥ 


[न 


अथूति्‌, रणभूमि के प्राङ्गण सें महान्‌ जसिरूप वेमा की सहकारिणी 
नरु के सैनिको की चातुरीरूप तुरी, उसके श्र वर्णके शौर्यादि युणरूप तन्तुर्भो 
से दिगङ्गना के भावरणके लिए कीर्तिरूप पटको चुन रही थी। इस समस्त 


वस्तु विषयक साङ्गरूपक द्वारा कचिने इस कायं कारण भाव को प्रद्धित 
कियाहे। 
[ प्रश्न ] तन्तु [के साथ] सम्बन्य के समान तुरी आदिके साथभी 


पट का सम्बन्ध है तब फिर क्यो तन्तुभोंमेंही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न 
होता है ओर तुरी आदिमे नहीं। 

[ उत्तर ] ठीक है। [पट का तुरी.ओौर तन्तु दोनों के साथ सम्बन्ध अवश्य 
है ] परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [एक] संयोग गौर [ दसरा ] समवाय। 
उनमें से दो अयुतसिद्ध [ पदार्थो | का सम्बन्ध समवाय [ होताहै] ओर अन्यो 
कातो संयोग [ सम्बन्ध | ही [ होता है, समवाय नहीं 1 इनमे से तन्तु ओर पट 
अयुतसिद्ध है इसरिए उनका सम्बन्ध समवाय है ओर तुरी पट अयुतसिड नहीं 
है । इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है । अतः तन्तु पट के समवायि कारणारहै 
ओर तुरी पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्र है] 

[ प्रच ] किन दो को अथुतसिद्ध कहते है ? 

( उत्तर ] जिन दो मैं से एक अविनश्यदवस्था में दूसरे के आधित ही रहता 
हवे दोनों ही [ परस्पर ] अयुतसिदढ [ कहलाते ] है । 


9 नैषध० १, १२। 


विदन्त घ्रमाणनिर्पणम्‌ >< 
षयच्छशाक्षय यद इ्रुखाक्रि जिनदु पदरामीर्मसे 
दुर फ श्नाधिनद्वी रना ह न्यत्‌ जिनको एक दूरं 
याजा शकताद चै दोनो परम्पर न्नयुनि 


६ 


1 


॥। च ॐ 4, ५ ५.५ 

परथर यमयाय सम्यन्पे हाना द । तयं 4 मल स्वार मेखद्धो स्प, हन दोन 
{न = े ॥ म! टि [ (द 

काश्य मेष्टीक्रियाला सकनाद् 1 द्सटिए द दोर्ना लनुननिनरू द! शनन 


[ > म गट [त। + ~~ १ [+ र 
मत गणा आर्‌ स्प उसका गुण) दयि यद काला मेच्छनयद् हि लुग 


प गृपीसे सन्वय मषी द्विया जा सक्नाद्‌ } सनण्व सुण सर गुणी परर्पर 
यूनविद्ध" द । जार उनका चग्वन्य समयाय कषटटाना ह । एयी द्रकारे २ 
व्व्रयय' शार द््रवयनरीः रथच नन्तु सरपट सलय्य नर्द दिया दना 


ह| श्नणय दोन श्वुनमिद्धु पीर उनका भी समवाय सन्पन्धर) होना 
1 द्म प्रकार ३ गि अर पि्यावान्‌' लये द्ियायान्‌ दुमे नदूरे च 
त्रिया रेटनी ददम प्रिया कोमद्‌मे अल्गनरटही दिया जा सका) सनपुतर 
पिया सार प्रियावान्‌ भनुनविद् द्ं भौर उनका समनवाय न्कपन्ध पानाद् 

नाति पीर व्यति; म स्यक्तिख्प लश्वाद्धि मं रहने पाल्या लश्वत्व लादि जाति 
थो शण्यये सलग नी क्रिया जा सक्ता क्षनण्य जानि लर स्यन्ति) 
सपुननिद ट छार उना सम्बन्धे नवमाय क्एा जत्रा 1 दमी प्रसार ५ 
परमाणु सादि "निय्य पद्वष ल्ौर उनम रटने वाला ्नन्निस सेदर धर्म लियर 
'पिसप' पाप्नेदटंच दोग भी घनुतमिद्धु ६ वर्योकिः प्वि्नेप को न्निष्प द्रस्य 
परमाणु खद श्वयय नही पिया सक्छ | एतद्य न्निगय द्रुत्य भीर 
पिरप दोनो फा सग्यन्ध सी छमयाय फन्ध द । 

एरर पवतर + ससरयय सेययपी' २ शयु वरुणाः ३ पयि क्विपि" ४ 

“लानि प्यति वार ५ ग्निव्वद्ररय सपरा पिततपः हन पदको ल्युननिदध् 
एल्लिणिन दिप साना सीर उनवा न्रदन्प समवाय कटान) दनम 
प स्वरितम्‌ तिष्पद्मुप्य शीर पितनिप' २ नितप' पदाथ दक्षु स्पष्टा 
प स्वदरयवाद् 1 


ग्ण ` तकंभापा [ विशेषलक्षरंमू्‌ 


कारण होना चाहिए । इसकिए्‌ एक घडा दूसरे घडे से क्यो भिन्न टै यह प्रश्न 
हो सकता है! दस प्रश्न का उत्तर उसके कारण मेद्‌ अर्थात्‌ अवयव मेद्‌ के 
जाधार पर यह दिया जा सकता है किं दोनो घडे अलग-जटग अवयर्वो से वने 
` है इसरिषए भिन्न हे 1 घट के अवयर्यो को कपाट कहते र्द ।. अर्थात्‌ दोनो घर 
के कपाल भिन्नदै इसलिए दोन घडे भी भिन्नर्द 1 फिर कपाट के विषयमे 
भी यही प्रश्न उस्पन्न होगा कि वह कपाट एक दूसरे से कर्यो भिन्न दै 1 इसका 
उत्तर मी अवयव भैद्‌ के आधार पर दियाजा सकतादहै ङि उन दोनो कपाल 
के अवयव अर्थात्‌ कपालिका भिन्न ह अतषएुव उन भिन्न कपालिकार्जो से वने 
कपाल भिन्न है । इसके वाद्‌ जव कपालिकार्थो के चिपयमें यही प्रक्नहोगातो 


वरह भी अवयव भेद की पद्धति से काम चल जायगा) अर्थात्‌ कपाटिका 
व्यो भिन्न है इस प्रश्न का उत्तर यह दियाजा सकतादै कि उनक्रा निर्माण 


भिन्न अवयवो अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न चुद्‌ कपालिकार्जो से हुभा दै अतपव 
कपालिकार्पँ परस्पर भिन्न है । इस प्रक्रिया से घट का विष्ेपण करते-करते हम 
यणु तक पर्हचते हैँ । तव द्ववणुक के दिपय में भी यही प्रश्नहोतारैक्रि 
दो द्यणुको से परस्पर मेद्‌ वर्योहै। इसका उत्तर भी वही होगा करि उनके 
अवयव अथात्‌ परमाणु भिन्न ह इसरिए भिन्न परमाणुर्नो से बने इए द्यणुक्र 
भिन्न दहै अव यही प्रश्न परमाणुके विषयरसे उपस्थित होतताहैकिवेदो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न है उसका क्या कारण है । यौ अव तक दिए 
इए अवयव सेद्‌ वार उत्तर से काम नहीं चर्गा क्योकि परमाणु के अवयव 
नदीं होते । स्थर पदार्थं का विश्डेपण करते-करते जो सवसे घोटा अन्तिम 
अवयव है उरुको ही परमाणु कहते है 1 उसके जागे भर अवयव विभाग नहीं 


हो सकता है ! इसङ्िणए परमाणु के जवयव नहीं होते अपितु परमाणु निस्य 
। तव इन परमाणु्ज मे परस्परसेदके र्षि वेशोपिक दशन में "विशेष 


नामक एक पदार्थं की कर्पना की गई हे 1 इसी विज्ञेष नामक पदार्थके 
प्रतिपादन फे जाधार पर इस दर्शन को श्वेशेपिकः दर्शन कहते! एक 


परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न दसकिए है कि उनमें रहने वाला 'विशेष' भिन्न- 
भिन्न है जौर विरोष का स्वरूप ही "स्वतो ग्यावृत्तः माना गयादहै) इस 


प्रकार निस्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला अन्तिम भेदक धमं “विरोषः 
कहा जाता है । हर परमाणु सें रहने वारा विशेष एक दूसरे से भिन्न भौर 
स्वतो भ्यावृत्त ही है इसरिएु उसके आगे ओर कोई मेदक धमं नदीं है) 
विशेष अन्तिम भेदक धर्मं हे जौर वह निचय दन्य परमाणु जादि मै रहता हे । 
परन्तु जेसे जाति को व्यक्तिसरेयाशुणको गुणीसे जलग नहीं कियाजा 
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न्तु खण मं अव्रिनर्यत! पट 
1 युनमिद्धु क लषणर्म षग 
दम्‌, ग्यषटीकरण फा लावर्‌वकना 
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रे ~ "निन्यद्धष्य 
वुः सथश्य 
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"संविनरयन्‌, चट्‌ व. रन्यने फा वया प्रमान 


स्य न्थ्य म षलपरिनस्ग्रत' दद 


मरगयातायना स सपण जस्या दोप जायना । ्टप्यवृदतायरभि- 
से नपणच्छप्यके एकदे न जाव उमे सव्यापति दुद द्च्न 

ध 11 ॥ य ४९ कः ~= = ६. (६ (> न 
प्र जाना । यद्धि न्लवुनसिद्ध' क दम दषणं मे श्छपिनरयनः पटु को 
ट शूर युवद ध्ययोमध्य पुकमप्राध्धिनमेदावनिषएने सावयुननिद्ान परतनः द 
पण द्विया तायने सनुतनिद्ध द, जो पाचयेद्‌ पमी प्रदुलिन किष ह उन्म 
नयाः शण नी जा यक्ना 1 पर्योदिः गुण श्रादधि कद गुता 
स्नष्टा म रने सपिनु एर समय पा मी त्राह तद 

[ £ ॥ [ष ॥॥ 

पपौ द यद निरा्तिति माह दानद । इमा 

५ ध इ क न, 
मन्यति" बद सपय उन्म नीट मरना । जातत तन 


। #। 0९ + ५ + श {1 { न. प न 
पकम सा ताति फ सिष्य न पर मी प्यति 

र १17 ६ ५। { = क, त । 

सद्र ॥म पर सानि निरस्यति ताना सर 

ष { ड 9 93 ० 

श्ये ध्र श्वद्व मर दपौद्‌ः [कन्य निमे 
४ ॥ ~ 

भ्व] | पद्‌ पडो ठर प्या सपमा पमः 
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प्र पद्प्ददण्‌ सव्य हा सादयता 1 टसा एरय 
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२० तकंभापा [ बयुतसिद्धी 


तदुक्तप्‌- 
= तावेवायुतसिद्धौ दयौ विज्ञातव्यौ ययो्ंयोः ॥ 


अनश्यदेकमपराधितमेवावतिष्ठते ॥ 





होगा तव उसके वाद्‌ घरमत रूप अथवा च्रियाका नाल्न दोगा । इसरिए्‌ 
चटनाश्च ओर चटगत रूपादि गुण तथा क्रियाके विनादार्मे कमसे कम एक 
क्षण का अन्तर अवश्य होगा। यहजो एकक्तण का काठकटहै वही गुणतथा 
क्रिया का "विनश्यत्ताकाल' है ओर उस कालमें गुण तथा क्रियादि निराश्रयो 
जाते है । जव घट का नाञ्च हो गया भौर घटगत रूपादि गुण अथवा क्रिया 
का नाश्ल अररे प्तणमें होनाहै तव उस एकक्तणर्म रूपादि का कोहं जाश्रय 
नहीं है वर्योकि उनका आश्रय भूत घट पिरे क्षणम नष्टो चुकादै। इस 
किए इल क्षण मेँ रूपादि गुण निरध्रित हो जाते है । इस ण के अजगरे क्षण 
मे रूपादि गुर्णो का भी नाच हो जाता हे । यह कण उनके नाकच के जव्यवदहित 
पूर्व काक्तणदहे। विनाशय से जन्यहित पूवका कण ही उसका “विनर्यत्ता 
काल" कहा जाता है । "तिनश्यत्ताः का अर्थं "विनाश कारणसामग्री सान्निध्य 
है! अर्थात्‌ जिस क्षणमे चिनाश्चके समग्र कारण उपस्थित हो जायं बही 
भविनश्यत्ता काल है ! उस चिनाञ्च कारण सासथ्रीके एकत्र हो जाने पर अगे 
त्षण मे कायं का विनाज्ञ अवश्य हो जायगा । जआश्रयभूत घटादि कानाशदही . 
रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य हे] इसरिषए इस "विनश्यत्ता कार" 
से रूपादि निराश्रय भी रहते दँ । अतएव यदि ययोर्मध्ये एकमपराध्रितमेवा- 
चतिष्ठते तावेवायुतसिद्धौ विक्ञातस्यौ" यही अयुतसिद्ध का रक्तण रखा जाय तो 
श्ुण गुणीः क्रिया क्रियावान्‌" ओर (अवयव अवयवी" में यह लक्षण नहीं घट 
सकेगा क्योकि गुणादि जपराधित ही नहीं अपितु विनश्यत्ता कारु में निराभरित 
भी रहते ष । इस दोषके निचारणके किए ही अयुतसिद्ध के र्णसें 
'अविनश्यत्‌ पद्‌ का समवेश्च किया गया हे । इसका प्रयोजन यह इजा किं 
भविनश्यदवस्था मे जो पराश्रित ही रदे उसको अयुतसिद्ध॒कर्हैगे “विनश्यत्ता 
कार" मं पराभरित होना जावश्यक नहीं हे! उस कारुं निराध्चित भी रह 
सकता है । इस भ्रकार “अयुतसिद्ध' के रक्षण में 'अविनश्यत्‌? पद्‌ का ससावेश्च 
कर देने सरे उक्तं दोषका परिहार हो जाता हे1 गुण क्रिया जादि 'विनश्यत्ता 


काक, मँ निरश्रित रहते हे परन्तु अविनश्यत्ता कारु मे तो अपराभित ही रहते 


द 1 इसकिए उनमें रक्षण का समन्वय हो जाता है । इसी बात को अ्न्थकार 
म्रतिपादित करते दै-- 
इसी से कटा हैः- 
ष उन हीं दो को अयुतसिद्ध समञ्चन चाहिए जिन दोनों मे से एक अविनश्यदवस्था 
में दूसरे के आश्रित ही रहता है । 


३२ -तकंभाषा | समवायिकारणम्‌ ` 


# 


त्वात्‌ तुरीपटयोस्तु न सभमवायोऽयुतसिद्धत्वाभावात्‌ । नहि तुरी पटाश्चिते- 
वावतिष्ठते नापि पटस्तुयौश्रितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव । तदेवं 
तन्तुसमवेतः पटः1 

यत्समवेतं कायमुत्पदयते तत्समवायिकारणम्‌। अतस्तन्तुरेव समवायि- 
कारणं पटस्य न तु तुयोदि । 

पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । एवं मृल्पिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । 


उनका सन्वन्ध समवाय है । तुरो ओर पट मे अयुतसिद्धत्व का अभाव होने से 
उनका समवाय [ सम्बन्व ] नहीं है। [ तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं ह 
कि | न तुरी पटके अधितदहीरह्रीहै ओौरन पट तुरी के आधित ही रहता 
है । इसलिए [ अयुतसिदध न होने से ] उन दोनों का सम्बन्ध संयोगदहीरहै। इस 
प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया कि तन्तु ओर पट के अयुतसिद्ध होने से ] तन्पुमें पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 

जिस मे समवेत [समवाय सम्बन्ध से ] कायं की उत्पत्ति होती है वह समवायि 
कारणा [कहलाता) है । इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हैतुरी भादि नहीं। 

[ तन्तु ओर पट अवयव अवयवी ह, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवी 
का समवायि कारण दहै यह्‌ वात इस उदाहरण से सिद्ध हृरद । भमे गुण ओर 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण बताते है ] ओर पट अपने में रहने वले रूप 
मादि [ गुणो ] का समवायि कारणदै। इसी प्रकारम्िटरीका पिर्डघटका 
समवायि कारण है गोर घट अपने मे रहने वाले रूपादि [ गुणो ] का समवाधि 
कारण दहै । 
, य्ह पट स्वगत रूप का ओर घट स्वगत रूपादि का समवायि कारण हे । 
यह जो गुण गुणी माव की दृष्टि से समवायि कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तृत 
किया है वह केवर दूसरा उदाहरण देने की द्टिसे ही नहीं दिया गया है जपित 
गुरणा के उर्पत्ति क्रम के सम्बन्ध र्मे एक विरोष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए 
ही यहां उसका उल्लेख हा है । साधारणतः यह अतीत होता है किं गुण ओौर 
गुणी इन दोर्नो की उत्पत्ति एुक साथ होती हे । जिस समय घट उत्पन्न होता दै 
उसी समय घट के रूपादि गुण भी उत्पन्न होते ई । इसरिए उनमें कायं कारण 
भाव नहींहो सकता दहै । क्योकि कायं कारण भावके रिएु पौर्वापयं आवश्यक 
हे । जंसा कि 'अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्वं कारणव्वसू" ओर "अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्धाविस्वं कार्यत्वम्‌ इन कारण जोर कार्यं के रक्षणो से भी उनका 
पौवापय सूचित होता द । अतः शगुण जीर गुणीका समानकाटीन जन्म 
हनेसेगुणीका युर्णो का समवायि कारण नदीं कटा जा सकता हे" । यह 
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ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदेव: तद्रतरूपादयोऽपि, अतः समान- 
कालीनत्वाद्‌ गुणगुणिनोः सव्येतरविषाणवत्कायेकारणभाव एवं नास्ति 
 पौवौपयो भावात्‌ । अतो न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाप्‌ । 
. कारणविश्चेषलात्‌ समवायिकारणस्य । 

अघ्रोच्यते । न गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म, किन्तु द्रवयं निशं 
णमेव प्रथममुत्पद्यते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पय्न्ते। समानकालो- 
त्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समानसामग्रीकत्वाद्मेदो न स्यात्‌ । कारणसेद्‌- 
नियतस्वात्कायेसेदस्य । तस्मासथमे क्षणे निगुण एव॒ घट उत्पद्यते 
गुणेभ्यः पूर्वभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 


पूर्वपक्त उठा कर प्रथम क्षण में निर्गुण घट उत्पन्न होता है ओर अगर त्षणमें 
उसमे रूपादि गुण उस्पन्न होते है । इस प्रकार गुणी भौर गुणो की उप्पत्ति में 
पौर्वापर्यं वन जाताहै जौर गुणी गुण का समवायि कारण होता हे इस सिद्धात- 
पक्त को स्थिर करने के ङिषए यह दूसरा उदाहरण दिया गया है । पंक्तय का 
अर्थं इख प्रकार है -- 

[ प्रन ] जब ही घटादि [ गुणी ] उक्पत्न होते है 1 तव ही उनम रहने वाले 
रूपादि [गुण] भी उत्पन्न होते ह । इसलिए गुण ओौर गुणी के समानकालीन होने 
से [ समान काल मे उत्पन्न होने वाले ] वायं ओर दाहिने सींगों के समान उनमें 
कायं कारण भाव ही पौर्वापयं के अभाव के कारण नहीं हो सकता है। अतएव 
घट आदि [ गुणी ] स्वगत रूपादि [ गुणों | के समवायि कारण नहीं हो सकते । 
[ यह्‌ पूवेपक्षं हुमा ] 1 

इसका समाधान करते हैँ । गुरा ओर गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुण द्रव्य ही उस्पन्न होता है भौर उसके बाद उसमे समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले गुण उत्पन्न होते ह 1 गुण ओर गुणौ की समानकालीन 
[ एक साथ ही | उत्पत्ति [ मानने ] मतो उनकी कारण सामश्रीके [ भी] 
समान होने से गुण ओर गुणी काभेदभी नहीं बनेगा 1. क्योकि कायं कामेद 
कारण के भेदके साथ नियत है [ अर्थात्‌ कायं मे मेद तभी हो सकता है जव 


उनके कारण भिन्न हो । युण ओौर गणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारण सामग्री भी समान ही होगी उस दशा में रूपादि को गख ओर घटादिको 


गुणी कहा जाय यह भेद भी नहीं बनेगा । इस लिए गण ओौर गुणी का समान- 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है] इसलिए प्रथमक्षणमें निगुंख घट ही 
उत्पन्न होता है ओौर गुणो से पुर्वभावी होता है इसलिए [ स्वगत रूपादि ] गणं 
का समवायि कारण हो सकता है । 

२त० भाः 
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तदा कारणमेदोऽप्यस्ति । घटो हि घटं प्रति न कारणमेकस्येव 
पौवीपयभावात्‌। न हि स एव तमेव प्रति पूव॑भावी पश्चाद्भावी चेति । 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पूवंभावित्वाद्‌ भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 
नन्वेवं सति प्रथमे श््णे घटोऽचाश्ुषः स्याद्‌, अरूपिद्रव्यलाद्‌ 
वायुवत्‌ । तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं, यन्महत्वे स्यद्‌ भूतरूपवत्‌ । 
` ` तब प्रथम क्षण मेँ निर्गुणघट की उत्पत्ति होती हि ओर उसके वाद उस 
चट में रूपादि गुण उत्पन्न होते है एेसा मानने पर गुण ओर गुणी अर्थात्‌ घट 
ओर रूपादिमें ] कारणमभेदभी [हो सकता | है। घट घटके प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति ] कारण नहीं होता है एक [ उसी घट ] मेँ ही पौर्वापिय.का 
अभाव होने से वही [ घट ] उसी [ स्वयं अपने ] के प्रति पूवं भावी [ कारण | 
` गौर पशवादुमावी [ कायं ] नहीं हो सकता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होने से गुणों का समवायि कारण हो सकता है। 
[ इस लिए प्रथम क्षण में निगुण धट की उत्पत्ति होने के वाद अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गुणा उत्पन्न होते हँ यही सिद्धान्त मानना उचित दहै। ओर इस 
दशा मे घटादि गणी स्वगत रूपादि गुणों के समवायि कारण हो सकते ह ! ] 
इस पर पूर्वपक्ती फिर शंका करता है कि यदि प्रथम्‌ क्षण मेँ निर्गुण घट 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को मानाजायतो उससेंदो दोषा जगे 
पटिखा दोष तो यह होगा कि उस प्रथम त्तणमें घर का चान्ञुष परत्यत्त नहीं हो 
सकेगा । क्योकि चाद्धुष प्रव्यक्त उसी दव्य का हो सकता है जिस्म महत्‌ 
परिमाण ओर उन्दूत खूप ये दो गुण रहतेहे। प्रथम क्तण का घट वर्योकि 
निगुण उत्पन्न होता है इस किए उसमे रूपादि गुण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रदित होने से घट का चाद्धष प्रव्यक्त नहीं हौ सकेगा । जैसे वायु रूप रहित 
द्व्य है उसका चान्लुष प्रव्यक्त नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम क्षण का निर्गुण 
घट मी रूप रहित है अतः उसका चाच्खुष प्रस्यत्त नहीं हो सकेगा 1 यह पहिला 
दोप निर्यंण उत्पत्ति पक्त मे आता हे) 
दूखरा दोष यह होगा कि प्रथमक्तणके घट को द्भ्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योकि शगुणाश्रयो द्रव्यम्‌" जो गुण का आश्रय हो, जिससे गुण रहते हौ उसी 
को द्भ्य कहते हँ यह द्भ्य का लक्तण हे । प्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं है 
निुंण होने से उसमे गुण नहीं रहते इसलिए उसमें द्व्य का लक्तण न धट 
सकने से उसको द्भ्य भी नहीं कहा जा सकता हे ! इसकिष्‌ प्रथम क्षणे निर्यंण 
घट उत्पन्न होता है यह नहीं मानना चादिये । यही पूर्वपक्त प्रस्तुत करते है । 
[ प्रहन | अच्छा तो एसा [ निर्गुणोत्पत्ति ] होने पर प्रथम क्षण में घट 
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अद्रव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयस्वाभावात्‌ | गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि 
द्रव्यलक्षणम्‌ । । 

सस्यम्‌ । प्रथमे श्वे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का.नो हानिः । न ` 
हि सगणोस्पत्तिपत्तेऽपि निमेषावसरे, घटो गृह्यते । तेन उ्यवस्थितमेतन्नि- 
शण एव प्रथमं घट उत्पद्यते । द्वितीयादिंशषणेषु चश्चुषा गृह्यते ! 

न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावादुद्र्यत्वापत्तिः । समवायिकारणं 
अचा्ुष हो जायगा [ अर्थातु उसका चाघ्ुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ] वायु के 
समान प रहित द्रव्य होने से। जो द्रव्य महतु परिमाण ओर उद्धूतल्पसे 
यक्त होता है वही चाश्चुष | प्रत्यक्ष का विषय होता ] है । [ इघ प्रकार नि्भुणो- 
त्पत्ति पक्षमे प्रथम क्षण में घटका चा्चुष प्रत्यक्ष नहींहो सकेगा यहु प्रथम 
दोष है) दूसरा दोष भागे कहते है ] । । 

[ प्रथम क्षणके निर्गुण घटम] गुखाश्रयत्व का अभाव होने से [ वह | 
द्रव्य भी नहींहो सकेगा) [क्योकि] गुणका आश्रय द्रव्य [ होता] है, यह्‌ 
द्रव्य का लक्षण है। [प्रथम क्षण के घटके निर्गुण होने से उसमें गुणाश्रयत्व रूप 
द्रव्य का लक्षण नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षण का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सक्ता है! ये दोष निर्गुणोसपत्ति पक्षमें अतिहँ। अगे उनका 
समाधान कसते है] 

[ उत्तर जापका कहना ] ठीक है। [ प्रथमक्षणमें घटादि का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होगा + परन्तु ] यदि प्रथमक्षणमें चु से घट का ्रहण नहीं होता 
तो इसमे हमारी क्या हानि दै! [आपके] सगुणोत्पत्ति पक्षम भी [ यदि 
प्रथम क्षणा में देखने वाले के पलक मारने का ] निमेषावसर [ होने पर ] मे घटः 
का ग्रहण नहीं होगा । [ इसलिए यदि प्रथम क्षण मे घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमे कोई हानि नहींदहै। अर्थात्‌ प्रथमक्षणमे ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है । दितीय क्षण में रूपादि गुण उत्पन्नहो जानिपरही 
उसका प्रत्यक्ष हौगा | इसलिए यह्‌ निशित हुमा कि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षण ] 
मे निर्ण घट ही उत्पन्न होता है मौर द्वितीयादि क्षणो मे [रूप मादि गुणों के 
उत्पन्न हो जने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 

जौर न प्रथम क्षण में गुणाश्रय न होने से [घटादि का] अदरन्यत्व हो सकता 
है। [ क्योकि भुराश्रयो द्रव्यम्‌" यट द्रव्य का लक्षण तहीं है अपितु हमारे मतमे' 
समवायि कारणं द्रव्यमु" यह द्रव्य का लक्षणा है अतः ] समवायिकारण द्रव्य 
[ होता ] है इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्व | प्रथम क्षण के घट में भो] होने 
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द्व्यसिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयत्याच्च | योग्यता च 
गुणानामस्यन्ताभावामावः। 

भसमवायिकारणं तदुच्यते यत्ससवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसा- 
मथ्यं तदसमवायिकारणम्‌ । यथा तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ । 
तन्तुसंयोगस्य गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वात्‌ ; अनन्यथासिद्धनियतपूवेमावित्वेन पटं 
प्रात कारणत्वाच् । श 
से [ प्रथमक्षणका घटमभी द्रव्य लक्षणसे युक्तहोनेसे प्रव्यहीहै। उसे 
अद्रव्य नही कहा जा सकता | 

[ यदि आप समवायिकारणं द्रव्यम्‌" इस द्रव्य लक्षणको न मान कर 
"गुणाश्चयो द्रव्यम्‌” इसको ही द्रव्य क्षण मानना चाहते है तो ] योग्यतासे 
गुणाश्चय होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को अद्रव्य नहीं कहु सकते है । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उस प्रथमक्षणामे गृणोंका आश्रय नहींहै परु 
उसमें ग्रणाश्चय होने की योग्यता तो उसक्षणमे भी विद्यमान है। अगले क्षरा 
मे वह गरणश्रय हौ जायगा इस योग्यता के कारण उसको गुणाश्रय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किया जा सकता है । ] यह योग्यता [ का अभिप्राय ] 
गणो के अस्यन्ताभाव का अभाव है। 

अर्थात्‌ घट सें गुर्णो का अव्यन्ताभाव तरेकालिक्र जमाव नहींहै। इसरिष 
घट मेँ गुर्णो के अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ त्रैकालिक अभावन होने से वतमान एक 
क्षणम गुणका अभाव होने पर भी अगले क्षण मे गुणोरपत्ति के योग्य होने. 
से उसको गुणाश्रय मान कर शुणाश्रयो द्रव्यम्‌" इस द्रव्य लक्षणका भी 
समन्वय हो सकता दे । इसकिए प्रथम क्षण मे नि्ुण घट उत्पन्न होता है जौर 
द्वितीय आदि क्षण मे उसमें रूपादि गुर्णो की उस्पत्ति होती है। अतः गुण 
ओर गुणी का समान कारीन जन्मन होने से घटादि गुणी, स्वगत रूपादि 
गुणो के प्रति समवायि कारण हो सकते दै । यह सिद्ध इजा । 

आगे असमवायि कारण का लक्षण करते है :- 


असमवायिकारण उसको कहते हँ । जो समवायिकारण में रहता [प्रत्यासन्न | 
हो ओर [कायेत्पादन मे] जिसको सामथ्यं निधित्त हौ [अर्थात्‌ जिसमे (अनन्य- 
थसिद्धनियतपुवंभावित्वम्‌" यह्‌ कारण का लक्षण घटता हो] उसको असमवायि- 
कारण कहते हैँ । जैसे तन्तु संयोग पट का असमवायि कारण है। तन्तु संयोग गख 
[ है उस ] के पट के समवायिकारण तन्तुओ [ ख्प ] गुशियों मे समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ । ध 
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से विद्यमान होने से [ पट के ] समवायिकारण में प्रत्यासन्न होने गौर [ पट के 
प्रति ] मनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्व [ रूप कारण लक्षण से युक्तं | होने से पट 
कते प्रति कारण होने से 1 [तन्तुसंयोग पट का असमवाथिकारण होता है । वयोकि 
समवायि कारणे प्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्थं च यह्‌ असमवायिकारण का लक्षण 
उसमे घट जाता है] । 

इसी प्रकार तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण है । 

जसे गुण जौर गुणी के असमानकारीन जन्म अथवा निगुंणोसपत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के विश्ञेप प्रयोजन से समवायिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था । इसी प्रकार असमवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण में प्रत्यासत्ति स्तात्‌ तथा परम्परया दो प्रकारसे मानी 
जा सकती हे इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विष प्रयोजन से दिया गया है । 

यहां तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण कहा है । इसमें श्भा यहं 
होती हे कि समवायिकारण मेँ प्रस्यासन्न ओर अनन्यथासिद्धनियतःपूर्वभावी 
धर्म को असमवायिकारण कहते है, यह असमवायिकारण का लक्षण अभी 
किया दै । पररूप के असमवायिकारण को हमं देखना हे । पटरूप गुण है अत- 
एव उसका समवायिकारण गुणीरूप पट है । इसकिए पटगत कोद धर्मं पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है । तन्तुरूप तो तन्तु का गुण होने से तन्तु 
मे रहता हे पट मे नहीं । तव तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण कैसे होगा ! 

इस शङ्का का उत्तर यह है कि समवायिकारण मे जो प्रस्यासत्ति यहां की 
हे वह साक्तात्‌ ओर परम्परया दो प्रकार सेदो सकती दहे) कोई धर्म कार्यं के 
साथ णक ही अथस रहने से समवायिकारण सें प्रत्यासन्न कंहा जाता दहै 1 जैसे 
तन्तुसयोग पट का जसमवायिकारण परहिरे दिखाया था 1 वह पट के समवायि- 
कारण तन्तुर्ओं मे का॑भूत पट के साथ साक्तात्‌ एकार्थं समवेत्त है । अर्थात्‌ पर 
समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं में रहता है उन्हीं तन्तुरबो मे तन्तुसंयोगदूप गुण 
भी रहता है । इसक्षए्‌ तन्तुसंयोग साक्तात्‌ कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
अर्थं मे समवेत है ! उस प्रकार की प्रव्यासत्ति को सात्तात्‌ प्रत्यासत्ति कहते हे 1 
इसी को दूसरे शदो मे "कायकाथंप्रव्यासत्ति' अर्थात्‌ कायं पट के साथ कारण 
तन्तुसंयोग की एक अथं तन्तु मे प्रव्यासत्ति भी कहते है 1 

दूसरे प्रकार की प्रस्यासत्ति को कारणेकार्थम्रत्यासत्तिः थवा परम्परया 
प्रस्यासत्ति भी कहते है ! जो धस कार्य के साध नहीं अपितु कारण के साय 
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ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणं, तेन तद्गतस्येव कस्यचिद्धमंस्य- 
पटरूप प्रत्यसमवायकारणत्वसुचतम्‌ | तस्यव समवायकारणगप्रत्यासन्न 
तात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य । तस्य समवायिकारणप्रत्यासत््यभावात्‌ । 

सैवम्‌ । समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि परम्परया 

समवायिकारणप्रत्यासन्नस्वात्‌ 1 
एक अर्थं मे प्रव्याखन्न हो उसको 'कारणेकार्थप्रव्यासन्नः कर्हैगे । जैसे 'तन्तुरूपः 
कार्यभूत "पट-रूपः के साथ नदीं अपितु पट-रूप के कारण पट के साथ एक 
अर्थं तन्तु सें प्रत्यासन्न है । अर्थात्‌ पररूप का कारण पट है वह अपने समवा- 
यिकारण तन्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहता है 1 उसी "तन्तु? गुणी मं ^तन्तु- 
रूपः गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिये 'तन्तुरूप' ओर "पटः दोनों 
तन्तुओं मेँ प्रस्यासन्न इए । इस म्रकार ^तन्तुरूपः यद्यपि "पट-रूपः के साथ 
एकार्थं समवेत नदीं हे परन्तु "पटरूपः के कारण पट के साथ (तन्तुस्वरूप' 
एकार्थ मे समवेत हे, इसरिए उसे भी परम्परया या "कारणेकार्थप्रस्यासस्या" 
समवायिकारण में प्रव्यासन्न माना जा सक्ता है । अर्थात्‌ समवायिकारणं के 
समवायिकारण सें प्रत्यासन्न धसं को भी परम्परया समवायिकारण से प्रत्यासन्न 


मान कर (तन्तुरूपः को "पटरूपः का असमवायथिकारण कहा जा सकता है । 
इसी चात को आगे कहते हँ । 


[ प्रन | पटसरूप का समवायिकारण [ तो ] पट है इसलिए उस [ पट में 
रहने वले किसी ध्मकारही 'पटश्प' के प्रति असमवायिकारणत्व [ मानना | 
उचित है 1 [ क्योकि ] उस [ पटगत धम ] का ही समवाधिकारण प्रत्यासन्नतव 
[ हो सकता ] है । तन्तुरूप का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व | 
नहीं [ हो सकता है ] उप [ तन्युरूप ] के [ पटकूपके  समयायिकारण [ पट | में 


प्रत्यासन्न न होने से | 'तन्तुरूप" का पटरूप के प्रति असमवायिकारणत्व मानना 
उचित नहीं है] 


[ यह्‌ पुवं पक्ष हुजा । आये उसका उत्तर देते है ] :- 

यह नहीं [ कहना चाहिए } उस [ पटकरूपादि ] के समवायिकारण [ पट ] 
के समवायिकारण [ तन्तु | में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ] का भी परम्परया [कार 
रोका्थं प्रत्यासत्ति से ] समवायिक्रारण [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट] होनेसे 
[ तन्तुरूप भी पटकूप के समवायिकारण में प्रत्यासन्ने माना जा सकता है 1 अतः 
तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है ] 1 

इस भकार समवायिकारण लौर असमवायिकारण के लक्षण कर चुकने के 
वाद्‌ जव तीसरे निमित्तकारण का छक्तण करते हें । 
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निमित्तकारणं तदुच्यते । यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌। 
अथ चकारण तनिसित्तकारणम्‌। यथा वेमादिकं पटस्य नासत्तकारणम्‌; 

तदेतद्‌ भावानामेव तरिविधं कारणम्‌ । अभावस्य तु निमित्तमात्रं 
तस्य कचिदष्यसमवायात्‌ । समवायस्य भावटयधमत्वात्‌ । 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य सध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ । तेन ठ्यवस्थितमेतद्लक्षण प्रमाकरण भ्रमाणामात । 

यत्त॒, गनधिगतार्थ॑गन्तर प्रमाणमिति लक्षणम्‌ ; तन्न; एकस्मिन्नेव घटे 
चटोऽयं घटोऽयमिति धारावाहिकन्ञानानां गरहीतभ्राहिंणामप्रासाण्य- 
ग्रसङ्गात्‌ । 

निमित्तकारण उसको कहते ह । जो न समवायिकारण है ओर न असम- 
वायिकारणदहै। फिरमी जो कारण रहै [ अर्थात्‌ जिसमे कारण का लक्षण 
'अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वम्‌' घट जाता है ] उसको निमित्तकारणा कहते ह 1 
जेसे वेमा आदि पट के निमित्तकारणं है । 

यह्‌ तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि ओर निमित्त ] कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थोके हीहोते है। [ अर्थात्‌ अभाव के नहीं] मभावका 
तो केवल [ एक ] निमित्त कारण ही होता है! उस [अभाव ]का कहींभी 
[ किसी भी पदाथ के साथ ] समवाय सम्बन्यनत होने से [ कोई पदार्थं उसका 


समवायिकारणा नहीं हो सकता है! ओर जव समवायिकारण ही नहीं तव असम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता है । इसलिए अभाव का केवल निमित्तकार्ण ही 


होता है ]। समवायकेदो भाव पदार्थोकाही धमं होने से। [मभाव का किसी 


से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है । ओर उसके अभाव मे समवायि अथवा 
असमवायिकारण नहीं वन सकने से अभाव का केवल एक निमित्तकारण ही 


होता है । त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थो के होते हैँ । मभाव के नहीं ]। 

इसलिए इस त्रिविध कारणम से जो [ कारण ] किसी प्रकार से भी [अन्यों 
की अवेक्षा ] अधिक उच्छृ [ कारण ] है, वही करण [ कटलाता ] है । 

इसलिए [ अव प्रमा जौर करण दोनों पदों की पूणं व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ] है यह्‌ [ प्रमाण का ] लक्षण निधित हो गया । 
जौर जो [ यह्‌ अटूमतानुयायी मीमांसकं तथा दिडनाग जादि वौद् आचार्यौ 
। ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अथंके ज्ञापक को प्रमाण कहते हैँ यहु लक्षा करिया 
है वद ठीक नहीं है । एक ही घट मे [ निरन्तर कई क्षण तक्त ] यह्‌ घड़ा है, 
यह धड़ा है इस प्रकार न्नात घट का ज्ञान कराने वाली घारावाहिक [ द्वितीय 


० तकंभापा [ धारावराहिम्‌ 


न चान्यान्यक्रणविरिषटविपनीकरणादनपिगताथगन्वृना ] प्र्य्रचेणं 
सच्मकालमभेदानाकलनात्‌। कालमेदयरदे दि क्रियादिसंयोगान्तानां 
चतुणां यौगपद्याभिमानो न स्यात्‌ । क्रियाः क्रियातो विभागो; विभागानं 
पूवसंयोगनाशः, ततश्चोत्तरदैशसंयरोगोयत्तिरिति 1 

आदि ] वुद्धियं के [ गृहीतग्राही होने से ] अप्रामारव प्रलिरोने स [ मिगता्म- 
गन्तृप्रमासं यह्‌ प्रमाण का लक्षण ठीक न्हीद्‌]। 

[ यदि मीमांसक आदि यहु करटक प्रथम द्वितीय आदि | अलग सनन क्षणा 
विरिष्टं घट का ग्रहृण होने से [ द्वितीयादि जानो भौ] अनधिगतापगन्दृ्ता द 
सकती हे । [ उसतिए्‌ धारावाहिक बुदिस्यतमं अप्रामारय नही होगा] वद्‌ भी, 
प्रत्यक्षसे सूक्ष्म [क्षणस्प ] कालभेदके ग्रहण न टोनेने, छन नर्टह। 
[ प्रत्यक्ष से श्षणल्प सूक्ष्म ] करालभेदका ग्रहुणदोने परतो [ किरी सहतु 
गिरनेयाएकस्थानसे हटकर दूसरे स्थान परजानन हुने वाती]? 
लेकर संयोग पयन्त चारो [ व्यापारो ] में यौगपय [एक स्तायदहाने ] फ प्रती 
न हो । [जव एक वल्तु एक स्थान छते छोड र दूसरी जगह जाती द तवर उसके 

दूसरी जगह पहुंचने तक चार व्यापार होते ह॑] १. क्रिय क्रिया से विमाय, 
३. विभाग से पवंसंयोग नाश, भौर ४ उत्तरदश संयोग कौ उत्पत्ति) षर्वुय 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं आति क्योकि वह्‌ अत्यन्त गीघ्रतासन 
हो जाते हु । $्सलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्य से ग्रहण सम्भवन टोने ञे धारा- 
वाहक वुद्धिस्यल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहण नहीं माना जा सक्ता ह्‌ 1 अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के गृहीतग्राही होने से अनघिगतार्थगन्तर प्रमाणम्‌" यह्‌ लक्षण 
उसमें अव्याप्त होगा । अतः यह्‌ ठीक नहींहै)] 

घारावाहिंक ज्ञान के विषय में न्याय का सत-- 

धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के विपय सें न्याय, वेशेपिक, मीमांसा, वोद, 
जेन जादि अनेक दनो सं विचार फिया गयरादहै 1 सपिक्रांक्च खोग धारावाहिक 
उद्धिस्थरू में द्दितीयादि र्णा से होने वाले अयं घटः! इत्यादि चान के प्रामाण्य 
काही प्रतिपादन करते है परन्तु उनके प्रतिपादन की रखी भिन्न भिद्रहे। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विर्ेप रूपसे उनको करनी पद्तीदै 
जो 'अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌ इस प्रकार प्रमाण का रुक्तण करते र 1 न्याय 
वैशेषिक जादि मेँ प्रमाण के रक्षण मे अनधिगत्तत्व का कोई उद्धे नहीं क्रिया 
गया है इसलिए उनके यहीं अधिगत विषयक कषान भी प्रमाण ही है! इसीलिए 
वाचस्पतिमिश्रः श्रीधराचायं, जयन्तभद््‌, उद्यनाचा्यं भादि न्याय ओौर वैशेषिक 
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के जाचार्यो ने अपने प्रथो मे धारावाहिक कानों को जधिगतार्थविपयक कह 
कर भी प्रमाण माना है । न्यायवा्तिंकतात्प्यंटीकाः से वाचस्पतिमिश्न ने 
खिदेः 

षछनधिगतार्थगन्तृस्वं च धारावाहिकविक्तानानामधिगता्थंगो चराणां रोक- 
सिद्धपमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियासदे । न च कालमेदेनानधिगत 
गोचरत्वं धारावाहिकानामिति थुक्तम्‌ । परमसूचमाणां कारकरादिमेदानां पिरित- 
रोचनैरस्मादशैरनाकलनात्‌ । 

न चायेनैव वित्तानेनोपददितववादर्थस्य, प्रवतित्वास्ुरपस्य, प्रापितसाचोत्त- 
रेपामप्रामाण्येव न्तानानामिति वाच्यम। न हि विक्तानस्यार्थप्रापणं प्रव॑तेनादन्यद्‌ः 
न च प्रवर्तनमर्थप्रदर्शनादन्यत्‌ । तस्मादर्थप्रद्शनमान्नव्यापारमेव ऋानग्रवतकं 
प्रापकं च । प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरेपामपि विन्ञानानामभिन्नमिति कथं पूरवसेव 
प्रमाणं नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय जर वैरोपिक के आचार्यौ ने धारावाहिक उुद्धिस्थरमें 
उत्तर वित्ञार्नो काप्रामाण्य ही मानादहै लौर उसमे सूच्मकारुमेद्‌ का ग्रहण 
नदीं मानादहै। जेखा करि यहां तर्कभाषाकार ने दिखाया है! त्क॑मापाका 
प्रक्रत रेख न्यायवार्तिकताप्प्॑रीका से उद्धत पर्तिर्यो के प्रारम्भिक एक अनु- 
च्छेद के खेख से मिलता हुमा ही हे) 
धारावाहिकन्ञान के विषय में सीमांसकों का सत- 

मीमांसर्को ने भी इस विषय पर विचार कियादे। मीमांसर्को के प्रभाकर 
तथा कुमारिलभट्र दोर्नो का अनुगमन करने वारी परम्परार्जो मं धारावाहिक 
क्तानां का प्रामाण्य स्वीकार कियादै परन्तु उनके उपपाद्न का प्रकार भिन्न 
भिन्न दै । प्रभाकर मतानुयायी ज्ञालिकिनाथ जादि नैयायिकं के समान सूक्ष्म 
काट मेद्‌ का समावेश किए चिना ही अनुभूति माच्र होने से उनको प्रमाण 
मानते है 1 परन्तु कुमारिरमट्ट के अनुयायी पार्थसारयि मिश्र मादि सृष्ष्म कार- 
सेद का ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते दह 1 प्रभाकर मतानु- 
यायी शालिकनाथ ने अपनी श््रकरणपञ्ञिकाः सं इख विपय का प्रतिपादन करते 
इए लिखा है-- । 

“धारावाहिकेषु तिं उत्तरविन्तानानि स्तिप्रमोपाददिषिष्टानि कथं प्रमाणानि! 
तत्राह, अन्योन्यनिरपेक्ता धारावाहिकबुद्धयः। च्याग्रियमाणे हि पूर्वविक्तानकारण- 





१ न्यायवार्तिक तासपयं टी° पृ० २१, कन्दी पू० ६१, न्यायमञ्जरी प्र 
२२, न्यायङ्कसुमाञ्जलि ४, ९ । 


टर तकंमाषा [धारावाहिकम्‌ 


कलाप उन्तरेषामप्यु्पत्तिरिति न प्रततित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविक्ञानानि 
परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता 1 स 

अर्थात्‌ धारावाहिक बुद्धिस्थ मेँ सब जान परस्पर निरपेक्त होते दँ । पूं 
विज्ञान की कारणसामरी के व्यापार से ही उत्तर विन्तानों की भी उस्पत्तिहो 


जाती हे । इसचख्यि इन सब विज्ञानो मँ न उत्पत्तिङकत ओर न प्रतीतिकत कोड 
विद्ेषता है अतणएव्र सवका ही प्रासाण्य हे । 
इसके विपरीत कुमारि भट के अनुयायी 'शाखदीपिका-कार पाथंसारथि 
मिश्र आदि सूक्ष्म कालमेद्‌ का अरहण मान कर ही उत्तर वितानो के ्रामाण्य 
को स्थापित करते है । उखका कारण यह है कि उन्होने अपने प्रमाणल्क्तण मेँ 
'सपूर्वः पद्‌ का निवेश कर 'जनधिगतार्थंगन्वृताः को ही प्रमाण का रक्षण माना 
है। इसकिए्‌ धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के किए उन्हे सूच्म कारुभेद्‌ कामी 
ग्रहण मानना पडाहे। पार्थसारथि मिश्र ने अपनी श्लाखदीपिकाः मं इसं 
विपय का प्रतिपादन करते हए क्ख है :- 
“नन्वेवं धारावाहिकेषूत्तरेषा पूर्वग॒हीतार्थविषयकस्वाद्प्रामाण्यं स्यात्त तस्माद 
| नुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणम्‌ 1... तस्मात्‌ यथार्थमगृहीतग्राहि तान मरम- 
णमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्वद्ुत्तरेषां कारान्तरसम्बन्धस्यागुहीतस्या 


ग्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कारमेदोऽतिसूचमस्वान्न परा्धश्यत इति चेत्‌+. 
अहो सूचमद्शीं देवानां प्रियः। यो हि समानविषयया विक्वानधारया 


चिरमवस्थायोपरतः सोऽप्यनन्तरक्तषणसम्बन्धितयार्थं स्मरति, तथाहि किमत्र घरो- 
ऽवस्थित इति पृष्टः कथयति, अरिमन्‌ रणे मयोपरूज्य इति । तथा प्रातरारभ्ये- 
तावसकारु मयोपलन्ध इति । कारमेदे स्वगहीते कथसेवं वदेत्‌ । तस्मादस्ति 
कारमेद्स्य परामन्ञः तद्‌ाधिक्याच सिद्धसुत्तरेषां प्रामाण्यस्‌२ 1 

अर्थात्‌ क्या यहां घडा था याह इस प्रकारका प्रश्न करने पर, जमी इसी 


कण मेने देखा था । अथवा सरे से अव तक तो मेने देखा था । इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है) यह उत्तर बिना काल्मेद्‌ के ग्रहण के कैसे वनेगा 
दसय्यि काल्सेद का यहण होता है यह मानना ही चाहिए 1 ओर उसके मान 
रेने पर उत्तर विक्तार्नो मे उस कारु सेद्‌ के जाधिक्य से जगृहीतथ्राहिस्वं बन 
जावेगा । इसकिषएु उनका प्रामाण्य सिद्धदहीदहै। इस प्रकार ऊुमारिरूभटह के 
अनुयायी पा्थंसारथि भिश्र सूच्म कारुसेद्‌ के ग्रहण का उपपाद्न कर धारा- 
 चाहिक उुद्धि के भामाण्य को सिद्ध करते हे । 
१ प्रकरणपञ्चिका पष्ठ ४२; । बहती पृष्ट १०३ । 
२ शाखदीपिका प्रष्ठ १२४, १२६। 


घारावाहिकम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ धर्‌ 





धारावाहिक ज्ञान के विषय म बौद्धो कामत- 

चौद्धपरम्परा मे जआाचायं दिङ्नाग ने "जनधिगतार्थगन्तृताः को प्रमाण 
स्तण मे समावेद्य करने का प्रयत्न किया दहै । प्रमाणससुचय की टीकाः 
पृष्ट ११ परः- 

'अन्ञातार्थ्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यरन्तर्णम्‌ः 1 

इस प्रकार प्रमाण का रक्षण किया गया हे। अर्थात्‌ जगरहीतथ्राही ज्ञान । 
ही प्रमाण ह । गृहीताही ज्ञान के विषय में धर्मोतराचार्य ने लिखा है -- 

"अतएव अनधिगतविपयं प्रमाणम्‌ 1 येनैव हि क्तानेन प्रथममधिरतोऽथः 
तेनेव प्रवर्तितः पुरुपः प्रापितश्चार्थः । तन्वाथे किमन्येन ज्ञानेन अधिकं कायम्‌ । 
ततोऽधिगतविपयमप्रमाणंम्‌ 1? 

अर्थात्‌ धर्मोत्तराचार्य के मतम अधिगत विषयक ज्ञान का जप्रामाण्य ही 
अभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत देतुचिन्दु की टीका मे “अर्चः ने धारावारिक 
ज्तार्नोसें से योगिर्यो के धारावाही ज्ञानमें भट मीमांसर्को के अञचुसार सुच्म 
कार्मेद्‌ का ग्रहण मान कर उसको प्रमाण साना है भौर रौक्रिक पुरूपोके 
धारावाहिक ्ञान में न्याय के जनुसार सुचम कारूमेद्‌ का म्रहण संभव न होने 
से उसको अग्रमाण कहा है । यँ न्याय का साम्य केव इतने अंशे हैक 
सूच्म कालमेद्‌ का लौकिक प्रव्यक्त से ग्रहण नहीं हो सकता है 1 शेप धारा- 


वाहिक क्ञान का अप्रमाण होना इस अश्च से न्याय के साथ समानता नदीं हे । 
वर्योकि न्याय तो धारावाहिक लान को रमाण ही मान्ता है) न्याय के प्रमाण 


रन्तण मे अन्तातार्थ्तापकस्व जभीष्ट नहीं है! वोौद्धो ने *अन्तातार्थक्तापकं 
प्रमाणम्‌ यदह प्रमाण का सामान्य लक्षण माना है अतएव उनके मतमें 
धारावाहिक शुद्धि का प्रामाण्य सूच्म कारयेद्‌ का रहण होने पर ही सम्भव 
है। ओर वह कार मेद्‌ योगिप्रप्यक्तमे तो गृहीतदह्यो सकतादहे साधारण 
दोकिक प्रव्यक्त मे नहीं । इसकिषए योगि-प्रस्यत्त म धारावाहिक ज्ञानो का 
प्रामाण्य है जर लौकिक धारावाहिक ज्ञानो का अप्रामाण्यहे। 
धारावादिक ज्ञान के विपय मे जेनों का मत-- 

जेनद्रन की परम्परा में दिगम्बर परम्परा के अनुसार धारावादिक त्तान 
उसी दशाम प्रमाण साने जा सकते हँ जव क्णभेदादि के ज्ानयुक्त विदि 
भ्रमा के जनक हों अन्यथा अप्रमाणदहीदहं 1 दस प्रकार इस मतम भी वौद्ध 
जाचायं 'जचट' के समान धारावाहिक कतानः का प्रामाण्य मौर भप्रमाण्य दोनो, 








९ प्रमाणसखमुचय प° ११\। २ न्यायचिन्दु रीका पृष्ट) 


ध ` तकभाषा । [घारावाहिकम्‌ 


ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि । तान्यपि 
कि करणानि उत नेति ? 


प्रकार-सेद्‌ से, अभिप्रेत ईह । योगिप्रव्यक्तादि मे कालमेद्‌ का ग्रहण संभव होने 
से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाणदहै) ओौर ङौकिक प्रव्यक्त मे कारमेद 
का महण सम्भवन होने से रौकिक धारावाहिकक्ञान प्रमाण नहीं हे। 
इसके विपरीत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परंपरामें प्रव्यक्त के र्तणर्े 
अपूर्वं या अनधिगत आदि पदौ का समावेश नहीं किया गया है इसरिए वह 
धारावाहिक ज्ञान को, भौर उसी की तरह स्तिको भी प्रमाण मानने के 
पक्त में है । क्योकि उनके मत से गृहीतथाहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं है। 
हमने अपनी 'द्लनमीमांसाःमें इस विषय को इस प्रकार सङ्छित कियाहै- 
धारावाहिकन्तानानां गरही तभ्राहिणामपि । 
यथार्थस्वे मतं तेषां प्रामाण्यं गौतमे नये ॥ 
सूच्मकारुकरायोगादर्थसेद्‌ं प्रकहप्य च । .. 
तस्यागरही तभ्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भटसम्मतम्‌ ॥ 
त्षणसमेदेऽथमेदस्य कल्पनास्मिन्‌ मते तुया। 
वौद्धानां क्षणवाद्स्य छायां किज्नावरम्बते ॥ 
सूदमकालकलामानं विना भ्राभाकरैस्तथा । 
अनुभूतिमान्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 
प्रमाणं योभिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च। 
देत॒बिन्दोस्तु टीकायामच॑ंटो बौद्ध अनवीत्‌ ॥ 
धमोत्तरश्च टीकायां न्यायविन्दोस्तथैव च । 
अप्रामाण्यं परो बौद्धो लिरेखाधिगते तथा ॥ 
णमेदादिवेश्चिषयाद्‌ योगजे च दिगम्बराः । 
ग्रामाण्यमन्यथास्वस्याप्रामाण्य सम्प्रचक्षते ॥ 
श्ेताम्वरास्तु सर्वेऽपि तन्न प्रामाण्यवादिनः। 
तेनानधिगतं नेव ररणे तेर्निवेरितम्‌ ॥ 
वौद्धाः स्खरते्विंकरपस्य स्खतेर्मीमांसकास्तथा ।. 
व्यावृत्तये प्रमाणस्यागृहीतय्राहितं जगु 
[ प्रश ] प्रमाता प्रमेय आदिप्रमाके कारणतो वहुतसेहै। वेसवभी 
[ प्रमा के ] करण" होते ह अथवा नहीं? 





१ दरानमीमासा अ० २) 


प्रमाकरणम्‌ | ` प्रमाणनिरूपणम्‌ ५ 


उच्यते । स्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमावुप्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादौ 

सति, अविलम्बेन प्रमोर्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमाया 
साघकल्याविशेषेऽप्यनेनैवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वाद- 
तिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणमिद्युक्तप्र्‌ । अत इन्द्रियसंयोगा- 
दिरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं न प्रमात्रादि। 

तानि च प्रसाणानि चत्वारि । तथा च न्यायसूत्रम्‌ - 

श्रत्यक्नानुमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि? । 
इति । 





[ उत्तर ] कहते ह । प्रमाता मौर प्रमेयके होने पर भी [ इन्द्रिय सन्निकर्षं 
के विना ] प्रमा की उत्पत्ति नहोने से, ओर इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही [प्रमाका] 
करण है । प्रमाता प्रमेय गौर प्रमाण तीनों मे] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने परमभीया ] भेदने होने पर भी इसी उत्कषं के कारण [ कि इन्द्रिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पत्नहौो जाती दहै] इस [ इन्द्रिय संयोगादि] का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशय होने से ओर अतिशय युक्तं साघनकेही 
साधक्तम होने से वही करण कहा जाता है। इसलिए प्रमा का करण होने से 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जाता है । प्रमाता जादि नहीं । 

ओौर वह प्रमाण चार [भ्रकारका] है जैसा कि न्यायसूत्र [में कहा] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द [ चारों] प्रमाण है। 

इस प्रकार प्रमाण के सामान्य ख्तणके प्रसङ्गे १ भ्रमा का रुक्तषण, 
२ करण का रक्षण, ३ कारण का रक्षण, 9 अन्यो के कारण लन्तण का खंडन, 
५ कारण के त्रिविध मेद्‌, ६ समवायिकारण असमवायिकारण निसित्तकारण 
के रप्तण, ७ समवाय ओर संयोग सम्बन्ध का निरूपण, ८ निर्युणोर्पत्ति का 
निरूपण, गौर ९ धारावादिक कषान के प्रामाण्य का निरूपण यह सव इस 
भ्रसक्तानुप्रसक्त रूप से मरन्थकार ने इस प्रकरण सें दिखाने का प्रयत्न किया हे। 
अव जागे प्रस्यक्त आदि प्रमार्णो सेंसे एक-एक को रेकर उसका निरूपण 
करेगे 1 उन्म खयसे पहि प्रव्यक्त प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते हं । 





+~-------------------- 


१ न्यायसूत्र $, १, ६1 


४६ तकभापा [ परतयकष 


प्रत्यक्षम्‌ 
किं पुनः प्रव्यक्षुम्‌ ? 
साक्षात्कारप्रमाकरण प्रत्यक्षम्‌ । साक्षात्कारणाच प्रमा सेयोच्यते 
या इन्द्रियजा । सा च द्विधा सविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ । तस्याः करणं 
त्रिविधम्‌ । कदाचिद्‌ इच्धियं, कदाचित्‌ इन्दिया्थंसचिकर्पः, कदाचिल्‌ ज्ञानम्‌ । 


[ प्रशन ] फिर प्रत्यक्ष किसको कहते हं ? 

[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमाके करण को प्रत्यक्ष कहते ह । घौर साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते ह जो इन्दिय जन्य [ प्रमा | टोततीहै। वह्‌ दो 
प्रकार की है [एक] सविकर्पक ओर [दूषरी] निर्विकल्पक भेद से । उसके करण 
तीन प्रकारके हैं । १ कभी इन्धिय २ कभी इच्दिय ओर अथं का सच्निकषं, ओर 
कभी ( निविकत्पक ) ज्ञान । 

“प्रव्यक्त शब्द्‌ का प्रयोग मुख्यतः, सात्तार्कारिणी प्रमा के करण" के रिपु 
होना चाहिए । परन्तु उस करण से उस्पन्न होने जारी प्रमाजो उस प्रमाण का 
फार है वह भी प्रव्यक्त नाम से व्यवहार मेँ कही जाती हे। अन्य प्रमार्णोें 
तो फर जर करण सें अलग-अलग शब्द्‌ प्रयुक्त होते ह । जैसे जनुमान प्रमाण 
के फल के किए अनुमिति, उपमान प्रमाणके फल केलिए उपमिति, शब्द्‌ 
प्रसाण के फर के किए शाब्दबोध, शर्ब्दो का प्रयोग प्रायः होता दहै । इसरिषए 
उनमें प्रमाणः भौर श्रमाः का व्यवहार भिन्न-भिन्न शर्ब्दो खे होता हे । परन्तु 
प्रव्यक्त स्थर सें श्रमाणः ओर श्रमा' दोर्नोके लिए ही प्रत्यन्त पदं का प्रयोग 
होता है । इसलिए यथास्थान उसका उचित अर्थं ग्रहण करना चाहिए । 

प्रस्यक्त ज्ञान के दो भेद्‌ किण दै एक (सविकल्पकः ओर दूसरा “निर्विक- 
ल्पकः । ^नामजास्यादियोजनासहितं सविकल्पकम्‌" अर्थात्‌ जिसमें वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नास जाति आदि कामी भान दहोता है उसको 
सविकल्पक कहते है । जेसे घटः पटः आदि की मरतीति के साथ उनके नाम 
जाच्यादि का मान होने से, साधारणतः व्यवहार मे आने वारे सभी ज्ञान सवि- 
करपक के उदाहरण हैँ । परन्तु जहां केवर वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता दै 
उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नही होती उसको निर्विकल्पक पतान कहते 
है । साधारणतः हमारे सभी व्यवहार से भने वारे ज्ञान सविकस्पक ही होते 
है! इसरिए हम निर्विंकर्पक कान की कटपना नहीं कर पाते है । इसकिए 
नि्विंकस्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से वाक तथा गंगे आदि पुरूषो 
के स्तन को बताया गया दहे ॥ 


प्रत्यक्षम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ७ 


'वारमूकादिविक्तानसद्शं निर्विकल्पकम्‌? । 

लेषे वारक एक घड़ी को देखता है तो उसको मी घी के स्वस्पका 
कषान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार वड़े व्यक्तिको। जरह एक वस्तु के 
स्वरूपक्ञान का सम्बन्ध है वदे ओर अत्यन्त अबोध वाख्क के कान में को 
अंतर नष्टे! अर्थात्‌ अर्थंके ग्रहण कालम दोर्नो काक्ञन एक्सादही दता 
है। परन्तु वडा व्यक्ति उसके नाम जाति आदिको मी जानता दै अतएव 
व्यवहार काल मेँ वह उसके नाम जात्ति का उपयोग करता है! उस अवस्था में 
उसका वह ज्ञान खविक्रल्पक हो जाता है । वारक उसके नाम जाति जादिसे 
अनभिन्न दे इसलिए वह नाम जादि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता हे । 
दस प्रकार वाङक जौर प्रौढ़ पुरुप के शतान में अथं्तानकार में को अंतर नही 
है अपितु भ्यवहारकार में उन दोनों मे अन्तर हो जाता ह । इस प्रकार वारक 
भौर मूकादि पुस्पो का क्तान निर्विकल्पक जोर अन्य प्रोद्‌ पुरू्पोका ज्ञान 
सविफरपक स्तषानहे। भर्थके ग्रहण कारम ` प्रौद्‌ पुरपाको भी वालक 
के ज्ञान के समान नाम जाव्यादि रहित निर्विकल्पक क्षानदही होतादै। 
परन्तु "एुकसखम्बन्धिक्तानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' जर्थात्‌ सम्बन्धियो में किसी एक 
का क्ञान तुरन्त ही दुसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देता है इस नियस फे 
अनुसार प्रौढ पुरुपको अर्थंका स्वरूप ञान होते ही अस्यन्त श्लीघ्रतासे 
उसके नाम जात्यादि कास्मरणदहो जाताहै। इसलिए उसका ज्ञान तुरन्त 
सविकर्पक खूप से परिवर्तित हो जाता दे । 

इस क्षानके कारण तीन प्रकारके वतयेदह। एक इन्द्रिय, दूसरा 
इन्द्रियार्थ सन्निकपं जीर तीसरा स्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पक क्षान । इन तीनो के 
आगे चौथे सतिकरपक क्षान ओर पांचवें हानोपादानोपेक्ताबुद्धि इन दो फरो को 
लौर जोदकेनेसे पौँच कड़ी की एक श्ुला वन जाती दहै भौर उससे त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण वड अच्छ ओर सररूदंगसेहो जातादे। इनर्पौर्चो 
म ¶ करण, २ अवान्तर व्यापार र ३ फर इन तीन का समावेद्य होता है। 
हन पाच की शखलामें से यदि प्रथमको करण मानाजायतो दूसरेको 
अवान्तर व्यापार ओर तीसरे को फर मानना चाहिपु! इसी परकार्‌ यदि 
दूसरे को करण माना जायतो तीसरे को अवान्तर व्यापार भौर चौथेको 
फटः कहना वचादिषए दसी प्रकार यदि तीसरेको करण मानेगेतो चौयेको 
अवान्तर व्यापार ओर रपाचवेको उसका फल कहना होया! इस प्रक्रिया को 
ध्यानम रखने से च्रिविध करर्णोको सरटतासे समन्षाजास्करेगा। सौर 
उनकी व्यास्या मी स्पष्ट हो जवेगी । 

जव सस्या एक अर्थात्‌ इद्रिय को करण-मानेगे तव तीसरा अर्थात्‌ निवि- 


त तकभाषा [ प्रत्यक्षम्‌ 


कदा पुनरिन्द्िथं करणम्‌ ? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌ । तथा 
[> + ~ [> येन [3 ५ 
दि, आत्मा मनसा संयुख्यते, मन इन्द्रियेणः इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां 

[न थं [९ अ ज (^ & 
वस्तुप्राप्यप्रकाशलकारितनियमात्‌। ततोऽथसननिक्षटेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं 
नासजात्यादियोजनादहीनं वस्तुमात्रावगादि किञश्िदिदमिति ज्ञानं जन्यते। 

१, + (~ (^ £ _ (५ 

तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, दिदाया इव परशुः । उन्द्रियाथंसचिकर्षोऽवा- 
न्तरव्यापारः िदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं, परशोरि हिदा । 

करपक स्ञान उसका फल भौर वीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्दिया्थंसन्निकरषं 
अवान्तर व्यापार होगा। अथात्‌ इन्द्रिय को कव करण कहा जायगा जव 
निर्धिकरपक ज्ञान को फल ओर इन्दियाथंसन्निकषं को अवान्तर व्यापार माना 
जाय ! इसी प्रकार जब दूखरी संख्या के इन्दियाथंसन्निकपं को करण माना 
जायगा तव तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को अवान्तर व्यापार ओर चौथी 
संख्या के सविकर्पक ज्ञान को फल कहा जायगा । इसी प्रकार जब तीसरी 
संख्या के निर्विंकर्पक ज्ञान को करण कहा जायगा तव चौथी संख्या का सवि- 
करपक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर पौँचवीं संख्या की हानोपादानोपेकताबुद्धि 
फर होगी । इसी पद्धति से आगे तीन प्रकार के कर्णो की व्याख्या कहते है । 

[ प्रश्च ] फिर इन्द्रिय कव करण होती है? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संख्या वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जैसे कि [पहिले १] अत्मा कामन के साथ संयोग होता है [फिर र] 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३ 1 इन्द्रिय अथंके साय [ संयुक्त होती है] इन्द्रियों 
के वस्तुको प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर | ही अर्थंको प्रकाशित 
[ अर्थात पदार्थं का ज्ञान करा सकती हि एेसा ] करने का नियम होने से। 

तव [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर मर्थंका सच्चिकषं होने के वाद] अर्थंसे संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [के स्वरूप] मावर 


का ग्रहएा करने वाला यह कु [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकार का 
निविकंल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस [नाम जात्यादि योजना रहित निविकल्पक] 
ज्ञान का करण इन्द्रिय होतीदहै जैसे येदन [ अर्थात्‌ लकड़ी धादि के काटने 
की]क्रियाका [ कर्णा ] फरसा [होतादहै] २ इन्द्रिय गौर अर्थं का सन्निकपं 
अवन्तर व्यापार होता हैनजेसे काटने के साधनभूत फरसे  .? के 
काटनेमें ] लकड़ी [ दार ] के साथ संयोग [अवान्तर व्यापुः : प 
[ योर ३ संस्याका] निविकल्पक ज्ञान फल [ होता] जै ४ 
कर्ण का फरसा गौर लकदी के संयोग रूप यवान्तर व्यापार ६। 

कटना [ होता है ]। 






नी 


1 


त्रिविधं करणम्‌ ] प्रव्यक्षनिरूपणम्‌ ९६ 


कदा पुनरिन्द्िया्ंसननिकपंः करणम्‌ ? । 

यद्‌ निर्विंकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मकं 
डिस्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयसिति विशेपणविन्तेत्यावगादि ज्ञालसुत्प- 
द्यते, तदेन्द्रिया्थंसन्निकवः करणम्‌ । निविंकल्पकं ज्ञानसवान्तरव्यापारः, 
सथिक्रल्पकं ज्ञानपर फलम्‌ | 

कटा पुनर्जानं करणम्‌ ? 

यदा; उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानेपेक्ाबुद्धयो जायन्ते तदा 
निविकल्पकं ज्ञानं करणम्‌ । सविकल्पकं ज्ञानमवान्तर्यापारः, दानादि- 
बुद्धयः फलम्‌ । 

यहां इन्द्रिय को "करणः, निर्विकल्पक च्तान को “परूः ओर उनके वीचर्मे 
ने बाले इन्द्ियार्थसन्निकषं को “अवान्तर व्यापारः वताया है। अवान्तर 
व्यापार का लत्तण है "तजन्यस्वे सति तजन्यजनकोऽवान्तरभ्यापारः” ! जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस करण से जन्य हो ओर उस करण से जन्य = उत्पन्न होने वारे 
जन्य एरु का जनक हो उसको (अवान्तर व्यापार" कहते दै 1 जेषे छुरटादी से 
रकी के काटने सें कुर्हादी जौर ककदी का संयोग “अवान्तर व्यापार' है । 
यह संयो रूप “अवान्तर व्यापार" तजन्य अर्थात्‌ पर्जन्य दै ओर साध दही 
परशुजन्य जो छदन रूप फ है उसका जनक भी हे । इसटििए 'तजम्यप्वे 
सति" अर्थात्‌ परश्जन्यव्वे सति (तजन्यजनकः अर्थात्‌ परश्च॒जन्यच्दाजनको 
दारुपरश्संयोगोऽवान्तरव्यापारः 1 दार ओर परश अर्थात्‌ ङुर्दादी नौर कदी 
का संयोग “अवान्तर व्यापार, दे। इसी प्रकार इन्द्ियरूप करण से निर्निकट्पक 
क्ानरूप फल की उत्पत्ति मे दन्दियार्थसन्निकपं रूप (अवान्तर व्यापारः हे । 
वर्योकि वह दृन्दियार्थं स्चिकपं स्वयं इन्द्रियजन्य है जौर इन्द्रियजन्य 
निविकरपक ज्ञान का जनक है । अत्तः उसको 'अचान्तर व्यापारः कहते दं । 

२. ओौर इन्द्रिय तथा अर्थं का सत्निकर्पं कव करण होता है ? 

जय निर्विकल्पक के वाद नाम-जाप्यादि योजना खदित यह्‌ डित्थ है [ नाम 
युक्त धरतीति ], यह्‌ ब्राह्मण है [ जातियुक्त प्रतीति ], यह श्याम है [द्याम स्प, 
गुणविदिष्ट प्रतीति ] एस प्रकार का विदेपणाविदोप्य [ भाव ] विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तव इन्दियार्थ॑स्तन्निकपं करण, निविकल्पक जान अवान्तर व्यापार 
भौर सविकल्पक ज्ञान फल [ होता ] है । 

३ ओर तान [ निविकल्पक ज्ञान ] कव करण होता टै ? 
जय उक्तं सविकफल्पदः क्नान के जनन्तर [क्तात चस्तुके ] परित्याग करन, 

तत भार 


५० . तकंभाषां [ अवान्तर्यापारः 


तज्नन्यस्तज्नन्यजनकोऽवान्तरव्यांपारः। यथा कुठारजन्यः ऊुटारदार्‌- 
संयोगः ऊुटारजन्यच्छिदाजनकः । अव्र कथिदाह-सविकल्पकादीना- 
मषीन्द्रियमेव करणम्‌! यावन्ति तान्तरालिकानि सन्निकषोदीनि तानि 
सबौण्यवान्तरव्यापार इति । 


ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पत्न होती है तव [उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति ] निधिकल्पक ज्ञान करण [ होता है] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार गौर हानादि बुद्धि फल होती है । 

टन तीर्नो कर्णो के निरूपण में 'अवान्तरव्यापारः शब्द्‌ का प्रयोग हुआ 
हे! अत एव अवान्तरव्यापार' किस को कहते हैँ यह जिज्ञासा उपपन्न होती 
डे । उसके निराकरण के किए आगे अवान्तरव्यापारः का कक्तण करते है-- 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस [ करण ] से जन्य हौ ओर तजन्य अर्थात्‌ 
उस करण से जन्य, का जनक हो, वह॒ अवान्तरव्यापारहि। जैसे कुखारजन्य 
कुठार दार [ लकड़ी | का संयोग कुठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रियाका 
जनक होता है । । 

यहां [ अर्थात्‌ धरविध करण के प्रतिपादन होने | पर कोई कहते हैक 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलों ] का करण [ केवल एक |] इन्द्रिय ही है ओर 
जीच के जितने हवे सब अवान्तर व्यापार हैँ । [ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति में इद्धियाथं सचचिकषं रूप एक अवान्तर व्यापार है । सविकल्पक की 
उत्पत्ति में इन्द्रियां सन्निकषं ओर निधिकल्पक ज्ञान ये दौ अवान्तर व्यापार ह । 
ओर हानोपादान उपेक्षा रद्ध की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थं सन्निकषं, निविकंल्पक ज्ञान 
ओौर सविकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर व्यापार है । ] 


निविकल्पक ज्ञान के विषय में बौद्ध ओर जेन मत- 
भ्रस्यत्त सान के इस निर्धिकर्पक जौर सविकरपक स्वरूप के विषयमे 
भायः तीन प्रकार के सिद्धान्त दार्शनिक क्ेत्नमे पाए जाते! बौद्ध दाक्ञनिक 
केवर निर्विकल्पक को ही प्रस्यत्त मानते हँ । "दिडनागाचायः ने अपने प्रमाण 
समुचय मे लिखि 
भरस्य करपनापोडं नामजाव्याचसयु तम्‌ 
भ्दिडनागाचार्य के समान ही धर्मकीर्ति" आदि चौद्धः आचार्यो ने' भी केवत 


निर्विकल्पक को ही प्रत्यत्त माना है । सविकल्पक को नहीं । इसके विपरीत जेन 
छन की परम्परा मे केवर सविकल्पक को ही प्रव्यक्त माना गया हे निर्विकल्पक 


को नदीं । जचायं हेमचन्द्र ने अपने जेन ददान की परस्परा के अनुसार सविक- 
ठपक को ही प्रत्यन्त मानने के कारण निर्विकल्पक को 'जनध्यवसायः रूप कह कर 


५ प्रमाण समुचय $; 


^< 
[> । 


नि विकल्पकं तानम्‌ ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ 





प्रमाण कोरिते मी वाहर रखा दे। न्याय, वेदोपिक जादि वेदिक दशरन की 

परम्परा स सविकल्पक अर निर्विकल्पक दोनो को प्रव्यक्त मानादहं। 
भ्नाम-जाच्यादि-योजनाहीनं वस्तुमाच्रावगाहि क्तानं निर्विकरपकम्‌' यदह 

निर्विकल्पक छान का टषण किया गया है । अर्थाव्‌ जिसमें विष्य वि्ेपण 


भाव जादिकी प्रतीतिन दो उख ज्ञानको "निविकररपकः कदतेर्ह। यह्‌ 
"निर्विकरपकः' शब्द, न्याय, वैयोपिक भादि वेदिक परस्परा का शब्द्‌ है । इसको 


आटोचन माच्रः भी कटा गयादै। 
स्ति द्यालोचनन्तानं प्रथम निर्चिक्रटपकम्‌ 


क्तान की उत्पत्ति-प्रक्रियाम सर्व्रथम इस प्रकार का वस्तुमाघ्रावगाहि 
क्रान उत्पन्न होताहे । सको वौद्धं सौर जन परम्परामे भी मानारया हे । जन 
परम्परा जो निर्धिकदपक को प्रव्यक्त नदीं मानती टे चह भी दरस प्रकार के छान 
का असिति नो स्वीक्रार करती दे किन्तु उखन्लो ष्द्धन" नाम से कहती हे 1 


निर्विकल्पक ज्ञान कै विपय में वैयाकरण मत 
परन्तु मध्वाचार्यं तथा वल्ल्भाचायं की दो वेदान्त-परम्परा्ं भौर भक्तेहरि 


तथा उनके पूर्ववर्ती वैयाकरणो की परम्परा, पतान के उत्पत्तिक्रममं किसी प्रकार 
के सामन्य मात्र चोधका अस्तित्व स्वीकार नदीं करतीं । उक्तं तीना 
परग्परार्थो में विरेप्य विदरोपण भाव रदित कोई क्तान स्वीकार नहीं किया गया 


६ । उनके मतानुसार प्रव्येकनज्ञानमे किसी प्रकार के विशेष का भान अतरश्य 
एोताद्। कटी कम द्ो कीं जपिक यह्‌ दसरी वातदहे। अतएव साराज्ञान 


सविकटपक टी होता दै । सौर जं कहीं निर्विकस्पक जान कषा जाता है व 
उसका दतना ही अभिप्राय दोताषहे कि उसमें अन्यो की नपेन्ता विद्रोपका 


भान कम होताद्‌ । ज्ञान माच्रको सविकल्पक सानने वाटी दून तीर्न 
परम्परार्जारमे भवृहरिकी शाव्द्क परम्परा प्राचीनं है। मध्वाचार्यं सौर 


व्ठभाचाय ने सम्भवतः उसी को जपना लिया है । 
> 
सान दोप्ररूर काष्ोता हे एक परोक्त भौर दूसरा अपरो । जिस जान 


म फोट दूसरा ज्ञान करण होता है उसको परोक्त कहते द । जैसे अनुमति में 
प्याप्तिन्नान, उपनिति मे सादस्यज्ान घौर श्चाब्द्वोध मे पदृन्तान सरण होता 
६ । घतण्व यह तीनों न्ानकरणक ज्तान' होने से '्परोर' क्तान कटटते द । 
पष्य क्तान म दोष दूसरा छान करण नटीं दोता हे । जतः पट्‌ अपेत तान 
कषटाता ए । उपरोक्त कज्तान दा छदहग 'ज्ानकरणकान्यव्यमपरोषव्वम्‌" ह । 
प्यान्‌ क्षानङ्रणक स भिच् ज्ञान वपसेक्त रटुटाता ह 1 


\ भगौक वाति ५५२। २ टश्टियन दाट्फालासा प्रर ५२-५४। 





२ तकंभापा ` [ निधिकल्पकं न्नानमू 
, निर्विकल्पक न्तान का अस्तित्व मानने वारे सभी रोग उसको केवट प्रस्य 
या पसेक्त मानते ह परन्तु जेन परस्परा मै जिसने निर्विकरपक को दर्शन" नाम 
ते व्यवहृत किया है इस 'दश्ञंनः को परोक्त भी माना हे । करयो फि उनके यदा पसेक्त 
“मतिक्ञासः को भी. साभ्यवहारिक प्रस्यक्त कदा दे । 

प्रव्यक्त के प्रकारान्तर से लौकिक ओर अदोकिकयेदो मेद प्रायः सभीकरो 
स्वीकृत है 1 अस्मदादि रौकिक पुरषो का प्रव्यत्त छोफिक प्रव्यक्त ह । र चह 
इन्द्रिय सज्ञिकपं आदि कारण सामभ्री के होने पर दी सम्भवदे। परन्तु योगि्यो 
के प्रस्यत्त के किए इन्द्रिय सन्निकपं जादि कारण सामग्री की जावश्यक्रता नहीं दै 
योगी जन जपनी योगज सामथ्यं से इन्द्रियार्थ सन्निकपंके चिना मी भत, भविप्यत्‌, 
सूच॑म, ग्यवहित, विग्रङृष्ट सभी वस्तुओं को ग्रहण कर सक्ते हं । उनका यह जान 
यथार्थं जर सात्तात्कारात्मक निर्विकल्पक श्वान होतादहे। इस प्रकार रोकिक ओर 
अदौकिक दोनों प्रकार के निर्विकल्पक च्चान भौर उनकी कारण सामग्री के विषय 
से प्रायः सभी निर्विकल्पकवादी एक सत है । 
परन्तु शाङ्करं वेदान्त में इस कारण सासम्रीके त्रिपयसं एक नवीन मत 
म्रस्तुत किया गया है । अन्य कोई दर्शन प्रव्यक्त को छोडकर अनुमानादि अन्य 
किंसी प्रमाण से अपरोक्त क्तान अथव्रा निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
मानते दँ । परन्तु शाङ्कर वेदान्त सें (तमसि इस्यादि महावाक्य से जपरोक्त 
निविकर्पक की उप्पत्ति मानीहै। ओर इसका उपपादन करने के किए 
“द्रमस्स्वमसि' यह कौकरिक उदाहरण दिया है । कोई व्यक्ति अपने साथियो की 
गणना करता है वह एक से ठेकर नौ तक हर एक व्यक्तिको गिन जाता है 
परन्तु उसके दसवें साथी का उसको पता नहीं चरता दै । तव उसको कोई 
दूसरा व्यक्ति बताता है करि दुश्चसस्त्वमसि'। इस वाक्य को सुनकर जैसे 
दशम च्यक्ति रूप सें उसको स्वयं अपना अपरोक्त ज्ञान होता 1 इसी प्रकार 
“तत्वमसि आदि महावाक्यो से मी शछब्द-प्रमाण से अपरोक्त निर्विकर्पक सान 
हो सकता है । इस प्रकार शाङ्कर वेदान्त मे शाब्द प्रमाणको भी अपरोक्त 
निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना दहै। 
नवकल्पक्‌ क प्रासाण्याप्रामाण्य विषयक दिविध न्याय मत- 
निविकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषयमे भी जैसाकरि उपर लिखि जाए 
हे कई पन्त है । वौद्ध द्चन तथा वेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पक को ही प्रव्यक्त 
मानते ह जर उनके अनुसार निर्विकर्प ही सुख्यतः प्रमाण है । न्याय जर 
` वेशेषिक दशन सें सविकर्पक तथा निर्विंकर्पक दोनो को ही प्रमाण साना है । 


पोटा सन्निकपः ] परस्यक्चिषूपणम्‌ ५३ 


इन्द्रियार्थयेोस्तु यः सनिकपंः साक्षाक्कारिप्रमादहेतुः सं पड्यिध एव । 
तव्यधा, संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तस्मवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः 
विच्नेप्यवियेपगमावम्धेति । 
तत्र यदा चध्ुपा घटविपयं च्ञानं जयन्ते तदा चश्चुरिन्द्ियंः घटोऽथः। 
परन्त॒ उनमें भी नन्य र प्राचीन भेद से कुदं मतमेद दै । प्राचीन परम्परा क 
भरनुस्नार निर्विकल्पक को प्रमा स्प मानाजातादहं। जसाक्ति श्रीधराचायने 
"कन्दी" के पष्ट १९८ पर स्पष्ट क्रिया दं। परन्तु नव्य न्यायमें जाकर निर्विकररपक 
तान क प्रमात्व विपयर्मेदो प्रकार के मत दहो गद्‌ ह। ^न्यायसिद्धान्तसुक्तावरीः 
वी कारिका १३४ में श्रमभिन्नं ज्तानसन्रोच्यते प्रमा' यहां अम भिन्न जनको 
ध्रमा फटा ह! इससे निर्धिकफहपक जान मी अमसिन्नदहोनेसे प्रमा प्रणी में 
ला जाता द । लर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विक्ट्पक सान का प्रमास्व अभीष्ट । 
परन्तु नव्य न्याय के प्रु व्यवस्थापक गद्ेदो पाध्याय के अलुक्नार निवि 
करपक जान न प्रमा कटा जा सकता जौरन लप्रमा। क्यो फ्रि उनक यर 
परमास्य भौर अप्रमास्व दोनों प्रकारता [ विदचेपणत्ता | आदि घटित क्तान हु ओर 
निधिकर्पक कान प्रकारतादि यन्यदह्‌! टृखटिपु वह प्रसा सर्‌ अप्रमा दोनो 
सरे विटप्तण हे 1 इस नव्य मत का उल्छेख करते हुए विश्वनाथ ने स्वि दैः-- 
यथवा त्द्प्रकारं यञ््ानं तद्‌ वद्‌ विरोप्यकम्‌ । 
तस्प्रमा, न प्रमा नापि ज्मः स्या्निविकरपकम्‌ ॥ 
प्रकारतादिश्रल्यं दि सम्वन्धानवयाहि तत्‌ । 
भर्थात्‌, प्रमात्व जौर अप्रनास्व दोनों प्रकारतादि [ विलेपगता घादि ] घटित 
श्ञानमे रदते हं क्षीर निर्विकर्पक क्तान प्रकारतादिसे गरून्य होता ह । इन्रदिष 
निविकरपक क्लान कोन प्रमाकएाजा सकता सौरन लध्रना कदाजा सकता 
ह एटसटिण्‌ वह दोर्नो से विलक्षण द । 
ख प्रकार निविकरपक प्तान अनेक सूपां सं दाद्निको की चर्याका 
पिपय रहा ह] 
| प्रत्यप का करराभूत ] इन्द्रिय ओर अर्थ॑का जो सच्निक्पं सराघ्ालारि- 
प्रमावाैतुहवहुद्टःप्रकारकाहीषह। १ संयोग, २ संयुक्तत्रमवाय, ३ संयुक्त 
समवतसमवाय, ८ ससवाय, ५ समवेत समवाय सौर ६ विनेप्यचिनेपरामाय 
उमम, डव चनु से पटविपयक क्ञान उत्पन्न हेता ह तय च्चः इन्दिय, अर 
पट धयं [ टात्ता ह जौर ] इनं दोनों का सन्निकपं ्ंयोगदही [ होता] है) 
१--रे न्यायसिद्धान्तक्तारन्टी एा० १३४, १२५, २६ 1 





१ तकंभाषा [ षोढा सन्निकर्षः 


अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ । एवं ` मनसाऽन्तरि- 
न्द्रियेण यदात्मविपयकं ज्ञानं जन्यतेऽहमिति; तदा मन इन्द्रियम्‌ 
आ्माऽथेः, अनयोः सन्निकपः संयोग एव । । 
कदा पुनः संयुक्तसमवायः स्निकषंः ? 
यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति 
तदा चश्चुरिन्द्रियं, घटल्पसथेः; अनयोः सचिकषेः संयुक्तसमवाय एव । 
्ुःंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ । एवं मनसाऽऽत्मसमवेते सुखादौ 
गृह्यमाणे, अयमेव सन्निकषेः। 
घटगतपरिमाणादिग्रहे चतुष्टयसन्निकर्षोऽप्यधिकं कारणमिष्यते | 
सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्यग्रहणात्‌। चतुष्टयसननिकपां 


अयुतसिद्धि का अभाव होने से [ अर्थात्‌ यदि चक्षुः ओर घट अयुतसिद्ध होते 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं दै 
दरुसलिए उनका सम्बन्ध संयोग दी है ] 

इसी प्रकार अन्तःकरण मन से जव आत्मविषयक ज्ञान होता है तब मन, 
टुन्द्रिय ओौर आत्मा अथं [होताहै भौर] इन दोनों का सम्बन्ध संयोगी 
होता है! [यहदो उदाहरण संयोग सत्निकषं के दिये। इनमें से प्रथम 
वाद्येन्दरिय के सच्निकपं का ओौर दुसरा अन्तरिन्द्रिय अन्तःकरण-मन-के सन्निकर्षं 
कादै। बागे संयुक्तसमवाय स्निकपं के भी इसी प्रकारके दो उदाहरण देते है| 

२ [ प्रच ] फिर संयुक्तसमवाय का सन्निकषं कव होता है? 

[ उत्तर | जव चष्षुः आदि [ इन्दि | से धटगत रूपादिकं [गणका 

दण होता है कि चट में द्याम रूप है तव चष्चुः इन्दि [ भौर] धटलूप अथं 
[ टोता दहै] भौर इन दोनों का सत्निकथं "संयुक्तसमवाय" ही होता है। चक्षुसे 
संयुक्त घट में स्प का समवाय होने से [ चक्षु इन्दिय मौर घटशूप अथं का “संयुक्त 
समवाय" सत्तिकपं होत्ता है । ] 

दसी प्रकार [ अन्तरिन्द्रिय | मनसे आत्मा में रहने वाते सुखादि [ गुणो के 
ग्रहण होने पर यह्‌ [ संयुक्तसमवाय | सन्निकर्पं ही होता दै । 

[ घटगत्र रूपादि गृणों के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण मी संयुक्त 
समवाय" सम्वन्थसेदही होता है परन्तु] वट्गत परिमाणा दिके ग्रहृणमें 
[ इन्िय जर अथं दोनों के अवयव, दोनों के अवयवी, पहिते का अवयव शौर 
दूसरे का अवयवो या द्रे का अवयव भौर परहिते का सवयवी इस प्रकार इन 
चारैः | "चनृष््य सत्निकपंण को मी अतिरिक्त कार्ण मानना अमीष्रदै' 


पोदा चरन्निकंः ] प्रत्यश्टनिरूपणम्‌ ५५ 


यथा । इउद्रियाचयवेरथीययविनाम्‌ | २ इन्द्रियावयविनाम्थौबय- 
^~ € [क्‌ ॐ (९ 

चानाम । ३ इन्द्रियावयवेरथवरयवानाम्‌ ¡1 ४ अ्थीवययिनामिन्दरियाचय- 
# 


व्रिना सन्िकपे इति । 
यद्रा पुनत्क्ुपा वटकू्पससवत रूपत्यादसासान्व गृ्यते, तदा 


चक्नरिन्दरियं, खूपत्यादिसामान्यमथः; अनयोः सच्चिकपः सयुक्तसमवेत- 
समवाय एव । चष्रुःसंयुक्ते वटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 
कदा पुनः समवायः सन्निकर्पः ? 
यदा श्रोत्रेन्दरियेण शच्धो गृह्यते तदा श्रोचमिन्द्रियं, शब्डोऽ्थः, अनयोः 
सनिकपः समवाय एव । कणशष्छुल्यवच्छिन्नं नथः श्रोत्रम्‌ । श्रोच्रस्या- 


[ वयोकि ] उस [ चतुष्टय घचन्निकपं ] के यमाव में [ परिमा भादि के साध 
चष्चुः का] संयुक्त समवाय [सम्बन्ध | होने पर मीदूरमें [ पदार्थके | 
परिमाणादि का [ठीक] ग्रहृण नहीं होता [ इसलिर्‌ परिमाणादि के 
ग्रहण मं "संयुक्तसमवाय" के अत्तिरिक्त "चतुष्टय सत्निकर्पण को मी कारणा मानना 
आवदयक है । 

[ वहु ] “वृष्ट्य सत्निकर्प' [ एस प्रकार होगा ] जैसे १ इन्दरियावयव मौर 
जयथवियवी का [ सन्निक्रपं | २ शद्धिय मवयवीके साथ अथं के अवयो का। 
३ एन्द्रिय के अवयवो के साथ अर्थं के अवयवो का शौर ४ इन्दिय अवयवी भौर 
अ्धावययी का सन्निकपं । 

३ जव चक्षुः से घटशूप मे समवेत रूपत्व आदि सामान्य का रहण किया 
जाता द तव च्यु; इन्धिय, स्पत्वादि सामान्य प्र्थ गोर उन दोनों का सन्निकर्पं 

संयुतम पवेत्तसमवाय' ही होता है । क्योकि चुः से संयुक्त घटम सूप समवाय 
सम्बन्ध न रहता ह जर उत्त [रूप] में रूपत्व [ जाति | का समवाय [सम्बन्ध] 


६।[ 0 रूपत्व जाति के साय चद्युः का परम्परया 'संयुक्तसमवेतत्तमवाय 
सम्य हूजा 


[दिर समवाय" सन्निकपं कव होता है ? 
जय श्प्रेनधिय से शब्द का ग्रहण होता है तव श्रोत्र इन्द्रिय खर शव्द अयं 
[ रोता } 2, मौर एन दोनों का सम्बनम समवायो [ होता] 21 [ क्योकि] 
एंतप्टुली [ अर्प पप्कुती कवडी के आकारका वना मजो कठ को वाह्य 
स ] पे पिर हया [ उसका मघ्यवत्त | जाक्ायय श्रोत्र ६1 [ अर्थात्‌ 
ोदनदियि अकराय स्वस्परौ हट खाक्ता् ते अतिरिक्त नीं} स्सचिष्‌ प्रप्र 
लायाण स्प हने सै लौर प्ट के थका का युय हने तपा गुर पुणी 
स्त समवाय सम्दन्प टोने ते [ कफंदष्डुनी छखदल्थिद्रि "उदास स्य 


४६ ` , तकंभाषा [ षोढा. सन्निकर्षः 


कृशा्मकत्वाच्छव्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 
कदा पुनः समवेतसमवायः सिकषैः ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रोतरन्द्रियेण गृह्यते, 
तदा श्रोत्रमिन्द्ियं, शब्दत्वादि सामान्यसथः । अनयोः सननिकपेः समवेत- 
समवाय एव | श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समव्रायात्‌ | 

कदा पुनविरेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथेसनिकषां मवति ए? 

यदा चष्ुषा संयुक्तं भूतले घटासावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति" 
इति, तदा विरेष्यविरशेषणभावः सम्बन्धः । तदा चष्षुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 

श्रोतेन्द्रिय के साथ अकाश के गुणरूप शब्द का गणगुशिभाव मुलक्र समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्धसे ही होता है । ] 

५ [ प्रश्च ] फिर समवेतसमवायः सघिक्रपं कब होता है ? 

[ उत्तर ] फिर जब शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दत्वं आदि 
सामान्य [ जति] का ्रोत्रे्धिय से ग्रहण होता है तबे श्रोत्र इन्द्रिय ओर 
दाग्दत्व आदि सामान्य अथं [ है] इन दोनों का सचचिकषं समवेतसमवायः ही 
[ होतादहै]। श्रोत्र [ इन्द्रिय ] में समवाय सम्बन्ध से रहने वलि शब्द में 
दान्दत्व [ जाति ] का समवाय [ सम्वन्ध ] होने से! [ श्रोतरेन्धिय से शब्दत्वं 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्धसे ही होता है । ] 

६ [ प्रश्न ] फिर "विशेष्य विशेषणमावः [ नामक ] इन्दि ओर अर्थंका 
सन्निकषं कन होता है ? 

[उत्तर] जव चध्चु से संयुक्त भूतल मे, यहाँ भूतल मे घट नदीं है" इस प्रकार 
चटाभाव का ग्रहण होता है तब विशेष्य विश्ेषणमाव सम्बन्ध होता है | तब चक्षु 
से संयुक्त भूतल का घटाभाव विशेषण होता है [ ओर ] भूतल विरोष्य होता ह । 

इस प्रकार इन्द्रिय-सम्बद्ध भूतरू मे घटोभावके विशेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से ¶दृन्द्ियसम्बद्धविशेषणताः सम्बन्ध होता है। इष्टी 
भ्रकार जवर “भूतलनिष्ठः घटाभावः" इस प्रकार की प्रतीति होती है तव घरामाव 
विरेप्य होता हे ओर भूतरू विरोपण होता है 1 उक्त समय इन्द्रिय का घटाभाव 
के साथ इईन्द्रियसस्बद्धविशेप्यता' सम्बन्ध होता है। इस प्रकार इन्द्रिय का अमाव 
के साथ कहीं !इन्दियसम्बद्धविदोप्यताः ओर कहीं ^दन्दियसस्वद्ध विश्ञेपणता 
सम्बन्ध होता है । इसी को संक्तेप मे "विनेष्यविदेपणभावः सम्बन्ध कहा हे । 

विशेप्यविशेपणभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोई ओर भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक दे 1 जेसे "वरवद्‌ भूतलम्‌” इस प्रतीति से भूतल विद्य है जर घट 


पोढा सन्निकर्षः ] म्रसयक्ननिरूपणम्‌ ५.७ 


चटाद्यभावो पिरोपणं, भृतलं विगनेप्यम्‌ 1 चदा च मनःसंयुक्त आत्मनि 
सलायभावेो गृद्यते “अदं सुखरदितः इतिः तदा मनःसंयुक्तस्यात्मन 
मखायभावो विोपणम्‌। यदा श्रोत्रसमवेते गकारे चत्वामावो गद्यते 
तदा श्रोत्रसमवेवस्य गकारस्य घत्वाभावो विप्रोपणम्‌ | 

तदेवं संच्तेपतः पत्रविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविग्नेपणविमे- 
प्यभावलक्षणेनेन्द्रियाथंसनिकर्षण असाव इन्द्रियेण गृह्यते । 





उसका विद्रोपणदै। मृत्तट आर घट का संयोग संवन्ध! इस चयि 
मृतल मे घट संयोग सस्वन्ध से विदेपण है, यदह कहाजा सकताहै। दृस्ती 
कार "परनन्तस्तन्तवः' दख प्रतीति में तन्तु चिलञेप्य है पर चिद्नोपगदह। इन 
दोनो का समयाय्तम्ब्रन्ध ह 1 इसलिए तन्तु मं पर समवाय सम्त्रन्ध से चिनपण 
द) दस प्रकार विद्रौपण विदोप्यभाव सम्बन्ध के अन्तयत कोई एक सम्चन्ध 
लर्‌ एना चादि । वद सम्बन्ध उपर गिनाए हुप्‌ सम्वर्न्थो्ेसेष्धीकोदद्ो 
सक्ता 1 उपर एन्द्िय भौर अर्भके दुः प्रकार के सम्बन्ध निना हु । इनमें 
से एक तो सवयं विद्रोष्यचिदोपण भावद्धीहे। इसलिए उसको द्योद्‌कर दोप 
पौच सम्बन्ध भौर रट जतेदहंनो दस विलतेप्यवित्तेपण भाव सम्दन्ध के 
नियामक षौ सकते सलिए उन पञ्वविध सम्बन्धो में से अन्यतस सम्बन्ध 
से वादि विपण भूतद्ादि विशचेण्य के साथ सम्बद्ध रो सकते ६। भौर जिस 
सग्यन्ध सरे घटादि भाव पदार्थं भूतटादिमें चिदोपण होतेह उन घटादिका 
भाप भी उसरी सम्बन्ध से भृतट जादि विरोपण होता है । सदि पू्ाक्त 
व्रपिध सम्यन्ध मं से अन्यतम सम्बन्ध हारा घराभावादि शृत्तयादि मे चितनेप्य 
या पित्तपणषे सक्ते! इसी पिद्ष्यविक्तेपण भावसे चुः जादि द्वारा 
घरानद्रादि फा हण होता ह । उपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिया या, 
सरागे समयायादि सम्बन्ध क्‌ भी उद्रा््रण देकर टस यात व्ो स्पष्ट फरये। 
पैर लव मन से संयुक्त बात्मामें नृखादि [गुणों] का अमाव भं सुसरदित 
{' ए्तम्पमे बृहत हाता द तव मनसे संयुक्त आत्मामें सुवानाय [ समवाय 
सम्वन्पने ] विष्रपगा होता है! [ गौर] जद श्रोत्र में समवायसम्दन्यने रटने 
पादे यदारम पत्व जादि [ जाति | म्द बनव होता ह तवं श्रोयसमवेत 
यद्र का पराभाव [ समवेत समवाय सम्दः विेपगा द्ध 
] 
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ष्म प्रयार सष्पम [६ संयोय, २ संयुक्तसमवाय रदकयमददममदाप्‌ 
{= [न्प = 
& पममदय उर ५ गरमृत्तदम्दाद टन ॥ एय्‌ प्रशमर दः यम्यन्य म नस पदः 
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एवं समवायोऽपि । चष्षुःसम्बद्धस्य तन्तोर्विशेषणभूतः पटसमवायो 
गृह्यते इह तन्तुषु पटसमवायः इति । 
तदेवं षोढा सनिकषोँ वर्णितः । संमरहश्य-- ` 
अक्षजा प्रमितिर्देधा सविकत्पाविकति्पिका । 
क्रणं त्रिविधं तस्याः सन्निकषंश्च षड्विधः ॥ 
घट-तन्नील-नीलत्व-शनब्द--शब्दत्वजातयः । 
अभावसमवायौ च ग्राह्याः सम्बन्धषट्कतः ॥ 





सम्बन्ध से सम्बद्ध विकेध्यविरेषणभाव कूप इन्दिय ओर अथैके सच्तिकषैसे 
अभाव का इचन्धिय द्वारा [ ही] ग्रहण किया जाता है। 

इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध दारा] इन्द्ियसे ही 
गृहीत होता है । चकु से संयुक्त तन्तु का विशेषणभरुत पटसमवाय इन तन्तुओं मेँ 
पटसमवाय [ सम्बन्ध से ] है" इस [प्रतीति] मे [ विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छः प्रकार के सच्चिकषे का वर्णन किया गया । ओर [ इस सन |] 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] है। 

[ इन्द्रिय ओर अथं के सचिकर्षं से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की है एक सविकल्पक ओर दूसरा निविकल्पक । उस [ प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करण [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इच्धियार्थ-स्निकर्षं, ओर ३ कभी निविकल्पक ` 
ज्ञान ] तीन प्रकारके है ओौर [ इन्द्रिय तथा अर्थंका] सन्निकर्षं [ १ संयोग, 
२ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समयाय, ५ समवेतसमवाय ओरं 
२ विरेष्यविशेषणभाव ] छः प्रकार काहै। ` 

[ इस छः प्रकार के सन्निकषं से क्रमशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध से] 
[ घट ] मे रहने वले नील [ रूप गुणा का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्बन्ध से ओर 
उस नील गुण मे रहने वाली जाति | नीलत्व [का ३ संयुक्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा ] शब्द [ रूपं गुण का कणंशष्कुली से भवच्दन्न आकाल रूप 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से ] ओर [ उस शब्द मे रहने वाली शब्दत्वं जाति 
{ का समवेतसमवाय सम्बन्ध से ] तथा अभाव गौर समवाय [ का विशेष्य- 
विशेषणभाव से ] का छः सम्बन्धों से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 


अलोकिक्‌ सन्निकष- ^ 
ऊपर जिनः प्रकार के इन्द्रियार्थसन्निकर्पोका वर्णन क्ियादहैवे सव 


किक सन्निकपं हं । इनके अतिरिक्त तीन भ्रकार के अलौकिक सन्निकपं भी 
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मानि गये ह । ¶ “सामान्यखक्तणा प्रस्यासत्तिः २ “ज्ानटक्तणा प्रत्यासत्तिः सौर 
६ भ्योगज प्रत्यासत्ति । इनका वर्णन करते हुये “नयायसिद्धान्तसुक्तावटी कारः 
श्री विश्वनाथ ने लिखा दै-- 

“अटौ किकस्तु व्यापारखिविधः परिकीर्तितः ! 

सामान्यटन्तणो क्ञानरक्षणो योगजस्तथं ॥ 

4 इनमें से योगज सच्निकषं सवसे अधिक स्पष्टदह1 योगि्यों को भूत, 
भव्रिप्यत्‌, सुरम, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुर्जा का प्रव्यक्त हो सकता ह । 
स््रवहित, भूत, भविष्यत्‌ आदि की वस्तुर्जा के साथ छौकरिक इन्द्रिय ौर अर्थं 
का स्निकपं नहीं वन सकता दहै अतपर वहां योगज सामर्थ्य से बटौकिक 
दन्दियाथं सन्निकप॑ं हो जातादै। वह भी धुक्तः ओर धुज्ञानः भेद्सेदो 
प्रकार कादहोता हं 1 युक्त योगी को सवदा भानदहोताहे जर धयुञ्जान' को 
चिन्ता करने से अथका भान होता 


युक्तस्य सवदा भानं चिन्तासदक्ृतोऽपरः । 
२ श्लानरुक्षणा प्रस्यासत्तिः का उदाहरण 'सुरमि चन्दनखण्डम्‌' यदह त्तानद। 


एक दिनि वजार में किसी ने चन्दन कं टुकड़े को सुंघकर परीक्ता कर निश्चय कर 
टिया क्कि यह्‌ सुगंधित चदन का टुकड़ा है । दूसरे दिन किसी प्राहकने वह्‌ चदन 
का टुकट़ा उस ग्यक्तिको दिखलाकर उसके विपय मे उसकी सम्मति पृधु । तो उसने 
दूरसे ही उसको देखकर कदा कि यह सुगन्धित चन्दन है । य्ह उसने चंदन 
को ओंखसेतो देखा ! परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्िय से ग्रहण 

न्टीक्ियादहै फिर भी श्ुरभिचन्दनखण्डम्‌ः यष्ट प्रतीति हो रषी । दस 
प्रतीति मे चन्दन, उसमे रहने वारी चन्दनत्व जाति, ओर उसके सौरभ युण, 
दन तीनोका प्रव्यक्त होतादे इसमे से चदन के साय चक्का संयोग सम्बन्ध, धीर 
घन्द्नस्व सामान्य के साथ संयुक्तसमवाय सम्धन्ध होता हे । यद दनं खाकर 
सेत्रिकप के अन्तर्गत दीद । परंतु स्मौरम क साथत्तो चुका टौकिक खह्िकप 
नं चन सकता हं। अतप्व उसके साध ज्ञानटस्तगा प्रत्यासत्तिः स्प अलसकः 
सक्तिकपं नता हे । यौ चकार सौरभ फा चदुःसंवक्तमनःसयक्ताष्मस- 
मदतज्तानर्पेण' थवा "चक्ुःसंयुक्तात्मसमये तसतस्कार सरूपेण, सर्धात्‌ चदु स खंुनः 
सो सन उससे संयुक्त जो ञास्मा उस्र जारमामं ससतो खरम क्तान 
धपवा उस्र सारभक्तान से उध्पन्न संस्कारकं दारा च्छुःमे ही उस मेरमिद्य 
सटकिक सन्निफपं हारा प्रण षतो जाता ह्‌। टदे सौरभ द चुरा विप 


< 
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द्रद्नि श्यनो ग्द युद्नदहाद्ध। उनम व्यभिचार श्रटरा द्धा दी नही सक्नी 1 
सदार प्लन्पिन्मर्‌ दर फ पृस का च्ह्रण प्ामान्वन्यचा प्रत्नानि दारा ही 


1 सुना य 'गयामान्यलदुता वस्यानत्तिः लवमय माननी उाद्धिपु । हसं 
श्वि लोद्धायं पततथर्‌ निध्यै न्तासान्यन्कणा क्त न मानने याल श्ररघुनाय 
िरायणि शमा, सादिः कोण थ, उपदास करते दुष्‌ कटाथाः 
ध्यसाजपाननन्‌ काण † सराय जाग्रनि रपु । 
गृमान्यलृदणा फर्मादुष्टमादपद्टप्य्रतं ॥ 
नद्जाचाकार ने वनय पद्या दयोक्रिक सद्रिष््पं काटी प्रत्तिषादन किया 1 
सविव द्विष्ट एन सं त्रिविध अलौकिक सद्विद्य खा प्रतिपादन नहीं कियाद 
प्सते पमी प्दू्नमीमामा सं ट्म व्रिधिध सन्द्॑किः मन्निकप का निरूपण 
श्व प्रयमर्‌ किया 
हनिद्रियार्धय्निप युयति-- 
न्याग्रादौ प्राप्यकारिष्वमिन्द्ियाणां यदिप्यते 
सदिन्दरिया्थसम्यन्धजिन्नाम्यं सन्दनोत्ति २॥ 
रदा {्रिरास्याकिरधेति सतु तावद्‌ द्विधाद्रःतः । 
प्टविधा न्याफिकम्तत्र श्रिविधश्रारव्यद्टारिःफः ॥ 


ध, र 


ह] 


सपिफं सद्धिं त्रिधा पिभतते-- 
शनवयदगमेग्द्न्धरत्था सामान्यरन्तणः । 
मागरस्देति पिक्तयखिविधोऽयमटं।क्रिरः ॥ 
तपर तामसम्पणप्रहयासत्ति इप्तयनि-- 
पयःदुनश्र्ण दूरा, मरने यनु गदते 1 
प्तानन्पसणसम्यन्धजन्यं नष्टासु मनम्‌ ॥ 
सान युजा निरंघाय्ता साप्रमेदध्यर विद्यते 1 
गरमा स्मुनिर्नानि उडप छानलद्याद्‌ ॥ 
स्यमपरदददएतपरःपारदसि ददति 
पमादिसव्यरध्यं सद्पूमादिमोनरः ॥ 
म्यम, सष्पदि श्राएदस्‌ दन्यान्मत्य सामान्पटद्या१ 
सद्विद्य पमेपष्यन्विद्दिष् प । 
प्यं राद्त मयाप्यन्यदषुषया दष न्रे ४ 
९. टम्‌ सासासा ५॥। 
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न होने पर भीते स्थर में सुरभि चन्दनखण्डम्‌ इस ज्ञान को चाद्धुष प्रव्यक्त 
मानते है ! इसी के लिये नैयायिक (्वानरक्तणा भव्यासत्ति' स्वीकार करते दं | 

३ तीसरी शसामान्यलक्तणा प्रस्यासत्ति' मानी जाती द । जव हम एक स्तु 
का्तान प्राक्त कर र्तेहेतो उस प्रकार की समस्त वस्तुर्जो को अपने-आप 
समन्र्तेर्दै। हर एक चस्तुके ज्ञान के लिय जख्ग प्रयत्न नहीं करना प्ता 
हि । उन्म रहने वारे सामान्य धमंके द्वारा एक वस्तुकेन्ञानसे ही सजातीय 
समस्त वस्तुनो का सामान्य ्षानहो जाताहै। यह ज्ञान सामान्य के आधार 
पर होता हे इसलिये जन्य पदार्थो के साथ छौ क्रिक सन्निकपंन होने पर भी सामान्य 
द्वारा उन सवके साथ अरोकिक सन्निकर्षं हो जाने से उन सवक्राच्तान हो सकता 
हे 1 जेसे महानस मे धूम भौर वद्धि को देखते ह 1 तो वहाँ धूमत्व सामान्य से 
समस्त धूर्मो का जौर वदहित्वं सामान्य से समस्त वहिरयो का प्रव्यक्त हो जाता 
हे! तव दही धूम सामान्य जौर वद्धि सामान्य की व्यापि का रहण होता है । इसके 
ल्य सामान्यरक्तगा प्रत्यासत्ति को मी एक अलौकिक सन्निप नाना ह । 

सामान्य-लन्तषणा जर छानरक्तणा प्रत्यासत्ति मे परस्पर वह भेदक 
सामास्य कक्तणा प्रव्यासत्ति मे धूमस्व नौर वदधित्व रूप सामान्य के याश्रयभूत 
जो धूस ओर वहि है उनके साथ इन्दिय का सन्निक्रपं होता है भौर सामान्य कै 
दवारा ही व्यवहित विप्रकृष्टया अतीत, अनागत धूम ओर वद्धि रूप आश्रय के साथ 
भी सन्निकपं होता हे । परन्तु ज्ञानलकणा प्रत्यासत्ति से आश्रय ॐ साथ नहीं 
अपितु जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ स्चिकपं होता दे । सुरभि चन्दन- 
खण्डम्‌" इस प्रतीति मे चन्दनखण्ड के साध नदीं भपितु सान्तात्‌ सौरभ के साध 
ही श्ञानरुक्तणा प्रत्यासत्तिः से चज का सननिकपं होताहि। भौर सामान्य 
खन्तणा के स्थर म धूसस्व ओर वहित्व सामान्य के स्थ नहीं अपितु उनके 
आधारभूत धूम ओर वद्धि के साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलोकिक 
सन्निकर्षं होता है । जेवा कि कहा मीहे। 

'आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यक्तानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्येव व्यापारो क्ञानरूकणंः ॥* 

स्ानरक्तणा ओर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति के विपयमें सव रोग एक मत 
नहीं है । स्वयं नेयायि्को से भी रघुनाथ ज्लिरोमणि सादि सामान्यरुकहणा म्र्या- 
सत्ति को नहीं मानते ह । परन्तु सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति मानने वारो का 
कहना है कि यदि सामान्यलक्तणा प्रव्यासत्तिन सानी जायतो “धूमो वहिञ्याप्यो 


१. न्यायसुक्तावरी &५ 
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= प्ृतवुह्ानस्पणम्‌ 
मरमरीन्िका | द्यक्नानरू्पणम्‌ 
परन्तु धकानी किरणो के "माध्यम स्प | यायुमणष्डल मे अत्यन्त चेगने 
परिवलन प्न मे उन्छ वव्हीमवन' नियमके छनुनार द्विनर्णो क मार्ममें 
परिदिर्नन दामि क कारण दण श्नाद्धिा उल्टा प्रतिचिग्य दीन्यने संगता ह । 
सयाश्ि निन्नाक्रित चित्र मे प्रकट एला! 
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प्प चित्रम बाट्‌ ओर एक ट्स व्यदाष्ट। दस दृष उपर दे मागं र 


प्रनिसित एोकरलो प्रदात क्छ क्रिरण वट्ती ट वहु रेनिस्तान दा धाय के 
सरप्यिम मे खनि पेन परिवनन षने के फारण सपने मार्गमे निचित होन- 
हे धकानिविधिन्दु" नर जा पटुता हे । सौर फिर यासे श्रनिच्नेप नियम! द्र 


धनखर्‌ उनम प जन्त कु््तण यनात हुए प्रतिदधित कर नृमर शोर न: गने 
पाट प स्वीये परती सने यादा उन्पाखवत जिधर नै किरणं जा 
ह्रो > उमरासीपमे स्थरो दर्ता तिमद परिणाम गह एता सिप 
गाप द्ालाउपरवा साय उसका नदष घोर्‌ दोखताट् सौर नाद दासश्‌ 
सा चान एनया ग्रकिपाये उमे परदारे भ्व्य । उथान गए उन्टादीन्यना 
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धूमश्च वहिभ्याप्योऽयं न वेस्येवं हि संशयः, 
नोपपद्येत सामान्यरक्तणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अत एव पुरा गीतं पद्यं पर्तधरेरिदम्‌ । 
श्रीमन्तं रघुनाथं तु समुद्दिश्य विनोदतः ॥ 
ध्वत्तोजपानक्रुत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे । 
सामान्यरुकचणा कस्मादुकस्माद्परप्यते ! 


योगजप्रव्यासत्ति दर्यति-- 
सृचमे व्यवहिते दूरेऽतीतेऽर्थेऽनागते तथा । 
तं योगिनां शयं सश्भिक्षातत योगजात्‌' ॥ 
चाज्तुपप्रत्यत्त का वेत्तानिक प्रकार । 


दन्द्रिय भौर अर्थं के सन्निकषं से गर्थका रहण होतादहे। इस प्रसङ्गसें 
चच के साथ घटादि अर्थो के सन्निकरपं को लेकर बहुत चर्चा हहे) चन 
शरीर देसे होती है भौर घटादि अर्थं शरीर से अलग भिन्न देक मे होते ई। 
ेसी दशाम उन दोना का सम्बन्ध केसेहोताहैि१न तो अर्थं उस्कर चन्न ॐ 
पास जातादहे जीर न च्च चलकर घटादि अर्थके पास जाती दीखती है। तव 
उनका संयोग कैसे होता है । इस विषय सें आधुनिक श्प्रकराक् विन्ञान' का 
सिद्धान्त यदद कि प्रकाश्कीजो किरणं पदार्थ परे पडती रै वे वर्हौसेप्रतिरिक्च 
टकर देखने वारेकी आँख तक पर्वती दह भौर देखने वारेकेनेत्रकी 
कनीनिका के भीतर से जाकर 'रेदीनाः नामक केन्द्र पर पदाथ का प्रत्तिविम्व 
उत्पन्न करती दं । इसी से पदाथ का दशन होता हे । श्रकाश्च विक्तानः का यह्‌ 
भी सिद्धान्त द कि सामान्यतः प्रकाशन की किरणे विल्छुर सीधी चरती ह । 
परन्तु जव उनकी गत्ति के माध्यमसमें घन ओौर विरल भाव का अन्तरदहोतादै 
तव किरणो का मागंणकनियमके अनुसार उस स्थान पर चनने वाले कम्ब'की 
भोर या उससे दूर दोता जाता है। यदह किरणो का वक्रीभवन एक विदोष 
विन्दु निसं वह्‌ 'क्रान्तिविन्दुः [क्रिटिकट प्व] कते हु, तक्‌ होत्ता है! उस 
विन्दु पर पर्क क्रिरण फिर उतने ही सल्ल का कोण चनाते हुए उच्छी 
प्रनिचिष्ठद्रीने गतीह। इस प्रक्रिया का प्रयोग विदोपरूपसे सरमरीचिका'के 
उद्ादरणमं होता दह  मन्स्थटः मं अत्यधिक गर्मीकेसरमययाघ्रीजादिकोरेतमं 


[+ 


नी चारी दीश खरता द । रेखे अवसर पर वास्तविक पानी तोन दीखता 


९. दछन मी्माघ्ा ९1 


ष . तकंभाषा ` [ मरुमरीचिका 





हस्छी वस्तु सदा ऊपर-रहती है । इंसख्यि गम॑ -वायु भी. हल्की होकर ऊपर 
जाने गती है भौर उसका स्थान खेनेके किए ऊपर की ठंडी वायु नीचे 
आने कगती है । परन्तु नीचे जाकर भूमि का स्पशे दोते ही वह भो ग्म जीर्‌ः 
स्की होकर ऊपर जाने रुगती है । इस प्रकार वायुमण्डल मै अस्यन्त शीघ्रता 
से परिवर्तन होने रुगता है । इसी परिवतंन के वेग के कारण मरुस्थरूमें 
जँ धियौ वह्भुत अधिक आती हैँ जौर यही वायुमण्डकरु का परिवत॑न प्रकाश्च 
की किरणो के मागं परिवतंन के द्वारा 'मरमरीचिकाः या श्छगतृष्णाः आदिका 
कारण होता है 1 मरीचिः दाब्द्‌ का अर्थं किरण होतादहै। मरस्थल ऊे वृत्त 
आदि से ग्रतिक्चिक्त होमे बारी प्रकाद्चकी किरर्णोकं साग फे माध्यमः सें 
घन विरू भाव के तारतस्य से उनकी गत्ति सें रसिक परिवर्तन द्वारा वृत्त आदि 
का उसर्टा प्रतिबिर्व सा दीखने रुगने फे कारण दी सर्स्थल मे जख ङी मिथ्या 
ग्रतीति ह्येते रुगती है 1 इसीरिएु उस जल के निथ्या ज्ञान को (मरुमरीचिका 


कहा जाता हे। 
५ विष ् भ (९ 
न्यायदर्श॑न के ान्यकारं वार्स्वायन ने प्रव्यक्त सूत्र के भाष्य मे. लगभग 


इसी रूप मे (मरूमरीचिकाः का उर्रेख इख प्रकार किया हे :-- 

धम्रीष्मे) मरीचयो भोमेनोष्मणा संसष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चन्लुषा सिः 
छृष्यन्ते ! तत्रेन्द्िया्थंसज्निकर्षादुदकमिति ज्ञानयुत्प्ते । तर्मव्यक्तं प्रसञ्यत 
अत आह अन्यभिचारीतिः। 

अर्थात्‌ ग्रीष्मकार सें एथिवी की गसं के कारण अपने मार्थं से विचलित 


दोकर प्रकाश की किरणे दूरस्थ पुरूष की ओँल मे पहँचती दहै । इसके कारण 
उसको वहम जर का क्ञान होता है। यह षान व्यमिचारी ज्ञान है । वह प्रव्यक्त 
कीश्रेणीमें न जा जाय इसरिएु सूत्रकार ने प्रव्यक्त के रक्तण म अन्यमिचारी 


पद्‌ का ग्रहण किया दै) 
भाष्यकार ने प्रकाश्च की किरणो के मागं परिवतन ऊ किए स्पन्दमाना 


पद्‌ का प्रयोग किया हे! शस्पदि' धातु जिससे “स्पन्दमाना पद्‌ वनाद, का 

पदि किचिचल्नेः हं । अर्थात्‌ प्रकाल की किरणो मे परिवर्तन माध्यम फ 
परिवतन के अनुसार थोडा-थोड़्ा होता है इस प्रकार यह अनुमान किया जा 
सकताहेक्रि श्रकाश्च विक्तानः का यह सिद्धान्त प्राचीन आचार्यौकोमी 


विदित था। 
हमने अपनी दश्ञनमीमांसामं इन्दिय तथा अर्थं के सन्निकर्षं देदाकी 


चर्चा करते हुए इस विषय में स्वि दे- 


१ न्यायददरान वात्स्यायन मस्य $; १; ५४। 


६६ तकंभाषा [ प्रत्यक्षे पाश्चात्यमतम्‌ 


स्मनोऽर्थस्य विशोषावधारणप्रधाना वत्तिः प्रव्यक्त प्रसाणस्‌ । फलमविषिष्टः पौस्ूषे- 
यध्धित्तवृत्तिवोधःः । 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानसिष्षु का मतमेद-- 
युद्धिवृ्ति का पुरूष अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध क्रिस प्रकार होता दै 
इस विषय मे सास्य के आचार्यो सें दो प्रकार के मत हें । “वाचस्पति मिश्रः के 
मत से श्ुद्धिचत्तिः मेँ पुरुष का प्रतिविभ्व होता हे जौर सास्य सूरो के 'सांस्य- 
प्रवचन माप्य" के रेखक श्री विक्ञान भिज्ञ ने पुरुष मे चित्तवृत्ति का प्रतिविम्ब 
माना है । वाचस्पति मिश्र ने सांस्यतघ्वकौञ्ुदी [पांचवीं कारिका की व्याख्या] 
मे प्रव्यक्त का निरूपण करते हुए स्ख है । 
“सोऽयं बुद्धित्ववर्तिना ज्ानसुखादिना तस्प्रतिविस्वितस्तच्छायाप्याक्ञा- 
नसुखादिमानिव भवतिः । 


°तत्प्रतिनिम्वितः' पद से वाचस्पति मिश्र नें अन्तःकरण अथवा बुद्धिवृत्ति मं 
पुरुप के प्रतिबिस्ब का निर्देश किय। है! इसके विपरीत विक्तानभिन्चु “चित्‌? 
अर्थात्‌ ज्मा रूप दर्पण सें उुद्धिद्त्ति का प्रतिविस्व मानते है । विक्ञानभिज्ञ ने 
अपने मत के समर्थन मे पुराण का निम्न वचन उद्धृत किया हे-- 
तंसिमि्िदरपणे स्फारे समस्ता वस्तुद्टयः । 
इमास्ताः प्रतिविम्न्ति सरसीवतटद्रुमाः ॥ 
म्रव्यत्त के विपय में पाश्चाव्य मत- 
भौरतीय दरसन के विदार्थो को यह जानकर आश्चयं होगा कि जं 
पाश्चास्य भ्विन्ञान' विशुद्ध प्रव्यत्त प्रधान है वहौँ पाश्चास्य "दृश्ंन' में प्रव्यक्त प्रमाण 
को कोई महच्च नहीं दिया गया है । अपितु अधिकांश विद्वान्‌ प्रष्यक्त-विरोधी से 
है 1 यूनान के प्रारम्भिक दाशेनिको सें हेराङ्चीटस ओर पा्मिनिडीज्ञ दोनों ही 
रस्यत को कोहं महस्व नहीं देते हैँ । विद्रेषतः दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की 
अत्यस्त अवहेखना की हे । सुकरात ओर रुष्टो भी इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशेष महच्च 
नहीं देते हे । सुकरात धारणात्मक [ कन्तेएुचजरू ] ज्तान का पक्तपाती हे ओर 
प्टेटो दृश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की दयायामानच्र मानता हे । डकार रिपनोज्ञा ओर 
किवनीज्ञ जादि दार्घनिक तो विष्युद्ध बुद्धिवादी दार्शनिक नौर कांटभी 
शदः उदधि को ही मानने वाला दहे । इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्वानों की 
दृष्टि में प्रव्यक्त अथवा इन्द्रियजन्य च्रान का विङेप महच्च नहीं है । हां रोखिग 
लौर वर्गसां आदि ऊुद्धं गिने चुने विद्धान्‌ रेसे हँ जिर्दोनि प्रव्यक्त या अनुभव 





३. सां० त० कौ० ५1 २. सांख्य प्रचचन १,१। २. पूर्वीर पश्चिमी दश्ल॑न प° ५९। 





दैत ` ` तकभाषा [ परत्यघे वौद्धमतम्‌ 
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उसका कारण मानना होगा 1 परन्तु वौद्धमत सें (जातिः कोद भावभूत पदार्थं नहीं 
हे । इसरिए उससे उत्पन्न दोने वाखा सविकरपक छान “अर्थज' नहीं दै । दसचिषए 
'अर्थजः न होने से उसको प्रव्यत्त नीं कदा जा सकताहं। 

वौद्ध "जाति" को भावभूत पदार्थं नहीं मानते ई इसका कारण यह दहे करि 
सैयायिको की अभिमत "जातिः निस्य पदार्थं हे! 'निस्यव्व सति अनेकसमवेतस्वम्‌ 
यद जाति का रुण नैयायिक मानते दै । अर्थात उनकी जातिः जथवा सामान्य" 
नित्य पदार्थं हे 1 परन्तु बौद्धदर्शत का प्रथम सिद्धान्त "तणभद्गवाद्‌' हे 1 वद्ध 
छै मत से सच कुद कणिक है । संसार मं कोह भी नित्य पदार्थं नदीं है । अतणुव 
सैयायिक जिस नित्य पाति" को मानना चाहता है त्तणभङ्गवादी चौद्ध कं दिप्‌ 
उसका मानना सम्भव ही नहीं है । फलतः वौद्ध जाति को पदार्थं नहीं मानते । 
इखीरिप '्सासान्यः विषयक सविकल्पक को भी (जथंज' न होने से वह प्रमाण 


नहीं मानते) 
जन यह्‌ प्रश्न हो सकता हे किं जव वौद्ध “जातिः या "सामान्यः को नदीं 


मानते ईह तव (जातिः का काम दह कंसे निकाख्ते ह । न्यायसिद्धान्त में (जात्ति' 
का कायं अनुगत प्रतीतिः कराना है! "अनुवृत्ति प्रव्ययहेतुः सामान्यम्‌? 
अनुवृत्ति प्रसयय अर्थात्‌ अलुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति काजो कारण 
दहे उसको (सामान्यः कहते है । दश्च घट व्यक्ति उपरिथत है । उन सवसं जयं 
घटः' “अयं घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती रै) इस एकाकारं 
प्रतीति का कारण उनसे रहने वाखा वरस्व सामान्य" है । सव घटो सं घटत्व 
नास का एक साधारण ध्म रहताहै) दसी के कारण सव घडे में “अयं घटः" 
'अयं घटः› इख प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है । इसी अनुगततप्रतीति के 
तुको “सामान्यः या जातिः कहते ड । 

इस प्रकार जातिः या (सामान्यः का का्य'अनुचरृत्ति प्रघ्ययः अर्थात्‌ एकाकार, 
भ्रतीति को उत्पन्न करना हे ! जब बौद्ध लोग “सामान्यः को भाव पदार्थं नहीं मानते 
तव उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कसे हो तीहे। इस प्रश्च के समाधान 
के किए वौद्ध दाक्ञेनिक “अपो की करपना करते ह । उनके "अपोह" राब्द्‌ का अर्थं 
'अतद्‌ग्याचत्तिः अर्थात्‌ (तद्भिन्न, भिन्नव्वः है । तत्‌ शाब्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चाहिए । अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूणं जगत्त, उससे 
भिन्न फिर घट ही होगा 1 इसरिए प्रस्येक घट, अतदुव्याचृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न दे । इसी कारण घट कदराता है । इस प्रकार प्रव्येक घट सें 'अतद्‌ष्याघ््ति 
याः तद्धिज्नभिन्नखः जिसे “अपोह भी कहते हैँ होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 





१. तकंभाषा सा ० पु०। 





स ` ` तकंसाषा [ प्रत्य वौद्धमतम्‌ 





उसका कारण मानना होगा 1 परन्तु वौद्धमत में जाति कोई भावभूत पदार्थ नहीं 
हे ! इसलिए उससे उस्पन्न होने वाखा सविकरपक छान अथंज' नहीं हे । इसरिणए 


्सर्थजः न होने से उसको प्रव्य्त नहीं कहा जा सकता है । 
मोद्ध "जाति" को मावमूत पदार्थं नहीं मानते है इसका कारण यह है कि 


सैयायिको की अभिमत "जातिः निस्य पदार्थं हे! "निस्यववे सति अनेकसमवेतस्वम्‌ 
= र अथ ~ ६ 3 ८ १ । 
यद जाति का रुण नैयायिक मानते हैँ 1 अर्थात्‌ उनकी (जात्ति' अथवा (सामान्य 
नित्य पदार्थं हे । परन्तु वौद्धदसखत का प्रथम सिद्धान्त (हणभङ्गवाद' हे ! बौद्धो 
के मतमें सव कद्ध कणिक दै । संसार मे कोई भी नित्य पदाथं नहीं है । अतएव 
मैयायिक निसं नित्य (जातिः को सानना चाहता है क्णभङ्गवादी चौद्ध के िए 
उसका मानना सम्भव ही नहींहै। फलतः बोद्ध जाति को पदाथ नहीं मानते। 
उसीलिपए 'सासान्य' विषयक सविकद्पक को भी (अ्थंज' न होने से वह्‌ प्रमाण 


हीं सानतेर्‌। 
अव यह्‌ प्रश्न हो सकता है किं जव बौद्ध (जातिः या सामान्यः को नहीं 


मानते ह तच (जाति' का काम चह केसे निकालते ह । न्यायसिद्धान्त में "जातिः 
का कायं "अनुगत प्रतीतिः कराना दहै। “अनुवृत्ति प्रत्ययहेतुः सामान्यस्‌ 
अचुवृत्ति प्रस्यय अर्थात्‌ यन्ुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति काजो कारण 
हे उसको “सामान्यः कहते है 1 दुद्र घट व्यक्ति उपस्थित है! उन सव सें 'अयं 
घटः (जयं घटः" इस प्रकार की पएुकाकार प्रतीति होती दहै। इस एकाकार 
ग्रतीति का कारण उनसे रटने वाखा श्रत्व सामान्यः है! सव घरे मे घटत्व 
नामका णए्क साधारण ध्म रहतादहै। इसी के कारण सव घडो मेँ "अयं घटः” 
"अयं वटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इसी अनुगतप्रतीति के 
हेतुको “सामान्यः या "जातिः कहते द । । | 
इस प्रकार “जातिः या (सामान्यः का काय"भनुचृ्ति प्रस्यय” अर्थात्‌ एकाकार, 
प्रतीति को उत्पन्न करना हे ! जव वौद्ध छोग सामान्यः को भाव पदार्थ नहीं मानते 
तव उनके मतम दस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रश्न के समाधान 
केलिषु वेद्ध दार्ञनिक "पोटः की कल्पना करते ह । उनके "अपोह" दाघ्द्‌ का अर्थं 
'अतदृव्याचरृत्ति' अर्थात्‌ ^तद्मिन्न, भिननस्व' हे । तत्‌ दाव्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चादिषु 1 अत्तद्‌ माने घट अर्थात्‌ वट भिन्न सम्पूर्णं जगत्‌, उससे 
भिन्नषफिरिघरदहीदागा। दस्‌ प्रस्येक घट, अतद्‌व्यादृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न । इस्ती कारण वर कदङाता है । इस प्रकार प्रस्येक वट में “अतद्भ्याचरत्ति 
या' तद्धिन्नभिन्नचः जिते "अपोह भी कहते ह होने के कारण दही एकाकार प्रतीति 





१. तकभापा सा ० पु०। 


७० तकंभाषा [ प्रत्यक्षे वौद्धमतम्‌ 


मेवम्‌ । सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्‌ । 
तदेवं ञ्याख्यातं प्रस्यक्षम्‌ । 

[ अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सत्‌ है किन्तु सामान्य [ परमार्थं सत्‌ ] नहीं । 
उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रमाणोसे वरडन हो जानेसे ओर 
अतद्व्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप ] तुच्छ होने से । [ सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है । ] 

यह बौद्धं का पूर्वपत्त हआ, इसका उत्तर बहुत संक्तेप मं अगदी एक पंक्ति 


म यह दिया है कि सामान्य भी मावभूत पदार्थदहे। इसका अभिप्राय यह दे कि 
घटादि से जो अनुगत प्रतीति होती है इसका उपरपाद्न करना आवश्यक ह । 


इसे उपपादन करने के लियि बौद्ध जो “अतद्‌व्या्ुत्तिः रूप “अपोहः का 
अवरम्बन करते है वह बड़ा वक्रमागं है । साधारणतः दश वट ग्यक्तियोको | 
देखने पर देखने वारे के मन में उनकी समानता ही भ्रतीति होती दहे) 
अतद्व्यावृत्ति या अघटयिन्नस्व प्रतीत नहीं होता । अतएव इस एकाकार 
प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य को दही मानना चाहिए, अपोह" को नदीं । 
हमने अपनी दश्च॑नमोमांसा सें इस विपय को इस प्रकार छिखिा है-- ` - 
वस्तुमात्रावगाहि यत्‌ प्रस्यक्त निर्विकल्पकम्‌ ! 
तत्त बौद्धमते सिद्धं सविकल्पं न सम्मतम्‌ ॥ 
सामान्यं तुच्डछुरूपस्वादुर्थो नेव यतो भवेत्‌! 
तद्विषयमतो ज्ेय सविकल्पं न चाथजस्‌ ॥ 
न चेकाकारबुद्धयापि सामान्यं संप्रसिद्धयति । 
यतोऽनुचृत्तिबुद्धिः सा त्वपोहादेव जायते ॥ 
भावसूतो न चापोहोऽतद्‌ष्या्रुत्तिरूपतः 1 
तच तद्‌भिन्नसिन्नस्वमभावरूपतो मतम्‌ ॥ 
अच्र तद्भिन्नभिन्नतवेऽनुवर्तिञुद्धिहैठता । 
या मता सातिवक्रव्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुञ्यते ॥ 
भावभूतमतो ज्ञेय सामान्यं तत्र कारणम्‌ 
अर्थवत्वाद्तो नूनं मत्यं निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तुभरूत होने से यह ठीक नहींहै। 
इस प्रकार प्रव्यक्त की व्यास्या हो गह । 


~र व्न्स्फ०्~- 


५ दर्नमीमांसा ४। 


छद तकभापा [ उपाचिलक्षरम्‌ 





'अआरद्रन्धन संयोगः रूप ध्म, साध्य जो धूम है, उसका व्यापक है 1 अर्थात्‌ 
जर्दाजहौ धूम होता है वहौ-वहौँ बार्दन्धन संयोग अवश्य होताहै। यह 
'साध्यव्यापकल्वः हुखा । इसके विपरीत “आारदरन्धन संयोगः साधनभूत धमं चहि 
का व्यापक नहीं है । अर्थात्‌ जहौ-ज्ौ वद्धि हो वहौ-वहम 'थार्देन्धन संयोगः का 
होना अवश्यक नहीं हे । जेते इसी अयोगोकक ( रोहे के गोरे > मे ज्धचितो 
हे परन्तु “आर्दन्धन संयोगः नहीं हे । यह 'साधनाच्यरापकस्वः इञा । इस प्रकार 
'आर््रैन्धन संयोगः में 'साभयभ्यापकत्व" जर शसाधनाव्यापकत्व' दोनो अदा घट 
जाने से उसमे (उपाधिः का पूरा लत्तण घट जात्ताहै। इसटिए्‌ यह देतु 
न्सो पाधिकः है । अर्थात्‌ ध्यन्र यत्र वह्धिस्तत्र तनच्र धूमः” यह सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहीं ओपाधिक हे) । । 

"ओ पाधिक सम्बन्धः का दूसरा उदाहरण यदह दं कि कोड भ्सन्री" नामकसखी 
व्यक्ति हे! उसके पौँच पुत्रं, जिनमेसे चार को दमने दैखादहे जर वद सव 
श्याम वर्ण के दै! पचर पुत्र को हसने नही देखा दै किन्तु वह गौर वर्णका 
हे। परन्तु जिसने सेत्रीके चार पुरो मं श्यामत्व देखा दै वह उस “भूयः सह चार दर्शन 
के आधार पर (नेत्रीतनयस्व' जर “ग्यामव्वः का स्वाभाविक सस्वन्ध' अथवा 
व्याति मान कर उस न्न देखे हुए पोचवे पुत्र में भी श्यामत्व का अनुमान न्तः 
श्यामः ेत्रीतनयसवात्‌ परिदश्यमानसन्नीतनयस्तो मवत्‌" इस प्रकार कर सकता 
हे। यँ “मैत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 'श्यामव्व' की सिद्धि के किए दिया गया दे। 
परन्तु यह देतु 'सोपाधिकःदहै। इसमे “लाक-पाक्र जन्यस्व' रूप "उपाधिः 
विद्यमान हे । अर्थात्‌ श्यामल का प्रयोजक भमेत्रीतनयस्व' नहीं अपितु ‹शाक- 
पाक-जन्यस्व' है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते है । उपाधि का रक्षण 
(साध्यव्यापकत्वे सति साधनाच्यापकतवम्‌ हे । वह ‹श्ाक-पाक-जन्यत्व' में पूणं 
रूप से घट जाता है। य्ह साध्य श्यामत्व. जौर साधन मैन्रीतनयव्व है । 
'्ाकपाकजन्यस्वं' साध्य रूप श्यामस्व का व्यापक है । यत्र यत्र श्यामव्वं त्र 
तन्न श्ञाकपाकजन्यस्व' यह साध्यग्यापकस्व हा । 

'शाक-पाक-जन्यस्व' का अभिप्राय यह है किं वाल्क के गौर ओर श्याम 
वर्णं पर गभ॑ कारमं किए गए माता के आहार का प्रभाव पड़ता है । यदि माता 
दुग्ध, द्धि आदि पदार्थो का अधिकसेवनकरती हेतो वारुक गौर वर्णं का होता 
दे । इसे विपरीत यदि गर्भं कार मैं माता हरे शाक आदि का अभिक सेवन 
करती है तो बाख्क का वणं श्याम होता है 1 अर्थात्‌ श्यामत्व का प्रयोजक या 
कारण भ्सैत्रीतनयस्व' नही अपितु शाकपाकजन्यस्व' है । जहोँ-जहौँ (शाक-पाक- 
जन्यत्व होता है वर्वरी श्यामत्व अवश्य होता है यह साध्य-व्यापकस्व इञा । 


७६ तकभापाः ` [ उपाधिनिरूपणम्‌ 


ग्योऽयेोभ्यो वा । अयोग्यस्य रश्द्धतुमशक्यत्वात्‌; योग्यस्य चाचुपल- 
स्यमानत्वात्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तव्रोपलंभ्यते । ` यथामरेधूमसम्बन्षे 
अर्द्रन्धनसंयोगः । हिसास्स्य चाधमंसाधनस्वेन सह्‌ सम्बन्धे निषिद्ध 
खञुपाधिः । सेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह्‌ सम्बन्धे शाकायन्न- 
परिणतिसेदः। 
न चेह धूसस्याभिसाहचयं कञ्चिदटुपाधिरस्ति। यय्यभविष्यत्ततोऽदरच्यत्‌ 
तो दशंनाभावान्नास्ति। इति वकसदकारिणानुपलम्भसनाथेन । प्रव्य- 
न्ेणेवोपाभ्यभावोऽवधायते । तथा चं उपाध्यभावप्रहणजनितसंस्कारसद- 
कृतेन साहचयेप्राहिणा प्रस्यत्तेणेव धूमारन्योव्याप्निरवधायेते। तेन धूमाग्न्यो 
स्वाभाविक एव सम्बन्धो न व्वौपाधिकः । स्वभाविकश्च सम्बन्धो व्याति: | 


भरि के सम्बन्य में कोई उपाधि | हैतो [ वह उपाधि प्रत्यक्ष हीने के | योग्य है 
अथवा अयोग्य । [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपापिटहि, यहं कहना चाहं तो 
ठीक नहीं है क्योकि ] अयोग्य [हतो उप्त की शद्धा करना भी उचित नहीं 
[ जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नदहींहो सकताहिवहदहैदही इसमे क्या प्रमाणा होगा। 
इसलिए उसकी शद्धा भी करना अनुचित है । अर्थात्‌ अयोग्य उपाधि है यह्‌ नहीं 
कह सकते । ] ओर [ प्रत्यक्ष कै ] योग्य [ उपाधि ] की उपलब्धि नहीं होती । 
[ यत्र यत्र वह्निस्तत्र तत्र धूमः इत्यादि स्थलों में ] जहां [ आर्न्धन संयोग आदि 
रूप ] उपाधि है वहाँ उपलब्ध होती है जेसे १ अच्िकेधूमके साथ | यच्च यत्र 
असिस्तत्र तत्र धूमः | इस सम्बन्ध मे आप्रेन्धन संयोग [ उपाधि हैतो वह्‌ उप- 
लव्थभी होतीदहै] ओर २ हिसात्व के अधमं साघनत्व के साय सम्बन्धे 
निषिद्धत्व उपाधि है मौर ३ मेत्रीतनयत्व के इयामत्व के साथ [ यत्र यत्र मेत्री- 
तनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वं | इस सम्बन्ध मे शाकादि अन्न परिणाम भेद [ शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि है ओर उपलब्ध होती है ] 

यहाँ धूम के अस्नि के साथ साहचयं में कोई उपाधि नहीं है ।. यदि होती तो 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है 1 इस प्रकार तकं सहत ओर 
अनुपलन्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्वय होता है । इसलिए उपाधि 
के अभाव के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहकृतं ओौर भूयः सहचार दशन जन्य 
संस्कार के सहकेत [ धुम तथा अधि के ] साहुचयं को. ग्रहण कराने वाले प्रत्यक्ष 
[प्रमाण] से ही.धुम ओौर अथिकी व्याति गृहीत होती है । इसिए ध्म ओर अयि 
का स्वाभाविकं सम्बन्व ही है ओौपाधिक नहीं । ओौर स्वाभाविक सम्बन्ध [को ही| 
व्पाप्नि [ कहते | है 


लिद्धपरामर्थः ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्य्रौ गृह्यमाणायां, महानसे यद्धूसज्ञानं 
तसरथसम्‌ । पर्वतादौ प्ते यद्धुसज्ञानं तदुद्धितीयम्‌ । ततः पूवगृहीतां 
धूमाग्न्योव्यीप्रि स्परत्वा यत्र धूमस्तत्राभिरिति तत्रैव पवते पुन्धूमं परा- 
मृति 1 अस्त्यत्र पवेत बिना व्याप्रो धूम इति । तदिदं धूमज्ञानं ठृतीयम्‌ । 

एतचावश्यमभ्युपेतञ्यम्‌ । अन्यथा यत्र धूमस्तत्राभिरित्येव स्यात्‌ । 
दृट्‌ तु कथमभिना भवितव्यम्‌ । तस्मादिहापि धूमोऽस्ति इति ज्ञानमन्वे- 
पितत्यम्‌ । अयमेव लिङ्घपरामच्ः । अनुमिति प्रतिकरणत्वाच्चायुमानम्‌ । 
तस्मात्‌, अस्त्यत्र पबेतेऽग्निरित्युसितिज्ञानयुत्पते । 

न कथं प्रथमं महानसे यदूधूसज्ञानं तन्नाभिमनुमापयति ! 
` इसलिए, दस प्रकार से [ व्यभिचारादरचन सहकृत भूयः सहचार दर्थन से ] 
धूम ओौर अच्चिकी व्यति के ग्रहण मे महानस [ रसोईघर] मेंजौ[ जितनी 
वार सहचार र्थन से व्यापिग्रहु हो, उतनी वार का सम्मिलित ] धूमन्ञान है वह्‌ 
प्रथम [ज्ञान है, इस व्यातिग्रहु के वाद | पवंतादि रूप पक्ष [ सन्दिग्धसाघ्य- 
वान्‌ पक्षः" जिस पर्वतादि में साघ्य वद्धि संग्दिग्ध अवस्था में है उसको शक्ष' कहते 
ह ]मेंजोधूमकाज्ञान है वह्‌ द्ितीय [ज्ञान है| उस [ पवंतादिमें द्वितीय 
धूम दर्शन ] से, पूवं गृहीत धूम भौर असिको "जहां धरम होता दहै वहीं वल्लि 
होती है इस व्याप्तिः को स्मरण कर उसी पर्व॑त में [ वाह्नि व्यानि विशिष्ट | धूम का 
फिर [ बह्लिन्याप्यधूमवांश्वायं पर्वत.“ इस ङ्प मेँ | परामश करता है । इस पव॑त 
मे वह्धि के साथ व्याप्त पूम्‌ ह \ यह्‌ [ वद्धि व्याप्य घूपवांश्वायं पर्वेतः दस प्रकार 
का] धूम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिद्ध परामशंरूप ] है। [इसी को शल्िङ्धपरामर््चः 
तथा *अनुमान”- कहते हँ । उसी से पवंतो बह्िमान्‌" यह अनुमिति" होती है | 

इत [ तृतीय ज्ञान | को अचक्य मानना होगा । अन्यथा जहां धूम 
होगा वहां अभिनि होगी यह [ सामान्य ज्ञान | ही होगा । यहां [ पव॑त रूप स्थल 
विशेष में | अन्नि क्यों हनी चाहिए । इस [ के उपपादन के | लिए यहा [पर्वत मे| 
भी पूमहै एस प्रकारका ज्ञान मानना चाहिए । यही [ पवतम व्याप्िस्मृति कें 
वाद हुआ धूम का परामर्ं | लिद्ध का पराम [ कहलाता | है ओर [ "तस्मात्‌ 
पर्वेतो वह्लिमानू' इस प्रकार कौ ] मनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 


[ कहलाता ] है । बयोकि उस | लिद्ध पराम्चं रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पर्वेत में 
मिहे दस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। 


[ परश्च ] भनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक वयो जति हं! महानस मेंजो 
प्रथम [ वार का ] धूमज्ञान ज्ञान हैउसीसे उभि का अनुमान क्यों नरींहो 
जाता? 


छत तकभाषा [ ततीयं ज्ञानम्‌ 


सत्यम्‌। व्या्िर्गृहीतत्वात्‌ । गरहीतायामेव व्याप्रावनुमिद्युदयात्‌ । 

अथ व्याप्निनिश्वयोत्तरकालं सहानस एवास्निरलुमीयताम्‌ । 

मेवम्‌ । अग्नेर्हषटत्वेन सन्देहस्याजुदयात्‌ । सन्दिग्धच्चार्थोऽनुमीयते । 
यथोक्तं साष्यकरता । नानुपलन्धे न निर्णतिऽ्यं न्यायः प्रवतंते किन्तु सम्दिग्े* 1 

अथ पवेतगतमात्रस्य पुंसो यदूधूसज्ञानः तत्‌ कथं नाप्निमतुमापयतति! 
अस्ति चात्राभिखन्देहः | साघकवाधकम्रमाणाभावेन संशयस्य न्याय- 
प्राप्रत्वात्‌ | 

सत्यन्‌ । अगृहीतव्याप्रिरिव गृदीतविस्प्रतव्याप्रैरपि पुंसोऽचुमानानु- 

[ उत्तर ] आपका प्रदन ठीक है! [ परन्तु ] व्याप्ति का ग्रहण न होनेसे 
[ प्रथम वार के धूमन्ञान से अचि का अनुमान नहींहो सक्ता [ क्योकि | 
व्याति के गृहीत होने पर हो अनुमित्तिका उदयहो [ सकने | नेसे। प्रथमन्ञन 
से अनुमिति नहीं होती | 

[ प्रन ] अच्छातोव्यात्निके ग्रहण होने के पश्चात्‌ महानसरमेही अधिका 
अनुमान होना चाहिए । 

[ उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक नहीं है । [ क्योकि महानस में ] अि 
के प्रत्यक्त होने से सन्देहकाउदयन होनेसे [ व्यात्निग्रहुके बाद महानसमें 
अनिका अनुमान नहींहौ सक्ताहै)) ओर सन्दिग्ध अथं काही अनुमान 
होतादहै। जेसाकरि [न्याय दर्चनके] भाष्यकार [ वात्स्यायन] ने कहाहै 
[ कि सर्व॑था ] अनुपलब्ध [ अर्थात्‌ अज्ञात |] अर्थं [के विषय] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । ओरन [ सवथा] निर्णीत अर्थं 
मे भ्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अर्थमें [ ही न्याय अर्थाद्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । | 

[ प्रन | अच्छा [ व्यातनिग्रहुकेवाद ] पवंतं में पर्ुचे हुए मनुष्यकाजो 
धुम ज्ञान [ अर्थात्‌ ध्याति स्मृति क पूवे का, दितीय ज्ञान | वह मसनिका अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहां भसिका सन्देह तो है। [ योक अमिके | साधक 
अथवा वायक प्रमाणा के अभाव में सन्देह होना उचितदहीहै। 

 [ उत्तर ] [ आपका प्रदन ] ठीक है। [ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याति 
की स्मृति न होने से | अगृहीत व्यानिके पुरुष के समान [ गृहीत होने पर्भी 
जिसको व्याति विस्मृत हो गई उस | गृहीत विस्मृत व्याप्िक पुरुष को भी अनुमान 
कोउदयन होने से व्याति स्मृति के भी अनुमिति के प्रतिदहैतु होनेसे [ व्याति 





न्याय दर्डन वार्स्यायन भाव्य ५; 9, १, 


स्वार्यानूमानम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


दयेन उयाप्रिस््तेरप्यलमितिदेतुल्यात्‌ 1 धूमदशनाचोदुवुद्धसंस्कारो व्याधं 
स्मरति । यो यो भूसवान्‌ स॒ सोऽग्निमान्‌ यथा महानस इति । तेन 
धूमदर्शने जाते व्या्विस्ग्रतो भूतायां यद्‌धृमज्ञानं तत्‌ चेतीय “धूमवाच्चा- 
यमः इति । तदेवाभिमन्मापयति नान्यत्‌ । तदेवा॒मानम्‌ । स एव 
लिद्धपरामर्चः । तेन व्यवस्थितमेत--ज्लङ्खपरामर्शोऽनुमानमिति । 

तचचालमानं दिविधम्‌ । स्वार्थ पराथं चेति । स्वाथं स्वप्रति पत्तिदेतुः। 
तथा हि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन भत्यक्तेण धूमारन्योव्यापिं गरदीत्वा- 
पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पवेतवरतिंनीमविच्छिन्नमृला- 
सभ्रंलिदां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशनाचोदवुद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्मरति । 
यत्र धूमस्तत्राधिरिति । ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते । तस्मादत्र 
पर्व॑तेऽअभिरप्यस्वीति स्वयमेव प्रतिपद्यते | तत्स्वायुमानम्‌ । 


स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती है । अतः [ द्वितीय वारके | धूम 
दर्थन से उद्बुद्ध संस्कार [ पुरुप ] जो जो भ्रुमवान्‌ होता है वहु वह बद्धिमान्‌ 
होता है" इस रूप में व्याप्ति को स्मरणा करता है। इसलिए धूम दशन होने के 
वाद व्याति स्पृति होने पर जो धुमज्ञान [होता है] वह तृतीय श्रूमवांश्वायं पवतः" 
यह्‌ पर्व॑त धूमवान्‌ है शस प्रकारकाजो चान दोताहै वही खनिका अनुमान 
कराता है । उससे भिन्न [ प्रथम या द्वितीयादि ] अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ] को "अनुमान" कहते है । वही “लिङ्क परामश" [ लिङ्क का तृतीय ज्ञान | 
है 1 इसलिए शिङ्घपरामर्शो अनुमानम्‌" यह लक्षणा स्थिर हमा 1 
अनुमान के भेद-- 


वह्‌ अनुमान स्वार्थं [ भनुमान ] ओर पराथं [ अनुमान] इस्त प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने ञान का हेतु [ मरुत अनुमान } स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है । जसे महानस भादि में विकोष प्रत्यक्ष से स्वयं ही धूम भौर 
अभि की व्यानि को ग्रहण करके पवत के समीप गया हुआ ओर पर्वेतगत प्रि 
के विषयमे [पवंतमेंअभिहैया नहीं इत प्रकार का ] सन्देह करता हृजा पर्वत 
पर विद्यमान अविच्छिन्नमूला धूम की रेखा को देख कर, धूमके द्याने 
[ संस्कारका उद्टोधहो जानेत्ते ] उदुदुद् संस्कार [ बाला पुरुप ], जर्हा घूम 
होता है वहां अनि होती है" इस व्यापि को स्मरण करता है । उस्तके वाद यहा 
[ पवतम ] नी धुम है इस प्रकार [ तृतीय वार पर्वत में वहि व्याप्य प्रून को] 
जनता है। सलिए दत्त पर्व॑त पर अनि भी है इच प्रकार स्वयमेव [ पवत पर 
नसि को | जान लेता है ! वही स्वार्पानूमान है । 


८० , तकंभाषा [ परार्थानुमानम्‌ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमादश्निमञुमाय परं बोधयितुं पच्चावयवमनुभान- 
चास्यं प्रयुङक्ते तत्‌ पराथौनुमानम्‌। तथथा पवतोऽप्निमान्‌ , धूमवत्वात्‌; 
यो यो धूमवान्‌ ससोऽच्निमान्‌? यथा महानसः, तथा चायं, तस्मात्तथा इति। 

सनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पच्चरूपोपपन्नाह्चिद्गात्‌ 
परोऽप्ययिं प्रतिपद्यते । तेनैतत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

अच्र पवेतस्याभिमघ्वं साध्यं, धूमत्वं हेतुः । स॒चान्वयव्यत्तिरेकीः 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याधिमलवात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धूमवल्वं तत्रा- 
भिमत्वं यथा महानसे इस्यन्वयन्याप्तिः । महानसे धूसागन्योरन्वयसद्धा- 

गौरजो कोई धूम से स्वयं भिका अनुमान करके [ उसीको ] दूसरे को 
बोध कराने के लिए पञ्चावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह्‌ परार्थानु- 
मान होता है । जसे [ अञ्चावयव युक्त अनुमान वाक्यके प्रयोग का उदाहरण 
देते है ] १. यहं पव॑त अभिमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रति्चा है ] २. धूम युक्त 
होने से [ यह दहेतु रूप द्ूसूरा अवयवह] ३. जो जो धूमयुक्त होता है वह वह्‌ 
वद्धि युक्त भी होता है जेसे रसोई घर [यह्‌ उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ] 
४. यह [ पवेत | भी उसी प्रकारका [ धूम युक्त] है [ यह चौधा अवयव 
उपनय रूप हुआ । इसको "वद्िव्याप्यधुमवांश्वायं' इस रूप से वोलना चाहिए । 
` परन्तु संक्षेप मे उप्तको (तथा चायं" कह कर भी व्यवहार किया जाताहै। इसमें 
व्याप्ति ओर पक्षधर्मता दोनों प्रतीति होती ह । इसनिए इसको श्यातनिविश्षिष्टपक्न. 
धर्मताज्ञान" या शलिङ्कपरामर्थं' रूप "अनुमान" भी कहते है । क्योकि इसके वाद 
निगमन रूप पञ्चम अवयव ] इस लिए वेसा [ अर्थात्‌ अमियुक्त ] है [ इस 
प्रकारकाज्ञान हो जाता है जो अनुमित्तिरूपरहै। यह्‌ पाँचवाँ मवयय निगमन 
कहलाता है ] । 

[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पचो अवयवो ] से युक्त इस [ अनुमान} 


वाक्य द्वारा प्रतिपादित [ १ पक्षसच्व, २ सपक्षस्व, ३ विपक्षव्यातरतत्व, 
४ अवाधितविषयत्व ओौर ५ असतप्रतिपक्षत्व इन आगे कहे जाने वाले ] पांच 
रूपों से युक्त लिङ्ध [हतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति] भी अचिकोजानलेतादहै। .. 
इसलिए यह्‌ परार्थानुमानः [ दूसरे. का बोधक अनुमान ] है । 

यहाँ [ इस अनुमान में ] पर्व॑त का अिमत्व साध्य है धुमवत्व हेतु है। 
ओौर वहु [ हेतु ] अस्वय व्यतिरेकी [हेतु ] है। [ क्योकि उसकी अन्वय ओर 
व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति मे उदाहरण मिल जति है अततः वहु ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्याप्ति युक्त होने से । जसे किं जहाँ -जहां घ्रुमवत्व [ होता है ] 
वरहा-वहौं अध्निमत्व [ होता है] जैसे सहानस मे । यह अन्वय व्याप्ति हई । 





व्याकिक्रमः]. ` प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ८ 


वात्‌ । एवं यत्राभिनौस्ति. तत्र. धूमोऽपि नास्ति यथा महादे इतीयं व्यति- 
रकव्याप्िः । सहादे धूमारन्योव्यंतिरेकस्य सद्यावदशंनात्‌ । 
उयतिरेकन्याप्रेस्त्वयं क्रमः! अन्वयव्याष्ठौ यदुव्याप्यं तदभावोऽत्रः 

व्यापकः । यच्च व्यापकं तदमावोऽत्र व्याप्य इति । तदुक्तम्‌- 

व्याप्यन्यापकभमावो हि भावयोर्याहमिष्यते । 

तयोरमावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्वये साधनं व्याप्यं साघ्यं व्यापकमिण्यते 1 

तदभावोऽन्यया व्याप्यो व्यापकः साघनात्यथः ॥1 

व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परम्‌ । 

एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तस्वतः१ ॥ 


महानस [ रसोई धर | में धूम ओर तरिके सद्धावरहोने से। इसी प्रकार जहां 
धमनि नदीं होती है वहा घ्रुम भी नहींहोता जसे महाहृद [ तालाव ] में । यह्‌ 
व्यतिरेक व्यापि हुई । महाहृद धुम भौर अच्निके व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से । [ वर्ह जसि के अभाव में धुम का अभाव होने से व्यतिरेक व्यापि होती है। 
इस प्रकार अन्वय व्याति में महानस, ओर व्यतिरेक व्याति मे महाह्वद, यह्‌ दोनों 
उदाहरण बन जाते ह मतएव धुमवत्व हेतु अन्वयव्यत्तिरेकी दित है | 

व्यतिरेक व्यापि [ के वनाने ] कातो यहम है। [ कि | अन्वयव्यातिमें 
जो व्याप्य [ होता है उसका यभाव यहाँ [ व्यतिरेक व्याप्ति में ] व्यापक [ होता 
है} ओर जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ व्याप्य होता है जेषा कि 
[ कुमारि भद ते चने शछोकवातिक नामक ग्रन्थ में ] कहा है- 

भाव बर्थत्‌ सत्पदार्यो | धूम गौर यत्ति] का जैसा व्याप्य व्यापक भाव 
[ रूम अर्थात्‌ साधन व्याप्य मौर घाघ्य अर्थात्‌ वल्लि व्यापक ] होता है उनके 
अभाव [ अर्यात्‌ वह्वचमाव भौर धूमाभाव ] का उसके उल्टा [ वह्वुचमाव व्याप्य 
ओर धुमाभाव व्यापक ] होता हे 1 

अन्वय [ व्याप्ति | मे साधन [हैर ] व्याप्य मौर साध्य व्यापक होता है । 


उससे भिन्न [ व्यत्तिरेक व्याति ] में सा्यामाव व्याप्य भौर सावनाभाव व्यापक 
होता ह । | 


[ व्याति के बोलते समय | व्यप्य को पिले [ यत यत्रके साय ] गौर 
व्यापकं को उसके वाद [ तत तत्र के साथ ] वोलना चाहिए 1 इस प्रकार मली 
प्रकार से परीक्षित हई व्याति तत्वतः स्पष्ट हो जाती है । 
प 
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यर्‌ , तकमाषा [ अन्वयव्यतिरेकौ दैतुः 


तदेवं धूमवत्त्वे हेतावन्वयेन उयतिरेकेण च 'व्या्चिरस्ति ! यत्तु वाक्ये 
केवलमन्वयन्याधैरेव प्रदशेनं तदेकेनापि चरिताथत्वात्‌ ] तव्राप्यन्वय- 
स्यावक्रत्वात्‌ प्रदशेनम्‌ । ऋजुमार्गेण सिद्ध यतोऽर्थस्य वक्रेण साधना- 
योगात्‌ । न तु व्यतिरेकव्याप्रेरभावात्‌। ` ` "ज 

तदेवं धूमवत््वं हेतुरल्वयव्यतिरेकी । एवमन्येऽप्यनित्यत्वादौ साध्ये 
कृतकत्वादयो हेतवोऽन्वयव्यतिरेकिणो द्रष्टव्याः । यथा शब्दोऽनित्यः 
छतकल्वादूघटवत्‌ । यत्र करतकर्वं तत्रानित्यत्वम्‌। यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र 
कृत कत्वाभावो यथा गगने । । 


इस प्रकार धूमत्व हेतु मे अन्वय ओर व्यत्तिरेक [ दोनों प्रकारकी व्यात्िमें 
उदाहरण मिल जाने से दोनो प्रकार |से व्याप्ति है। [ परन्तु पवतो वद्धिमान्‌, 
धूमव्वात्‌, यो यो धुमवात्‌ सोऽभ्निमान्‌ यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाक्य 
भे ] जो केवल अन्वय व्यात्तिकादही प्रदर्शन कियागयाहै वह एक [दही प्रकार 
की व्यातनि प्रद्येन |सेभी काम चल सक्ता है [ इसलिए कियागयादै। | 
उसमे भी [ ग्यत्तिरेक व्याप्ति की अपेक्षा ] मन्वय [व्यापि] के सरलहोनेसे 
[ केवल अन्वय व्याप्ति का] प्रदर्चन किया गयाहै । सरल मागं से सिद्ध टोने वले 
अर्थको वक्र मांसे साधन अयुक्त दोनेः से [ केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदरोन 
कियागयाहै] न कि व्यत्तिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण [ केवलं अन्वय 
व्याति का प्रद्लेन क्या गयाहै । |] 

इस प्रकार [ अन्वय व्यापि मे सहानस ओर व्यतिरेक व्याप्ति. में महाह्वद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने से ] धूमवच्व हेतु अन्वयव्यत्तिरेकी .|हैतु] है । 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में [ प्रयुक्त ] कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हतु ही | समज्ञने चाहिए । जसे छृतक [ जन्य | होने से शब्द घट के 
समान .अनिच्य है । जहाँ कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व | रहता है वहाँ अनिप्यत्व 
[भी] रहता है । [ यह्‌ अन्वय व्याप्नि हुई ओर उसका उदाहरण घट है । क्योकि 
घट में कृतकत्वं ओर अतित्यत्व दोनों पाए जाति है | जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहाँ कृतकत्व का [भी] अभाव होता है । जैसे आका में [यह्‌ व्यतिरेक 
व्यानि हुई । अन्वय व्याप्ति यत्‌ कृतकं तदनित्यमू' में ृतकत्व हेतु व्याप्य है इस 
लिए उसका प्रयोग पहिले किया जाता है । व्यतिरेक व्याप्ति बनाने.काजोक्रम 
अभी दिखाया है उसके अनुसार व्यतिरेकव्याप्ति बनति समय उन दोनों के साय 


अभाव पद जुड़ जातौ है । ओर उनका “ज्याप्यव्यापकभाव' बदल कर उल्टा ही 
जाता है । इसलिए "यन यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तत्र कृतकत्वाभावः' यह व्यतिरेक 
व्यानि बनती है1 ओर उसका उदाहरण आकाश मिल. जाता है । इसलिए यहं 


९४ 


केवलव्यतिरेकी हैतुः ] अनुमाननिरूपणम्‌ - 


कश्चिद्धतुः केवलव्यतिरेकी 1 तद्यथा, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत््वं 
हेतः । यथा जीवच्छरीरं सामकं प्राणादिमत्त्वात््‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति 
तत्‌ प्राणादिमन्न मवति । यथा घटः । न चेदं जीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 
तग्रेति । अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमत्ं देतुः | 
स च केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्तेरमावात्‌ । तथादि यत्‌ प्राणादिमत्‌ 





कृतकत्व हतु दोनों प्रकार कौ व्यापि में उदाहरण मिल जाने से "अन्वय व्यतिरेकी 
हतु कटलाता दै | 
। ऊपर अन्वयभ्याप्ति तथा न्यतिरेकन्याि इस प्रकार दो प्रकार की व्याघ्चि दिखाई 
गरदं टै! दश दो प्रकार की व्याति से केवखान्वयी' जर “केवरुव्यतिरेकी' तथा 
उन र्नो के मेटः से तीखरा 'जन्वयभ्यतिरेकी' यह तीन प्रकारके हेतु माने ग्‌ 
हं । जिसमें अन्वयन्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनो के उदाहरण मिरः जावे वह 
हतु अन्वयन्यतिरेकी देतु कटाता है । जेसे धूसवच्व जौर इतकस्व यह दोर्नो तु 
अन्वयथ्यतिरेकी हेतु द यद ऊपर दिखाया जा चुक्ता दे । निष हेतु का अन्वयव्याप्ति 
म उद्राहरण न मिल सके आर केवर च्यतिरेकव्यासि सें उदाहरण मिटे उसको 
केवट व्यतिरेकी हेतु कते ह । जैवे "जीवच्छुरीरं सात्मकं प्राणादिमचाव्‌? । दस 
अनुमान में प्राणादिमय हेतु दै भौर सास्मकत्व साध्य है । दन दोनो की जन्वय- 
व्याप्ति दस प्रकार चनेगी । ध्यच्र यन्न प्राणादिमचं तत्र तन्न सात्सकस्वम्‌' । इस 
व्याप्ति का उदाद्रण कोटं जीवित शरीरी होगा । परन्तु जीवित श्ररीर सव पक्त 
छोरि फे अन्तर्गत ह । दसटिए्‌ अन्वयय्याक्षि में उदाहरण मिखना सम्भव नहीं 
ट! तच व्यतिरेकव्याप्ति एस प्रकार घनेगी । ध्यत्र यत्र सात्मकत्वाभावस्तव्र तद्र 
प्राणादिमखाभावः । हस व्याहति मेँ घट-पर आदि सदहर्खा उदाहरण मिर सकते 
हं । मिप्‌ इस घनुमान में केवट व्यतिरेक व्याक्षिमें ही उदाहरण सम्भव 
एने से यट प्राणादविसच्व हेतु "केवट व्यतिरेरी' देतु दे 1 यही चात आगे कहते द । 
फोर हेतु केवल व्यतिरेको [ टी होती ] है । जैने सात्मकत्व के साघ्य होने में 
प्राणादिमर्ष टेर [ केवल ग्वतिरकी हैत है ] जैसे जीवित दारीर सात्मक हि प्राणा- 
पियुक्त होने ने [रस अनुमानमे] जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि युक्त नहीहोता 
[यह्‌ व्यतितत् व्यापि हुई इसमे उदाहरण] जेते घट ! सौर यह जीवित रीर वैसा 
लि्पाच्‌ प्रारादिमत्वाभाववव] नहीं है इसलिये वैसा [सर्पात्‌ सात्मकत्वामावववु] 
न्त है [ अरपत्‌ सरात्मक ६ ] यहां [ द्य ननुमान में ] जीवित शरीर का सात्म- 
फल्ड साप्य है सौर प्रणादिमस्व हेतु है मौर वह्‌ [ टतु ] अन्वयव्याति [मं 
उराएस्स } के सादने से केवल व्यतिच्तो है! वयोक्ि जो प्राखादिमव्‌ है 


पथ ` ` -तकंभाषाः [-केवलन्यतिरेकी हेतुः 


, तत्‌ साद्मकं यथा असक इति दृष्टान्तो नास्ति| जीवच्छरीरं सवं 
पश्च एव | 
` लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा प्रथिवीलक्षणं गन्धवन्वम्‌ । 
विवादपदं प्रथिवीति उ्यवहतेठ्यं, गन्धवत्तवात्‌। यन्न प्रथिवीति व्यवहियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः | 
प्रमाणलक्षणं वा | यथा प्रमाकरणस्वम्‌ । त थादिः प्रव्यक्षादिकंम्रमाण- 
मिति उयवहतेऽयं प्रमाकरणत्वात्‌ । यत््माणमिति न व्यवदह्धियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्र्यक्षासासादि । न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति । न 
पुनरत्र यसप्रमाकरणं तस््रमाणमिति उ्यवहतेव्यं यथाऽसुक इत्यन्वयदृष्टा- 
न्तोऽस्ति; ्रमाणमात्रस्य पक्षीकतत्वात्‌ । 


वह सात्मक है जैसे अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्यापिका] दृष्टान्त नहीं 
मिलता | है  [ कोकि उदाहरण वन सक्ते योग्य ] सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटिमे । ही [ अन्तर्भूत ] है। 

[ इसी प्रकार ] लक्षण भी [ जव हेतु रूप में प्रयुक्त होते हँ तव वह्‌ ] केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते है । जेे पृथिवी का लक्षण गन्धवच्व [ गन्यवती पृथिवी यह्‌ 
पृथिवी का लक्षण है । उसको हेतु बना केर जव किसी विवादग्रस्त पदार्थंको 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए | विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यह [कह कर | 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से । जहां पृथिवी यह व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं होता है [ यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति हुई ओर उसमे उदाहरण है ] 
जैसे जल । [ परन्तु सकी अन्वय व्यास्भि थत्र यत्र गन्ववच्वं तत्र तत्र पृथिवीति 
व्यवहारः" मे कोई पाथिव पदार्थं ही उदाहरण हो सकता है। परन्तु पाथिव 
पदार्थं तो सब के सब पक्ष कोटि में है अतः अन्वय व्यात्िमे कोई उदाहरण न 
मिलने से ओर व्यतिरेक व्याप्ति मे उदाहरण मिल जाने से यह्‌ हेतु केवल 
ध्यतिरेको देतु ही है] 

अथवा प्रमाण का लक्षण जसे प्रमाकरणत्व [ भी हेतु रूपमे प्रयुक्त होने पर 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जेसे प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाणा 
यह्‌ व्यवहार करना चाहिए । जिसमे प्रमाण यह व्यवहारनहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याति हुई ओौर उसमे उदाहरण है ] जसे 
प्रतयक्षाभास आदि । यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि] वैसा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
व्यवहा राभाव युक्तं अतएव प्रमाकरणत्वाभाव युक्तं] नहीं है इसलिए वेसा [परमाण 
-स्यवहाराभाव योग्य ] नहीं है [ अर्थातु प्रमाण व्यव्हार -योग्य है | परन्तु यहाँ जो 
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अन्र च व्यवारः साध्यो न तु प्रसाणवं तस्व प्रमाकरणववाद्धेतेर- 
सदेन साध्यामेददोपग्रसङ्घात्‌ । तदेवं केवलव्यतिरेकिणो दर्शिताः । 

कश्चिदन्यो देतुः केवलान्वयी । यथा शव्दोऽभिघेयः प्रसेवत्यात्‌ । 
यदल्मेयं तदभिषेयं यथा चटः । तथा चायं तस्मात्तथेति । अत्र श॒ब्दस्या- 
भिषेयत्वं साध्यं प्रमेयत्वं हेतुः। स॒ च केवलान्वय्येव | यदभिधेयं न 
भव्रति तसमेयमपि न मवति यथाञुक इति व्यत्तिरेकटटान्तामावात्‌। 
सर्वत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टन्तः । स च प्रमेयश्चामिधेयश्रेति । 





भ्रमाकरण॒ होता है वह प्रमाण होता है जेते ममूक् स प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 
नहीं है। प्रमणामात्र के पक्ष कोटि मेहने से। इसलिए यह केवल व्यत्तिरेकी'हैतु है 1 

यहां [ प्रव्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहूर्तन्यं प्रमाकरणत्वात्‌ इत अनुमान मे | 
व्यवहार साध्य है, प्रमारत्व नहीं ! उस [ प्रमारात्वं | के प्रमाकरणत्व [ र्प] 
टेन से थभिन्न होने से साघ्याभेद [दतु ओर स्ाघ्य का अभेदखूप] दोष प्राप्त 
हो जानेसे। [ एस लिए यहाँ प्रमारात्वं साध्य नहींहै अपितु प्रमाणा व्यवहार 
साष्य हि] 

एस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हेतु के तीन उदाहरण ] दिखा दिए । [नगे 
केवलान्वयी हेतु का वर्णन करते ह ] 

कोई हेतु केवलान्वयी" होता है। जेते शब्द "अभिधेय" [किसी शब्द दारा कयन 
करने योग्य] है प्रमेय [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होने से। जो श्रमेय होताहैसो 
"अभिषेय' होता है तैसे घट, यह [चन्द्‌] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, तएव 
देस हौ { अभिधेय ] है । यहां शब्द का 'जभिवेयस्व' साव्य है, "प्रमेयत्व' हेतु है, 
सौर वह्‌ केवलान्वयी" ही ह! [ क्योकि उसकी ] जो अभिवेय नहीं होता है वहं 
प्रमेय मीनहींहोताहि[ दस व्यतिरेक व्या्िमे] जैसे अमुक इत प्रकारका 
व्यतिरेक टष्टान्त' नहीं मिलता है । [ क्योकि ] सर्वत्र [ प्रत्यक्नादि प्रमाणो 
नात होने वाला ] प्रामाणिक अघंही दृष्टान्त हो सक्ता है भौर वहु प्रमेयमी 
होता है सौर अनिषेय भी 1 [ इसलिए व्यतिरेक व्याति मे यहां उदाहरण नहीं 
मिल सक्ता ट 1 अत्तः यह्‌ हैत केवलान्वयी, हेत ही है । ] 

एत प्रकार १ घन्ययव्यतिरका, रै कवस्व्यतिरेष्टी घौर ३ केव्ान्ययी तीनों 
हतु सा उदाहरण सहित प्रदर्छन कर दिया भव भामे ठ 
षा वणन करतें । एन पौर रसू्पात्तेयुक्त हतु ष्टी टक देतु या शुद्ध दतु 
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एतेषां च अन्वयव्यतिरेकिं-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-हेतूनां 
त्रयाणां सभ्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पञच्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं 
साधयितुं श्चमते; नतेकेनापि रूपेण दीनः । तानि पच्वरूपाणि पक्षसच्तं, 
सपक्षसद्वं, विपक्षग्यावृत्तिः, अवाधितविषयत्वरं, असस्प्रतिपक्त्वं चेति । 


ओर इन १ अन्वयग्यतिरेकी, २ केवलान्वयी तथा ३ केवलव्यतिरेकी तीनों 
हेतुमो में से जो अन्वयव्यतिरेकी हेतु है वह पाँच रूपों से युक्त होने पर ही अपने 
साघ्य को सिद्ध करने मे समथं होता है। एक भी रूपसे हीन होने पर नहीं । वे. 
पांच ङ्प [ निम्न प्रकारके हु | 


१ पक्षस [ पक्षवम॑त्व ], २ सपक्षसस्व, ३ विपक्षष्यावृत्तत्व, ४ अवाधित- 
विषयत्वं ओर ५ असत्प्रतिपक्षत्व । 


इन पञ्च रूपों में "पक्त" सप्त ओर "विपक्त' शब्द्‌ आण हैँ । उनको समन्ने . 
विना इनका समन्नना कठिन होगा । इसङिए पहि "पक्त' "सप्त "विपक्त' को 
समञ्च लेना चाहिए । इन तीनो के रक्तण “सन्दिग्धसाध्यवान्‌ प्तः”, (निशित- 
साध्यवान्‌ सपक्तः", भौर “निधितसाध्यामाववान्‌ विपक्तः' - इस प्रकार किए गष 
है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य वहि आदि सन्दिग्ध अवस्था में हो उसको "पक्त 
कहते है । जेसे "र्वतो विमान इत्यादि अनुमान मे पर्वत मेँ भसि की सिद्धि 
कीजारही दहै । जव तक अधिकी सिद्धिन हो जाय तव तक पर्व॑त में वहि 
का सन्देह दही है। इसलिए सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से. पर्वत "पक्त कहराता 
हे 1. ओर धूम दे उसमे रहता है । यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप "पक्तसस्व' 
हुमा । दूसरा शब्द “सपन्त है । “सपत्त' उसको कहते दँ जिसमें साध्य वहि 
आदि का निश्चय हो । निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्तः' । निशित साध्य से युक्त धर्मी 
को "सपक्त' कहते हैँ । जैसे उपयुक्त वहि के अनुमान में महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर सपक दै क्योकि उनम साध्य वह्वि का निश्चय है । इस सप्त रूप 
महानसमें धूम खूप हेतु रहता हे 1 यह देतु धूम का दूसरा रूप 'सपक्तसख' 
हुजा । तीसरा शब्द्‌ “विपक्वः दे! विपक्त .का सक्तण 'निधितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्तः' है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य का जभाव निशित हो उसको “विपक्तः कहते 
दै । जेसे उपर्युक्त अनुमान मेँ मदाहद्‌ “विपक्' है । क्योकि महाहद्‌ अर्थात्‌ 
ताखाव मे, साध्यरूप वहि का अभाव निश्चित दै । इसलिए महाहद्‌ शविपक्त' 
कटखाता ६ ! उस महाहद्‌ खूप विपक्त में धूम भी नहीं रहता ह । यह. उसका 
तीसरा रूप "विपत्तग्याचरुत्तत्व' हजा 1 
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एतानि त पच्चरूपाणि धूमवत्तवादौ अन्वयव्यतिरेकिणि देतो 
दन्ते । तथादि, धूमवक्त्ं पक्ठस्य पवेतस्य्‌ धमः । पेते तस्य विद्यमा- 
नत्वात्‌ । एव सप्ते सत्त्वम ; सपत्ते मदानसे तद्‌ विद्यत इत्यथः | एवं 
-विपक्षान्मदाहदाद्‌ व्याव्रृत्तिस्तत्र नास्तीत्यथः 
एवमवाधितविपयं च धूमबत्त्वम्‌। तथादि धूमवच्वस्य हेतोर्विपयः साध्य- 
धमस्तचापनिमच््यम्‌ ; तत्केनापि प्रमाणेन न वाधितं न खण्डितमित्यथः। 


यह्‌ पाचों रूप तो धूमवत्व आदि अन्वयव्यतिरेक" हतु मे विद्यमान ह । क्योकि 
उस [ धूम ] के पव॑त में विद्यमान होने से धरूमवस्व पक्ष का धर्म है! इसी प्रकार 
"सपध्रसच्व है । सपक्ष" भर्थाद्‌ महानस में वद [ धूमवस्वं ] विद्यमान है [ अतः 
सपक्षसदव भौ धूमव्व हेतु मे पाया जाता है] इसी प्रकार "विपक्ष" मर्थाच्‌ महाह्वद 
से व्यावृत्ति [ मी] है! अयातु उप [ महाहठद सूप विपन्न ] मे [ ध्रुमवच्व देतु ] 
नहीं [ रटत | ६। 
दसी प्रकार भूमवत्च देतु जवाधित विषय" भी है । 'अवाधित्त विपय' पदसे 
"विपय' द्ाव्द्‌ का अथं साध्य टे 1 जवाधित विषय को समन्तने के टिएु पिरे 
याधित विपय को समक्तना चादिएु । वाधित विषय का ङद्तण श्रसाणान्तराव- 
तसाध्याभावो हेतुर्वाधितविपयः! इस प्रकार किया गया है 1 जिस हतु के "विपयः 
सर्धात्‌ साध्य का सभाव किरी परमाणान्तर अर्थात्‌ प्रवटतर दूसरे श्रमाणसे 
निश्चित ए उख तुको "वाधितविपय' क्ते ईह 1 जेसे कोद यह अनुमान प्रस्तुत 
करे फि "द्धिरदुष्णः दूतकत्वात. घटवत्‌ 1 अच्चि कृतक होने से घट फे समान 
णनुष्ण अर्थात्‌ प्रीतट है 1 घट फुतक अर्थाव्‌ जन्य है सौर लनुप्ण है 1 दसी 
प्रकार घ्निभी अन्य ष्टोनेसे घट के समान जनुप्ण दहै । इस अनुमान मे शनि 
"पक्त ह उसमे 'जनुप्णत्व' श्लाध्यः है अर कृतकव्व दतु" है । इस “छृतकत्व 
दमु फाजो साध्य “अनुष्णस्व, ह उसका अभाव सर्धात्‌ “उप्णस्व जन्नि मे स्पर्श 
द्वारा प्वाचःप्रत्यप् प्रमाण से विद्ध ह । दसटिष्‌ श्वाच्रष्यस्त' रूप प्रमाणान्तर 
से "कतकप्यात्‌' एस हेतु के विप्य अर्थात्‌ साप्य रूप खनुप्णस्व का माव 
'उप्णण्य' सत्निम पूर्य सिद्ध होने से यह “वाधितदिपयः नाम का दत्वामास 
कएरटाता ६1 दसी प्रकार चदि वद्िविपयक अनुमान में प्रयुक्त धूमवस्व हनु 
भे साध्य स्प पद्दिफा पर्वतम किसी प्रव प्रमाणान्तरसे धभाव निधि षतत 
नो भूमचस्प हेतु प्याधितदिपय' कष्य जाता । परन्तु देशना नही द दर्टिए-- 
श्य प्रफ़नर एूमदच्व हैव सदापित-दिपयग' हा पगोद्ि धूमदरद दहनं का विप 
सपाय साप्य जो कि लस्षिमत्दह वह [पदं रूप प्म] किमी प्रमा से याधित 


त्त ` . . तकंभाषाः :. ।.े.अद्धे 


एवमसलतिपक्षत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो यस्येत्यसस्रतिपक्धूमवच्वंहेतुः। 

तथाहि, साभ्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते 1 स .च 
धूमवत्त्वे हेतौ नास्त्येवासुपलम्मात्‌ । । 

तदेवं पञ्चरूपाणि धूमवत्त्वे हेतौ विद्यन्ते । तेनैतद्‌ धूमवन््वमभि- 
-मच्तवस्य गसकम्‌ , अथिमत्तवस्य साधकम्‌ । | 

अगः पक्षधम॑त्वं हेतोः पक्षधमंताबलात्‌ सिद्धयति । तथाहि, अनु- 
मानस्य द्वे अङ्गे व्याप्निः पक्षषमंता च | तत्र व्याप्त्या साध्यसासान्यस्य 


अर्थात्‌ खरिडत नहीं है [ अर्थात्‌ पर्व॑त में वह्धिका अभाव किसी प्रमाणसे 
गृहीत नही है । अतः यह भ्रूमवत्व हेतु अबाधित विषय है । ] 
इस प्रकार धूमवस्व हेतुमें पांचवां धम 'भसस्रतिपक्तव्व' भी है। 'जसस्परति- 
-पन्त' को समक्षने के लिए पहिरे उसके विरोधी 'सस्परतिपत्तः को समश्चना 
चाहिए । जिस हेतु का प्रतिपक्त विद्यमान है उसको सस्प्रतिपत्त कहते दै । 
तिप्त का रक्तण “साध्वविपरीतसाधकं तुर्यवर हेत्वन्तरं प्रतिपक्ः हे 1 एक 
हेतु का जो साध्यः है उससे विपरीत वात को सिद्ध करनेवाखा तुस्यवल दूसरा ` 
हेतु ्रतिपक्त? कहाता है । जिस हेत .का इस प्रकार का प्रतिपक्त विद्यमान ह 
उसको 'खसरतिपक्त' हेत्वाभास कहते है 1 जसे शब्दो नित्यः अनिस्यधर्सानुप- 
ङ्यः जर “शब्दः अनित्यो निव्यधर्मायु परुन्येः' यह दोनो तुस्यवरु विरोधी 
दहेतु है 1 अतः यह एक दूसरे ॐ भ्रतिपक्त" हैँ भौर वह दोर्नो हेतु (सस्परतिपन्त' 
नामक हेत्वाभास कदे जाते ह । परन्तु प्रकृत धूमवस्य हेतु का इस प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुल्यवरूविरोधी कोई दूसरा देत चहं पाया जाता है । 
अतएव वह “सस्प्रतिपक्त' नहीं है । अर्थात्‌ उसमे “असस्रतिपक्तस्वः रूप पञ्चम 
हेतुरूप भी चिचयमान है 1 अतः धूमवच्व हेतु "पञ्चरूपोपपन्न होने से "सद्‌ हेतुः 
है । यही बात ग्रन्थकार आगे प्रतिपादित करते ह-- . 
इस प्रकार असत्प्रतिपक्षत्व [ धर्मं भी ध्रूमवच्व हेतु में है ! अससप्त्तिपक्ष का 
अथं है | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असतप्रतिपक्ष ध्रुमवच्व हेतु 
द । क्योकि [ एक्त.हैतु के ] साध्य के निपरीत [ भथ. | को सिद्ध करने वाले दूसरे 
तु को प्रतिपक्ष कहते है । ओर वह्‌ [ प्रतिपक्ष रूष साध्य विपरीत साधक तुल्य- 
.कल हित्वन्तर ] ध्रूमवच्व हेतु मे उपलन्ध न होने से नहींहै। 
इस प्रकार धरूमवच्व हेतु मे.पांचों रूप विद्यमान ह । इसलिए धुमवच्व अनि- 
म्व का बोधक अचिमत्व का साधक [ जुदध हेतु ] है! 
` अधि-का 'क्षधर्म॑त्व' [ अर्थात्‌ पक्षं क्प पर्व॑त मे विद्यमानत्वं ] हेतु [ अर्थात्‌ 


चतुट्पता ] अदुमाननिल्पणम्‌ =६ 


सिद्धिः । पश्चधर्मतावलात्त वाध्यस्य पश्चसम्बन्धित्वं विगेपः सिद्ध-यति | 
पर्वतधर्मण, धूमवन्त्वेन बहिरपि पवंतसम्वद्ध एवानुमीयते । अन्यथा 
साध्यसामान्यस्य व्याप्रित्रदादेव सिद्धेः कृतमुमानेन । 

यस्त्न्योऽप्यन्वयत्यतिरेकी दैतुः स सवेः पच्चरूपोपपन्न एव. सदत 
अन्यथा हेत्वाभासो अहेतरिति यावत्‌ । 

केवलान्वयी चतृर्ूपोपपन्न एव स्वस्ताध्यं साधयति । तस्य हि विप 
च्यावरृत्तिनास्तिः विपक्नामावात्‌ 1 

केवलव्यतिरेकी च चततूपोपपन्न एव । तस्य हि सप्ते सत्त्वं नास्ति, 
सपक्नामावात्‌ 1 


देतः। 





भूम ] की 'पक्षघमंता' [ अर्थात्‌ पर्व॑त में दिद्यमानता ] के वल से सिदध होता 
वयोकि भनुमान के दो अद्ध होते ह [ एक ] "्यापि' मौर [दसी] "पक्षध्म॑ता" 
उसमें व्यतिसे [ जरह धूम होमा वहां अत्रि होगी इस प्रकार के ] साघ्य 
सामान्य की सिद्धिदहोतीहै। मौर पक्षघर्मता [दहेतु की पक्तमे विद्यमानता] 
के वल से साध्य [ असनि ] के पक्षसम्बन्ित [ अर्थात्‌ पर्व॑त में विद्यमानत्व | स्प 
विक्षेप की सिद होती है । पक्ष [ पर्व॑त ] के धर्मं [ भर्वात परवत में विद्यमान | 
स्प पमवस्व से असनि भी पंत सम्बन्य ही गृहीत [ अनुमित ] होता है । अन्यया 
[ प्तधर्मता के वभाव में ] साघ्यस्तामान्य [ जर्हा दुम होगा वहाँ अति दौगी इस 
प्रकार ] पे प्यातनग्रहुवे ही सिद्ध होने से यनुमान की चावश्यकता ही नहीं द्टेगी। 

[ एसी प्रकार ] जो जीर भी "अन्वयव्यतिरेक" हतु है वह्‌ त्व "पञ्चल्पोपपन्न' 
होन प्ररही दुदु ह 1 न्यया [ किषीएकमभीदरूपस्े रहित होने पर | हैत 
फे समान प्रतीत होने वाला (देतुवदामासमान देत्वाभास] बहतु [अगुढ टैत्‌] ह । 
ट्म्ररा] फेवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साघ्यकोसिद्ध 
रता1 उत्तमे विपक्ष से व्यृृत्ति [ रूप दवृतीय धमं] नहीं होती वयोकरि 
सम द्रिपल फा अभाद होता ह। 


ज्व 
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आर्‌ वैय च्प्रतिरेषी [भी] चार सूपे दुक्तं दही दत्ता दह्‌) ग्योदि 
उसका सपक्षः ने होने से [ उसमें | सपक्षसस्व नहीं होता । 
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६० ` ` तकभाषा . ` [ हेत्वाभासाः 


के पुनः पक्ष-सपक्ष-विपक्षाः ? उच्यन्ते । सन्द्ग्धिसाध्यधमां धर्मी पक्षः 
यथा धूमानुमाने पवतः पक्षः । सपक्षस्तु निथितसाभ्यधमों धर्मी । यथा ` 
महानसो धूमानुमाने । विपक्षस्तु निधितसाध्योभाववान्‌ धर्मी । यथा 
तत्रैवं महाहद इति |. _ : 
तदेवमन्वयन्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिणो दर्शिताः 
, अतोऽन्ये हेत्वाभासाः । ते. च असिद्ध-विरुढ-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-काला- 
त्ययापदिष्टभेदात्‌ पद्व । 


तथा धूमाभाव रूप अभार्वो की होती है! केवरान्वयी में अन्वय्र.व्याक्षिकाही 
उदाहरण भिरूता हे, व्यतिरेक व्याप्ति का नहीं । इसलिए उसमे "विपक्षः कोई 
होता ही नहीं । अतः विपक्त के न होने से "विपक्तव्यावरत्तस्वः रूप धम उसमे 
नदीं बन सकता हे । अतः वह चार खूप.से ही युक्त होता दहै। इसी प्रकार 
"केवलव्यतिरेकी" हेतु सें व्यतिरेक व्याप्ति का ही उदाहरण भिरुता है अन्वय- 
व्याप्ति का नहीं । अतः उसका 'सपक्त' कोड्‌ न होने से उसमें 'सपक्सस्व' रूप 
धर्मं नहीं बन सकता हे । अतः वह भीचार रूपसे ही युक्त होता दै । इस प्रकार 
“अन्वयव्यतिरेकी' हेतु “पञ्चरूपोपपन्न होने पर तथा "केवरान्वयीः ओौरं केवल- 
व्यतिरेकीः हेत चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते 
है । इन धर्मो मे कमी होने पर हेस्वाभास हो जति) 

` [प्रश्न | अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष कौन [ कहलाते | है । 

[ उत्तर ] कहते है । सन्दिग्य साघ्यधमं से युक्त धर्मौ [पर्वतादि] पक्ष [होता] 
है । जेसे भुम [ लिद्धक ] अनुमान में पवत पक्ष है । [ क्योकि उसमे गचिदहैया 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः 'सन्दिग्धसाध्यवानु होने से पव॑त “पक्ष 
कहलाता है ] निधित साध्यधमं से युक्त धर्मी सपक्न [ कहलाता | है । जसे धूम 
{ लिद्धक उक्तं] अनुमान मे महानस [ रसोई धर मे अनिका निश्वेयदहोनेसे 
वह 'सपक्ष' कहलाता है ] ओर निशित रूप से साघ्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 
[ कहलात्ता ] है । जसे उसी [ धूमलिद्धक अनुमान ] में महाहृद । 

इस प्रकार १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी भौर ३ केवलव्यतिरेकी [तीनों 
प्रकार के हेतु ] प्रदर्शित कृर दिए। | 

इस प्रकार य्ह तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
-आगे इस अनुमान प्रकरण के अन्तिम भाग हेस्वाभासो का विवेचन किया जायगा । 

इन [ त्रिविध शुद्ध हैतुभो ] के अतिरिक्त अन्य [ सव ] हत्वाभास होते है । 
ओर वह॒ १ गसिद्ध, २ विरु, ३ अनैकान्तिक, ४ प्रकरणतम तथा ५ कालात्य- 
-यापिष्मेदसेर्पाच प्रकारके दही होते है 1 


मरिद] अनुमान निरूपणम्‌ ६१ 


[म 


१ तच्र लिद्धस्वेनासिद्धो देपुरसिद्धः । तत्रासिद्धसिविधः । आश्रयासिद्धः 
स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धशेत्ि 1 
, आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि; अरविन्दात्‌ सरोजार- 
विन्दवत्‌ । अव्र गगनारबिन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 

स्वस्पासिदधो यथा; अनित्यः शब्दः चाक्षुपलवात्‌ घटवत्‌ । अत्र चा्षु- 
पत्वं हेतुः, स च शब्द नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविधः । एको व्याप्रम्राहकप्रमाणा भावात्‌ । अपर- 


१ उनमें लिङ्धत्वखूप से मनिध्ित हेतु असिद्ध [नामक हेत्वाभास कहलाता | 
है 1 वह मसिद्ध तीन प्रकारका हौतादटै। १ "माश्रयासिद्ध, २ स्वरूपासिद्ध 
यौर ३ व्याप्यत्वासिद्ध" । 

[ नमे मश्रयासिद्ध का लक्षण है, यस्य ेतोराघ्रयो नावगम्यते स बाश्रया- 
सिद्धः" जिसदहितु का माश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उत्तको आश्रयासिद्ध कहते है। | 
माश्रयासिदध जेते | गगनारविन्दं सुरभि, मरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दव॑द्‌1"] याकाश 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यर्हां [पल 
मनुमनि में ] माकाश कमल [ गगनारचिन्द ] आश्रय [हतु का आश्य नयतु 
पक्ष ] है गौर चहं [ वस्तुतः ] हैही नहीं) [बतः माश्रय मर्थात्‌ पक्षकेन 
होने से भरविन्दत्वातु हेतु आश्रयासिद्ध नामक हित्वाभास कहलाता है ] 

असिद्ध का दूसरा मेद्‌ (स्वरूपासिद्ध हे 1 'स्वरूपासिषद्ध' का रुण दह श्यो 
हेतुराश्रये नाचगस्यत्ते स स्वरूपासिद्धः।' जो हेतु आश्रय मे न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कहते दे । आश्रयासिद्ध का रुण "यस्य॒ हेतोराश्चयो नावगम्यते 
स आश्रयासिद्धः" यह किया था भौर स्वखूपासिद्धका ल्तणभ्यो हेतुराश्रय 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्ध: यष किया गया दे । धर्थात्‌ जिस हेतु का जाश्रय 
तोष्ठो, परन्तु हेतु उस आश्रय अर्थात्‌ पक्तमें न रहता हो उसको "स्वरूपासिद्ध" 
कहते हं। "जाश्रयासिद्ध'मे तो आश्रय या पक्त का सस्तिव्व ही नदीं होता परन्तु 
'स्वरूपासिद' में जाश्रय या पक्ठ का अस्तित्वतो होताहं लेकिन हतु उस 
घाश्य या पकम नहीं रहता दे जतः उसको “स्वरूपासिद्ध कतेर्ह। यष्ट 
राश्रयासिद्‌ नौर “स्वरूपासिद्ध का मेद्‌ इञा । 

स्वरूपासिद्ध जसे शव्द अनित्य है, चाघ्ुप [ अर्थाद्‌ चध्रुमे प्रादय ] होने ते, 
पट फे समान । यहां चाद्युपत्व हेतु है, मौर वह्‌ [ आश्रय या पक्त स्प | ¦ 
नह रहता । उस [ दाव्द ] के श्रावण [ अर्थाद्‌ धोत्र ्राह् ] होने ने 

[ असिद्ध का तोखसा भेद ध्याप्यत्वासिद्ध' है । जिसकी व्यापि िटनं 

उतो व्याप्यत्वासिद्ध कहते हं ] व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकारका होताहै। एकः 
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६२. . तकभाषा,ः. - [ व्याप्यत्वासिद्ध 


स्तूपाधिसद्धावात्‌ । तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ । यत्सत्‌ 
तसक्षणिकं यथा जलधरपटलं तथा च श्ब्दादिरिति । न च सन्तवक्षृणिक- 
त्वयोव्यौपिम्राहकं प्रमाणमस्ति] सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धौ उच्य- 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमिव्यभ्युपगतं स्यात्‌ । 


'व्यातिग्राहुकप्रसाणाभावात्‌ 1" अर्थात्‌ व्यापिप्राहुक प्रमाण का अभाव होनेसेओर 
दूसरा उपाधि का सद्धाव होने से। उनमेंसे प्रथम | व्यािप्राहकप्रमाणाभावातु 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जैसे शब्द क्षणिक है सतु होने से। जो सतु हौताहै 
वह्‌.क्षणिक होता है जैसे मेधसमूह । शव्द भी वेसा [ मेधसमूह के समान सत्‌ ] 
ही है। ओर [यर्दा यत्सत्‌ ततक्षणिकं जो सत्‌ है वह क्षणिक होता है यह सत्व भौर 


क्षशिकत्व की व्याप्ति बनती है परन्तु इस ] सस्व तथा क्षशिकत्व की व्यात्निका 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है | उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदार्थं 


स्थिर ही दिखाई देते हँ । इसलिए व्यातनिग्राहक प्रमाण के अभाव मे यह्‌ सत्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता है।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में ] अन्य [ उपाधिभरूत धमं ] प्रयुक्तं क्षिकत्व 
है यह मानना होगा । [ जो कि नेयायिकों को अभीष्ट नहीं है] | 
इसका अभिप्राय यह है कि "व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकार का माना.हे। एक 
व्या्षि-गाहक-प्रमाण के अभाव में ओर दूसरा उपाधि के सद्धाव से । उनम 
से व्या्षि-याहक-प्रमाणाभाव वारे “व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण यह्‌ दिया दै। 
यहौँ जञङ्का यह हो सकती है क इसको भी “उप[धिसद्धावमूलकः “व्याप्यसवासिद्ध' 
ही क्योन मान लिया जाय। इसका उत्तर यह है किं उपाधि स्थलमें साध्यका 
अस्तिस्व तो स्वीकार करना ही होता है ! अन्तर केवरू इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण हेतु रूप में प्रयुक्त धसं नहीं, अपितु उपाधिभूत 
धर्म होता हे । जसे ऊपर प्रष्ठ ७५ पर दिषु हुए -“स श्यामः, सैत्रीतनयत्वात्‌, 
परिदृश्यमानसेतन्नीतनयस्तोमवत्‌' इत्यादि उदाहरणे से श्यामस्व का प्रयोजक 'मेत्री- 
तनयत्व' को नहीं जपि उपाधिषूतः (लाकपाकजन्यस्वः को माना जाताहै। इसी 
प्रकार यदह यदि सच्च जौर क्षणिकत्व की व्यासिमे कोई उपाधिभरूत धमं बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगाकि जेते मेन्री के तनयो सें रहने वारे श्यामत्व 
का प्रयोजक भसेन्नीतलयत्वः न होकर (्ाकपाकरजन्यस्व'को मानते हैँ । इसी प्रकार 
यौ चणिकस्व का प्रयोजक सख के वजाय किसी अन्य धर्मं को मानौ जायगा] 
परन्तु सिद्धान्त पक्त यह है किं उदाहरणभूत. घटादि मे कणिक्त्व ही नहीं 
है। यदि स्व हेतु को सोपाधिक करगे तो घटादि म क्षणिकव्व तो हे परन्तु 
उसका कारण या प्रयोजक सत्व नहीं अपितु जन्य को उपाधिथूत धम दे यह 


,८५ 


य्याप्यःवासिद्ध ] अनुमान नि्पणम्‌ ६ 


द्वितीयो यथा कलन्वचर्तिनी हिसा अधम॑साधनंः दिताव्यात्‌ः न्तु- 
वाद्य्िसावन्‌ । अव्र छ्यधमसाधनत्व दिसं न प्रयोजकं क्तु निपिद्धत्य- 
मय प्रचालकम्‌ , उपाधिरिति यावन्‌ । तया दि 'ताच्यव्यापकत्वे सति साधना- 
ध्यप्रक' उपाधिरित्यपायिलद्रणप । तवास्ति निपिद्धत्वं। निपिद्धत्यं दि 
साध्यस्याधमसाधनत्वस्य व्यापक्रम्‌ | यता यवर यत्राधममाधनत्वं तत्र 
तत्राचटयं निपिद्धत्रमपीति । एवं साधनं हिसात्वं; न व्याप्नोति निपि- 
द्रत्यपृ। नदटियत्र यत्र हिसा त्त्र तावद्य निपिद्धत्वं, यत्नीवपद्यु- 
नाया निपिद्धलाभावात्‌ । तदेवं निप्रिद्त्वस्वःपाघेः सद्धावादन्यप्रयुक्त- 
याप्त्युपजीवि ईदिसालं त्याप्यदासिद्धमेव । 


ध्थप्ीगा । जो धमी नरह । जतः दको 'उपाधिखरद्धादात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" 
म मान पर चव्याप्तिघ्राएकप्रमाणामभावाव' षी व्याण्यत्यासिद्ध मानना चाहिण। 
यरा सिद्धान्तपद फा अभिप्राय ट 1 


श्रागे (उपायि सद्धाव' ने एोनेवाटे'्व्याप्यस्वाचिद्धः का उदाहरण देने 

दसरा [अर्थात्‌ 'उपाधिनरद्भयवात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" का उदाहरणा] जसे यन्न के 
गघ्यमेंकी गद हिता जधर्मजनिका ट्‌, द्वा दनेते, यज्ञ [क्तु] से बाहरी 
हिता क समान । यह्‌ यधर्मसापनत्व मे हिसात्व प्रयोजक नहीं ६ किन्तु निविदधत्वह 
[ प्रमोजकः ६ यौर उत्त प्रयोजककौ ही उपाधि कहते ६ । इविए वह्‌ निविद्धत्व 
ही यर ] प्रयोजकः अर्पातु उपाधि द । वयोकि नघ्यद्म व्यपिकः होनेपर [नौ 
मो] सायन फा म्यापकः हो वह्‌ उपायि ६ यहु उपापि वा लक्षा ह । ओर वह्‌ 
[ साष्दध्यपिकवे तति मासनव्यापकत्व स्प उकापि लक्षा | 


निधिद्धत्व मं [ पाया 
जता | १ । निपिरत्य साप्यस्म अघरमसायनतव कन व्याप 


ह योफि उदं जु 
सपर्मेसापनत्प होत्रा ६ दहु वरहा निविदत्य भी अवय्य होता [ पह न्ताध्य 
प 


स्यापकत्व दुखा] प्सो प्रक्र सापरनमूत हमात्वका प्यापकः निदिद्धत्य नटा होता 

[ धर्थादु जद सद हनाव ट पां यट निपिख्त्व मी मय्य टो यह्‌ वात नही 
र्ट्‌, २ माव्य ह्‌ प्ट्‌। चट्‌। ग्ट्त्व मा नृच्त्पद्ध वहु वात मट्‌ 

1 ¶ ध * म्‌ म ति (१ ~> [न ॥। ह ति ५ = य [अ ॐ 
 } यक्छाप मुहन क [दहिन ने मे] निषिद्र न दने मे! [प 

थ [क ग ध भ्न श भप ट 2-2 

साधनाप्यापद्द्य टा एच प्रकार 'साप्यय्यापक्त्यं सति सापनाय्यापष्त्वय्‌' सयं 

१५ {~ विटन्य मं वदत्वं {~ + 1 =+ 

उपाधि दय सध्या मनव्र्त्द म घट जत्रा ६ दनान्ृण निप्िरत्वं उषदाधि ६; घ्य 
=== १--{-=~-> ~~ (१ ठ लित {न < तः ~ न {7 
धसर (नदद स्थापि देः विमान छते म अन्य परथनकः ¡ उर्मद निद्चिदम्द 

॥ भ } 

५ त (सः => अ क 
द्गः} व्पादि के दतत रमेयाना हयास्य 1.1 नद 4 
श द. 2 क 3 त ए 8 टि च 1 
¡ ददत री यस्यः दपमुडनङ्त्व दा प्रयोरकह। दह्‌ निविरत्द ष्य सरम 
>~ 1 {~ = स्क भव > | स्ट सः ग एद 
सवन्न्द्‌ पम द्द्‌, (टस्य > प्रवादा २। दन्द (इद दपु पने मर्मव 


६9 .. तकंभाषा... [ विरुद्धादयल्नयः 


२ साध्यविपयेयव्याध्रो देतुविर्डः स यथां शब्दौ नित्यः कृतकतवा- 
दात्मवत्‌ । अत्र कृतकत्वं हि साध्यनिस्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । 
यत्करुतकं तदतित्यमेव, न नित्यमित्यतो, विरुद्धं कृतकत्वमिति । 

३-सव्यसिचारोऽनेकान्तिकः । स द्विविधः, साधारणानेकान्तिकोऽ- 
साधारणानेकान्तिकश्येति । तच्र पक्षसपक्षविपष्वत्तिः साधारणः । यथा 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच् नित्या- 
नित्यवृत्ति । सपक्षाद्‌ विपक्षाद्‌ व्याचृत्तो यः पक्ष .एव वतंते सोऽसाधा- 
रणानेकान्तिकः । स यथा भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌ । गन्धवत्त्व. हि सपक्षा- 
नित्याद्‌ विपक्षाच्ानत्याद्‌ व्यावर्त भूमात्रब्रात् | | 

¢ प्रकरणसमस्तु सख एव॒ यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं देखन्तरं 
वर्ती हिसात्व में अपने धमं का आधान करने के कारण निषिद्धत्व उपाधि कहलाता 
है । उस स्वसमीपव्तिनि स्वधम॑मादधातीति उपाधिः") उपाधि शब्दको इस 
व्युत्पत्ति को भयान में रखकर ही अन्यप्रयुक्तग्याप््युपजोवि हिसात्वम्‌ यह्‌ लिखा है।] 

२ साध्य के विपयंय [ विपरीत अथवा अभाव ] के साथ व्याप्त हेतु "विरुद्ध 
[ हेत्वाभास ] है । वह जैसे शब्द नित्य है, कृतक [ जन्य. ] होने से, आत्मा के 
समान । यहाँ कृतकत्व [ हेतु ] साघ्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्वं के साथ 
व्याप्तहै। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं । इसलिए कृतकत्व देतु विष 


[ दैत्वाभासदही] है। 
सव्यभिचार को अनेकान्तिक कहते है । वह दो प्रकारका है। १ साधा- 


रणानेकान्तिक ओर २ असाधारणानेकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष ओौर विपक्ष 
[ तीनों ] में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षव्यावृत्तत्व धमं से रदित] साधारणानेका- 
न्तिक है । वहु जैसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाशके समान । यहाँ प्रमेयत्वं 
हेतु है ओर वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों मे रहने वाला 
है । [उसके विपरीत] सपक्ष ओर विपक्ष [दोनो] से व्यावृत्तं जो [ केवल "] पक्ष में 
दी रहता है वह्‌ असावारणानेकान्तिक है । वह जेसे पृथिवो नित्य है गन्धवती 
होने से । [ यहाँ ] गन्धवच्व [ हतु ] सपक नित्य [ आकाशादि ] ओर विपक्ष 
अनित्य [ जलादि ] से ग्यातरत्त केवल पृथिवीमत्र मेँ रहता है । [ अक्तः असाध- 


रणानेकान्तिक हेत्वामास है | 
४ जिसदहेतु के साघ्यके विपरीत [ अथं ] का. सधक दूसरा हेतु च्िमान 


है वही प्रकरणसम [ हेत्वाभास कहलाता ] है । वह जैसे शब्द अनित्य है.नित्यं 
रमं से रहित होने से ! [ यह एक अनुमान है.। उसके विपरीत शब्द को निस्य 
सिद्ध करने वाला ओर उसका तुल्यवलविरोधी -दूसरा अनुमान. ] शब्द नित्य 


यानात्यवाधदिष्टः ] अटुमाननिल्पणम्‌ ६५ 


तरित ! न चथा शन्दोऽनित्या निःवधमरदितव्यान्‌ 1 जब्र निस्योऽनि- 
न्वरप्रमरदितत्यादिति 1 अयव टि प्सरतिष्न इनि चोच्यते | 

# पदं प्रमाणान्तरवधरतमाध्यामायां दतर्बाधित्तविपयः 1 का्तात्यया- 
दरष्र टुति याच्यते | यथा अभिरनुभ्णः कतकलाजलयन्‌। अत्र एह 
द्रवस्य हताः साध्यमनय्णन्वं तदमावः प्रव्यत्तेणयावधारितः स्पासन- 
प्रप्य्ेणव्रोष्णन्योपलस्भात्‌ । 


< ^ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ न 


¢ घनित्य धमंने रहित दहोनिते। यह्‌ [2] 1 यही [ प्रकस्यास्म ] सत्प्रतिपक्न- 
भो कृटुनाता दह 
यरो पष्ट शसुमाननें निव्यधसरदितव्यात्‌ लर दरसरे सनुमानर्मे अनित्य 


पर्मरद्धि्यान्‌ यष्टद्रर्नो हिनु एक दरे फ सध्ये पिपरीत र्थे निद्ध्‌ करते 
ह दः च्म निन्यप्य चिद्ध करना चानादर सीर दसरा उसी च्रच्छ मं 


पमिर्यत्वे निद्र पर रषद । दिष्‌ साध्यविपरीत्याधक् नुद्यवव्य दूखरे दतु 
पर प्रि्पमान नन यद दोना हतु परसपर प्यश्प्रनिपदत' द्वधपाभाय सन्ति दं) 


र्‌ उन्मेस फो मौ अपने सणध्यको निष करनेन समथ मदद हाता) 


हमे दोना दसुन क्ल तुल्य क्य एना जादस्यक द सन्यधा एर ढे दुचय ्ौर 
नृमर पः प्रयद्ट ्ोने पर दष्परनिपक्तः नप्र टाया । वर्मोपिः उन्म से प्रचलन 
दीप्य पने मे उपजोवक दुर्वट कादा दाधही करेया अर्थात दुर्वट 

(५ 
पीवदः सदा प्राप्य सेर प्रवटः उपजीप्य सदा वाधक टी ेगा। दुर्ट सरं 


प्र्रट्म परत प्रनिपप य नरां ता) अतः तुल्यवट तिरो हरु ष्टी श्रतिपन' 
दाता एमे दिस्यराभार फो श्रकरणसम' अर सव्यरतिपकर दोन नार्मा 
सक्या जाता । टमी प्रकार "अनक्ान्तिकः को नरी (सव्यभिचार! संया 
धनानि) दाना मसाम कट्या जाताद्‌ । दौर अजगरे व्लाटान्ययापदिष्ट" 
येने वललात्वयापदिष्टः चथा ध्ाधिनदिष्यः टन दोन नार्मो रे कष्य तनाद्। 
एय ध्रदार लर्निस कान व्यायामो क दो-दो नाम £ । लम बद्धापितस्ििय' 


पामरफः पष्ठम हैगदामासर दय निरूपण फरने श 


[ विनरवृके ] पमे चक्ति अन्य [ प्रददेतर | प्रसास म नाप्य 
समाद निस्त धे मयाद्‌ चट शाधि दिष्य [ हिर्वामान} ६। यं 
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६.६ , तकंभाषा [ अनुमाने रिप्पर्यः 


इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । 


[1 





धवाधितविषय मे "विषयः शब्द्‌ का अर्थं है साध्यः 1 जिस हेतु के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से ` पक्त में. गहीत हो वह हेतु 'वाधितविपयः 
कहा जाता है जौर उसका दूसरा नास "काराव्ययापदिष्ट" भी होता हे । 
इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण ] की व्याल्या हौ गई । 
9 अनुमान की आवश्यकता, 

प्रस्यक्त प्रमाण की सत्ता के विषय मे कोड विवादं नहीं है! आरितिक- 
नारितक सभी प्रकार के दाशंनिक प्रस्यक्त प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते है । 
परन्तु अनुमान कै विषय मे यह बात नहीं हे । -चार्वाक खग अनुमान अमनाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते है । इस्षए अनुमान प्रमाण ऊ विषयमे 
विचार करने से पूवं उसकी आवश्यकता पर विचार कर छेना आवश्यक हे) 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाकके किए भी अनुमानकी 
सत्ता को स्वीकार करना जपरिहायं . वतराया है 1 उनका कहना है फिजव 
चार्वाक किसी से यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव उससे यह 
पूदधुना चाहिए करं वह ेसा उस्र विशेष व्यक्ति से क्यों कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानताहे 
इसकिए इस विषय सें इसङॐ़े श्रम अथवा सन्देह को मिटाने के लिपु मै इसको 
समन्ना रहा हँ कि अनुमान प्रमाण नहीं है । 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह फैसे 
मादस इजा कि यह व्यक्ति अक्तान, सन्देह अथवा अस मेहे । दूसरे पुरुषं 
रहने वारे अन्तान सन्देह अथवा विपयंय का रहण करने का जाप्के पास सक्या 
साधन है । इसके उत्तर मे वह यही कट सकता है कि इसके वचनो से यह ` 
म्रतीत होता है करि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा विपर्यय-अम से है । तव 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्द विष अथवा वचन भेद्से जो दूसरे व्यक्तिके 
अक्नान, सन्देह अथवा चिपेयंय का ज्ञान है वह प्रस्यत्त तो नहीं कहा जा सकता 
हे 1 क्योकि परपुरषगत .अन्ञान, सन्देह, विपयंय आदि का किसी लौकिक पुरुष 
को प्रव्यक्त नहीं हयो सकता 1 अतएव इसके जानने. का मागं उसके वचन भेद 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । जर सिङ्ग दश्शनसे होने वारा ज्ञान 
ही श्टेङ्गिकः जथवा अनुमान कहराता है । अतएव पर पुरुषगत अन्तान, सन्देह 


यनुमान टिप्यएयः ] अनुमाननिख्पणम्‌ ६< 








(ए 


व्रिपयय का प्रग घ्नुमानमेष्धौ नाद्र । दृप्‌ जत्र चार्वाक दूसरे 
शद श्पए्नाष् कि क्रनुमान प्रमाय नर्द नद यष्ट उमङ स्न, सन्देदश्य 
पिपर्यय छा लनुमान करकट रुमा क्ता । उन्न दृक्ा में उस्फेङिए श्नु 
मान प्रमाण मानना भपरिद्ियद्। प्रर यद्धि परपुर्पगत भक्नान, सन्दे्य 
प्रिप्यय फे ताने चिनावष्रर्योष्टी किसी करो पद्‌ कर कने खगतान भा 
ध्नुमान प्रमाण नर्हीद्विनो वद उन्मत्त ही समश्च जायगा । टट किरीके 
साथ हस पिप्य में युद्धिपू्चंक चात फरनेके दिषु उखकफे न््तान) सन्देहया 
प्रिप्यय नादि काक्नान लायरयकदै। भौर उस्फकेपानके शनुमानक्तेष्टोगु 
यार धुमरा कोष साधन नटी दै । दमलिएु "सकामेनापि अनुमानं प्रनाणनन्यु- 


पेयम्‌ । न च्यादते हए मी चार्वाक फो जनमान प्रमाण माननाही होगा 1 


[1 
श 


[४ 


कम्य नारि भीं । चार्या कव्रट प्रस्य प्रमाण्र क्त मानना 
जः वीज प्रय नषएीउमतक्ता रित्य नर मानना हना । एमी दुघां घर 
से यार घ्राने पर चार्वाक फो जपने गजे का प्रव्यक्त नी होता । नव शया 
नयः सभाय माना जायया 1 दएसलििषु मौ उनका श्ना दीक नहीं हं। 

म धिषव फोष्टमने भपना ददनमीमांसामे दस प्रकार सद्टटित दिवादि) 
प्र्यएमाध्रे चावः प्रमाणं येरतु मन्यते। 
जभ्युपेयमकामेरप्येतैरनुमानं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
सषा खपि सन्त्वर्था यदे दारा हव भुवम्‌ 1 
-अन्यधार्सिन्‌ यद्धियतति कविः विनष्ट नु त्क्य ॥२॥ 
पुरपान्तरमपयादे कथं पाञ्मी प्रवनते। 

दि मेषां यद्टीतं स्याद्‌ पिप नोः्ष्ठानादिकमः ॥ 
पुरप्रान्तरम्न्दर्ञ्छान वाञ्प पिपययः। 
प्रत्यस्ण प्रातुं हु न घरं परीकिरिसर्मः ४५ 


क 1] 2 १ 
(नाशपानङखन्दुटभे 8 ,१।.६। शरलते ! 
॥ ३ ् | ३ 
उम्मप्यदुपप्यःञ्मा नदा सश्कायते प्रदम्‌ ॥५॥ 
क ॥ # ७ 
पार्यएदिनिस्ददमम्याय ध्रयने 1 
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६.& . तकंभाषा . . - [ अनुमनि टिप्पएयः 


इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । ~. क 





'वाधितविषयः .मे "विषयः शब्द्‌ का अर्थं हे "साध्यः । जिस हेतुः के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से ` पक्त में. गृहीत हो वह हेतु 'वाधितविपयः 
कहा जाता है ओर उसका दूसरा. नाम कारास्ययापदिष्टः मी होता है 1 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण | की व्याख्या हो गई | 
9 अनुमान की अवश्यकता, 

भरस्यक्त प्रमाण की सत्ता के विषय मे कोई विवादं नदीं । आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाश्निक प्रव्यक्त प्रमाण -की सत्ता स्वीकार करते है । 
परन्तु अनुमान के विषय में यह बात नहीं है । -चार्वाक रोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तिस्व स्वीकार नहीं करते है । इसक्िए अनुमान प्रमाण के विषयमे 
विचार करने से पूवं उसकी आवश्यकता पर विचार कर रेना आवश्यक है) 
इस दृष्टि से री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाकके ङि भी अनुमानकी 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिहायं. वतराया है! उनका कहना दै कति जव 
्वार्वाक किसी से यह कहता दै कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव उससे यह्‌ 
पूद्धना चादिए्‌ करि वह ेसा उक्ष विशेष व्यक्ति से कयो कहता दहै । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानता है 
इसलिए इस विषय सें इसङॐ़ अम अथवा सन्देह को मिटाने के किए मैं इसको 
समन्चा रहा हँ कि जलुसान प्रमाण नहींडै। 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि अको यह फेसे 
मादस ह कि यह व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा अममेंहे। दूसरे पुरुपसें 

हने चारे जक्तान सन्देह अथवा विपर्यय का हण करने का आपके पास क्या 
साधन दै । इसके उत्तर मे वह यही कह सकता दै कि इसके वचनो से यह ` 
म्रतीत होता है किं यह व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा विपयंय-अरम सें है । तव 

उखसे यह कहना चादिए कि शाञ्द्‌ विरोष अथवा चच्चन मेदस जो दूसरे व्यक्तिके 
 अद्वान, सन्देह अथवा विपर्यय का ज्ञान हे वह प्रव्यक्त तो नहीं कहा जा सकता 
हे ! क्योकि परपुरूषगत अन्ञान, सन्देह, विपयंय आदि का किसी लौकिक पुरुष 

को प्रस्यक्त नहीं हो सकता । अतएव: इसके ` जानने, का मागं उसके वचन भेद 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नहीं है! जओौर.लिङ्ग दक्षन से होने वासा ज्ञान 
ही 'टेद्िकः अथवा घुमान कहखाता है 1 अतएव परपुरषगत अन्ञान, सन्देह 


अनुमाने रिप्परयः | अनुमाननिरूपणम्‌ ६७ 


विपयंय का ग्रहण अनुमान से ही होता है । इसरिएु जवर चार्वाक दूसरे को 
यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव वह उसके अछान, सन्देह य 
विपर्यय का अनुमान करफे ही एेसा कता दै । उस दश्चा में उसके क्षु अनु- 
मान प्रमाण मानना अपरिहायं हे। नौर यदि परपुरुषगत अन्तान, सन्देह या 
विपययं के जाने विना वह र्यो ही किसी को पकड़ कर कहने ख्गता है कि भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो चह उन्मत्त ही समक्षा जायगा । इसकिए किसी के 
साथ इस विपय मं बुद्धिपूर्वंक वात करने के लिए उसके अन्तान, सन्देहया 
विपर्यय जादि का ज्ञान आवश्यक है) ओर उसके ज्ञान के अनुमान को छोड 
कर दूसरा कोई साधन नहीं है । इसकिए्‌ “अकामेनापि अनुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयम्‌? 1 न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना ही होगा। 
एक वात ओर भी हे । चार्वाक केवर प्रव्यक्त प्रमाण को मानता है जोर 
जो चीज प्रव्यक्त नहीं उसका असितत्व नहीं मानना चाहता हे । एेसी दशा मे घर 
से वाहूर आने पर चार्वाक को अपने गृहजनो का प्रव्यक्त नहीं होता । तव क्या 
उनका जभाव माना जायगा । इसरिए मी उसका कहना दीक नहीं है । 
इस विषय को हमने अपनी दर्ञनमीमांसामें इस प्रकार सङ्ककित किया है । 


प्रस्यत्तमाच्रं चार्वाकः प्रमाणं यैस्तु मन्यते। 
अभ्युपेयमकामेरप्येतेरनुमानं परम्‌ ॥ १॥ 
अष्टा जपि सन्त्यथां गहे दारा इव धुवम्‌ । 
अन्यथारिमन्‌ बहिर्याति कि विनष्ट॒चु तस्करम्‌ ॥ २॥ 
पुरषान्तरसंवादे कथं वाऽसौ प्रवर्तंते । 
यदि तेषां गहीतं स्याद्‌ विषये नोऽन्तानादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषान्तरसन्देहोऽत्तानं वाऽथ विपर्ययः । 
परस्यक्तेण म्रहीतुं तु न शक्यं लौकिकैर्जनेः \ ॥ 
अ्टतान्तानसन्देहश्ेत्‌ कथायां प्रवर्तते । 
उन्मत्तवटुपेचयोऽसौ तदा सज्जायते भ्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
वाक्यभेदादिलिङ्गच्चेदनुमाय प्रवर्तंते । 
पराऽत्तानादिकं तस्मात्‌ कथाऽप्यस्य प्रकल्पते ॥ ६ ॥ 
तस्मादनिच्छुताऽप्यन्न मानमनुमानं भ्रुवम्‌ 1 


स्वीकाय नान्यथा तस्य व्यवहारोऽपि कर्पते? ॥ ७ ॥ 
त 
१ दर्शनमीमांसा ४1 


५ त० भा 
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२ जदुमानका रुक्त जौरसमेद्‌। ` ` क 30 

अनुमान प्रमाण के त्रिषय ने दार्शनिक जगत्‌ मे तीन प्रकार की परम्परा 
पाई जाती दहे; एक वेदिक-परम्परा, दूसरी वौद्ध-परम्परा ओौरः तीसरी नव्य स्याय 
खी परस्परा 1 अनुमान ऊे कक्तण भौर सेदो का निरूपण सवसे पिके वेदिक. 
परम्परामे ही प्रारम्भ हा) इस चेदिक-परस्परा की भी दो धाराँ सिरती 
हें! पुक धारा लो वेदोयिक ओर.सीमांस्रा की विचारधारा दहे सौर दूसरी धारा 
मे स्याय, साख्य भौर चरक. इन शाखे; का समावेश किया जा सकता है 1 इन 
दोर्नो सें मेद्‌ चहहेक्तिपरलेपिक जौर सीसांसा वाली परम्परा सें अद्धुमान-के 
दो सेद्‌ क्रिए्‌ गण ह ओर न्याय, सस्यं तथा चरकं वारी परम्परां दौके 
स्थान पर तीन सेद्‌ क्रिएु गणु हे । पहिरी वेशेकिकि ओर सीसांसक परम्परा का 
तान हमको प्रहास्तपादमाप्यः तथा शछावरभाप्य' मे होता) उनदोर्नोते 
अनुमान केदो सेद करते हए लिखि है) 

ततत द्विविधम्‌ 1 प्रत्यक्षतो च्टसम्बन्धं सामान्यत्तो दृष्टसम्बन्धं च । | सीसांसौ] 

तत्त द्विविधम्‌ । च्छं सामान्वतो च्छं च । [ वैशेपिकं | 

अर्थात्‌ मीमांसा ओर वेरोपिक दोनों दर्शनों से अनुमान के दो सेद्‌ माने 
हे एक ष्टः अथवा श्र्यक्ततो दृष्टः शौर दूसरा "सामान्यतो च्छः । इन दोनो 
दर्शानोसें दूसरा मेद तो सामान्यतोःच्छ' नास से ही दोनो जगह कहा 
गया हे । परन्त॒ पिरे मेद को एक जगह श्वस्यकतो चष्ट तथा दूसरी जगह 
केवल श्ट शब्दं से कहा गया है ! परन्तु ठह कोई दिरेप महच्च की वात 
नहींहे। दोनो छगभग समान हीह] 

इसके विपरीत न्याय, सास्य तथा चरक की परस्परा में अनुमान के तीन 
प्रकारो का वर्णन पाया जाता हि) न्यायसूत्र में अनुभांन का ककण तथा भेद्‌ 
ध्रददितत करते हुए खिविहे। । 

अथं तसूर्वकं ्रिविधसनुमानं पूर्ववच्छेपवसछामान्यतो च्छं च। 

इस सूत्रम सूत्रकारने अदुमान के १ पपू्वत्‌', २ शेषवत्‌" ओर ३ "सामान्यतो 
चष्ट" यह तीनसेद किए दं । सांस्यकारिका सें श्विविधमनुमानमास्यातस्‌'छिख कर 
अौर उसकी डीका, मोटरवरत्ति तथा चरके सृत्रस्थानमं यी श्रस्यक्चपूरवं 


त्रिविधं व्रिकारं चायुमीयते" टिकर न्याय-सूत्रके अनुसार विल्ृख इसी नामसे 





१ दावरभाप्य १।१।५ २ प्र्स्तपाद्भाभ्य पुण 4०४ 
३ न्याय० ११११५ छ सांख्यकारिका ५) 
५ माटरवृत्ति सां० का०५। ६ चरक सूत्रस्थान २१; २२ 


अनुमाने रिप्पर्यः] अलुमाननिरूपणम्‌ ` ६६ 


उन तत उव कि ड इल प्रकार श्दिक दरवो मे यह दो प्रकार ी 
"द्विविधः र -श्रिविधः मेद्‌, वाली परम्परा पाहः जाती ह 
परन्तु श्री वाचस्पति मिश्र, जिन्दोने सभी दशनो पर टीकां लखी है. इन 
दोनों परम्परार्ज का समन्वय करते इए दिखाई देते हैँ । उन्ोनि अपनीशसास्य. 
तस्वकरौुदी' सं पांचवीं कारिका की टीका सें पिरे वेशोषिक ` तथा मीमांसक 
परम्परा के अनुसार अनुमान.के दो मेद करिए । एकर वीत ओर दूसरा अवीत । 
"तत्र अन्वयसुखेनं-प्रवतंसानं विधायकं वीतम्‌” 1 जौर “निपेधसुखेन प्रवतेसानम्‌ 
अदिधरायकमवीतम्‌' 1 अर्थात्‌ अन्वयश्चुख से प्रदत॑मान विधायक अनुमान को 
ष्वीतः अनुमान कहते हैँ । ओर निषेधमुख से प्रवतंमान अविधायक अनुमान 
को जवीत' घुमान कहते ह । इनमें से जो “अवीतः' अनुमान हे वही न्याय- 
परस्परा का “शोपवत्‌? हि । 
तेत्रावीतंः शेषवत्‌ । शिप्यते परिशिष्यते. इति रोषः। स एव विषयत्तया 
यस्यास्स्यदुमानद्ानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहुः प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यत्राप्रसङ्गाच्चि- 
प्यमाणे स्रस्प्रस्ययः परिशेषः" । 
अनुमान का दूसरा भेद श्वीत' हे सांस्यतस्वकोसुदी में इसके फिर दो मेद 
कि गथे हे उनमें से एक को पूर्ववत" तथा दूसरे को सामान्यतो द" कहाहै। 
श्वीतं च द्वेधा 1 पूर्ववत्‌ सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं  द्टस्वलन्षणसामान्य- 
विपयं तस्पू्ेवत्‌। पूरव प्रसिद्ध च्टस्वरुक्तषणसामान्यमित्ति यावत्‌ तदस्य विषयत्वेना- 
स्त्यनुमानन्वानस्येति पूववत्‌ 1 यथा धूमाद्‌ वद्धिव्वसामान्य विशेषः पर्वेतेऽनुमीयते। 
तस्य च बहित्वसामान्यस्य स्वलन्तण वदह्िविशेषो दष्टो रसक्त्याम्‌ । 
अपरं च वीतं सामान्यतो ष्टम्‌, अद्ष्टस्वरुकणसःमास्यविषयं यथेन्द्रियव्रिषय- 
सनुमानम्‌ । अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियास्वेन करणत्वमनुमीयते ।- यद्यपि 
करणस्वसामान्यस्य चिदादौ वाऽस्यादिं स्वरुक्णसुपलब्धं, तथापि यजातीयस्य 
रूपादिच्ाने करणस्वमनुमीयते तज्नातीयस्य करणस्य न दष्टं स्वरुक्तणं भर्वक्तेण । 
इन्द्रियज्ञातीयं हि तत्करणं, न चेन्दियत्वसामान्यस्य स्वरक्षणमिन्द्ियविदेषः 
भव्यक्तगो चरोऽवागृदशां यथा वदह्िव्वसामान्यस्य, स्वरन्तणं वद्धिः ! सोऽयं पूवत 
सामान्यतो ट्टात्‌ सस्यपि वीतस्वेन तुस्यत्वे विरोपः 1 
दस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पहिरे. अनुमान के व्वीत्तः ओर 'जवीत' दो 


मेद करके मीमांसा भौर वैरोषिकि की द्विविध मेद्‌ वाङी परम्परा का समन्वय 
= [> ने ड 

करने का प्रयत्न कियाहै। ओर उसके वाद्‌ नरिविध मेद्‌ वारी न्याय तथा सांल्य- 

परम्परा को प्रद्रित क्रिया है 1 वाचस्पति मिश्र का यह समन्वय केवर संख्या 


-२े साख्यतचखकौसुदी कारिका ५1 


१०० तकंसापा श्रनुमानै टिप्यएयः 





मेद की सीमा तकर ही रहता है अथं का समन्वय नहींहो पाता । क्योक्रि 
सीमांसा जौर वैरेपिक परम्परा में "वीत गौर 'अवीतः इन नामे! तथा जवीतः 
अर्थात्‌ 'शेपवतः इस भेद्‌ का उर्रेख नटीं मिलता हे 1 

३--वौद्ध-परम्परा मँ सजुमान के मेद्‌ 1 

अनुमान के विषय मे दूसरी परम्परा वीध कीदे। इस परम्परामेंभी 
दो प्रकार की धारां पाह जाती दै । प्रारम्भे वौदधो ने वेदिक-परम्पराका दही 
अनुगमन क्रिया है ओर न्यायसूत्र के अनुसार त्रिविध अनुमान काही वर्णन 
क्रिया है । यह न्निविध अनुमान का वणन वौद्धोके केवट एक ग्रन्थ 'उपायहदयम्‌ 
[ पष्ट ५३ ] मेँ पाया जाता दे1 'उपायहदयम्‌' को कुहु छोग॒नागार्जुनकृत 
मानते है । यदि वह नागारयुनञ्रतनदहो, तो भी वह्‌ दिङ्नागका पृर्वर्ती अवदय 
होना चाहिए । इस प्रकार दिद्नाग के पूरं ईसा की चौथी च्रताब्दी तक्र चौद 
दानिक भी न्याय की वेदिक.परम्पराकादी अनुगमन करते रहे । ईसा की 
पांचवीं राताब्दी मे आचाय दिङ्नागने, जो क्ति वस्तुतः वौद्ध न्याय के जन्म- 
दातार, इस विपय मेँ भी वैदिक-परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नदं परम्परा 
स्थापित की सौर न्याय-परम्परा से भिन्न प्रकारते मनुमान के लक्तण, मेद्‌ आदि 
किए 1 आगे सभी वौद्ध दाञ्चनिको ने दिडनाग की नवीन पद्धति को अपनायादहे। 


` ध-तकंभाषा सं अनुमान के भेद-- 
प्रकतं तकभाषा अन्थ मे अनुमान के पूववत्‌ , शेषवत्‌ , सामान्यतो द्येद्‌ 


नहीं दिखखाप्‌ हँ 1 अपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान यह 
दो भद्‌ दिखाए है । यह मेद्‌ सुख्यतः ओर स्पष्टतः वेशेपिक-परम्परा में भ्रति- 
पादितकिएदहे। 

पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिधितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ । पञ्चाव- 
यचेनेव चास्येन संश्षयिततविपयंस्ताव्युष्पन्नानां परेषां स्वनिधितार्थप्रत्तिपाद्नं 


परार्थानुमान विज्ञेयम्‌  । 
बौद्धा ने भी स्वार्थानुमान भौर परार्थानुमान के इस भेदको अपनाया हे । 


लौर उनके अनुमान के रक्षण पर भी वैशेषिक की छाया दिखाई देती है। 
वैसेपिक दर्शन म अनुमान को शछेङ्गिकः पद से निर्दिष्ट कियाहै। ओर 
"लिङ्गदर्शनात्‌ सेजायमानं रेङ्गिकम्‌' यह उसका लकण कियाहे। वौद्धोके 
“अनुमानं लिङ्गादर्थदर्शंनम्‌ ° इस रुक्तण पर वेरोषिक के पूर्वोक्त “छिङ्गदर्शनात्‌ 
संजायमानं रेद्धिकम्‌' इस रक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देतीदहै। ओर 
१ प्रश्स्तपाद्‌ भाष्य पर° ११३२ न्याय प्र° घू० ७, न्यायविन्दु २।३, तच्व- 
संग्रहकारिका १२३६२ । 
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उनके स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान भेदौ पर भी वैशेषिक की 
दाया स्पष्टहे। इस प्रकार यथपि बौद्ध दाशेनिको ने न्याय-परम्पराके 
अनुमान, स्तण तथा सेदो का खण्डन करने का प्रवर म्रयस्न कियाद किर 
मी वह वेदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को वचा नहीं सके है! न्याय-पर- 
सपरा के (भथ तपूर्व॑कमनुमानम्‌' इस लक्षण ओौर 'न्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेष- 
वस्षामान्यतो च््टं च" इन मेर्दोको स्वीकार न करने पर भी वैरोषिक-प्रतिपादित 
अनुमान-रक्तण नौर भेर्दोका अनुगमन उन्होने क्रिया ही हे) 
हमने अपनी दु्चंनमीमांसा में इस विषय का सङ्कख्न इस प्रकार किया है 1 
देधंमन्नानुमानं यत्‌ , परार्थस्वार्थमेदतः 1 
संविभक्तं तदन्यत्र चान्यथा तु द्विधा त्रिधा॥ १॥ 
पूर्ववच्डेषवच्चैव दष्टं सामान्यतस्तथा। 
सूत्रकारेण न्याये तु भेदस्तस्य त्रिधा कृतः॥२॥ 
स्ये वीतमवीतं च पूवं तावद्‌ द्विधा कतम्‌ । 
वीतं पुनद्धिधा त्वा वृतीय्ं दोषवन्मतम्‌ ॥२॥ 
तन्न न्यायस्य भेदानां व्याख्या भाष्ये द्विधा कता । 
न्यायं एव तयोराद्या पराः सांस्येऽपि सम्मता ॥ ४ ॥ 
त्रिविधर्े्दो की न्यायाभिमत प्रथम व्याख्या-- 
पूववत्‌ कारणज्ञानात्‌ कायं यदुनुमीयते 1 
माविवृषटर्यथा ज्ञानं मेधेमेटुरितेऽम्बरे ॥ ५ ॥ 
काययाद्धेतोश्च यज्जानं “शेषवत्‌' तस्प्रकीतितम्‌ । 
भूतच्ष्टेयंथा ज्ञानं सखोतोभेदादिभिरभ॑वेत्‌ ॥ ६॥ 
कायंकारणभावादि सम्बन्धेतरहैतुकम्‌ 1 
श्वान सामान्यतो दष्टः गत्िमचन्दतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इतीय प्रथमा च्यास्या प्रायो न्याये समादता । 
क्वचित्‌ सांख्येऽपि संदृष्टा परा सांख्याुगापि च ॥ ८ ॥ 
त्रिविध मेदौ की न्यायोक्त तथा सांस्याभिमत द्वितीय व्याल्या- 
“पूर्ववद्‌ धूमवहयाद्योः पूर्व॒॑प्रव्यक्तभूतयोः 1 
वदवेरनुमानं धूमात्‌ , सांख्ये टदष्टस्वन्तणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्िया्यजुमान च करणत्वादिहेतुकम्‌ । 
न्याये "सामान्यतो दृष्ट साख्येऽदृटस्वरक्तणम्‌ ॥ १० ॥ 
९ दश्शनमीमांसा ४1 





१०२ तकभाषा ` ` [अनुमाने रप्परयः, 
भ्रसक्तप्रतिपेधे . यत्‌ `परिशोषाज्नियम्यते । 
सांख्येऽवीतं तु तस्प्रोक्तं न्याये तच्डेषवन्मतसम्‌ ॥ ५१॥ 
द्विविध सेदवादी मत- 
जेमिनीये च काणादे शओेषवन्न समीरितम्‌ । 
चष्ट, सामान्यतो च्ष्ट, संविभक्तसिति द्विधा ॥ १२॥ 
जेसेदोदधेस्तथा नव्यैरनुमाननिरूपणे । 
ह्रौ क तस्य कृतौ भेदौ नूनं स्वार्थपरार्थकौ ॥ १३॥ . 
५--परा्थानुमान के पञ्चावयव-- 
दैरोषिक दर्शन के प्रह्ञस्तपाद्‌ भाष्यमे जो परार्थानुमान का रण किया है 
उसमे पञ्चावयवो का उर्रेख क्रिया है । “पञ्चावयवेन . वास्येन स्वनिशिताथ- 
पर्िपादनं परार्थानुमानम्‌? 1 तकभाषामें मी इसी प्रकार परार्थानुमान का रक्षण 
किया है 1 उनर्पौच अवयवे के नाम--9 प्रतिक्ता, र देतु, ३ उदाहरणः 
४ उपनयन जर ५ निगमन हैँ । इन पच अवयर्वो का इन्हीं नार्मो से न्याय- 
सूत्र सं उररेख किया गया है । | | 
श्रतिक्ताहेतद्ाहरणोपनयनिगमनान्यवयवीः । - 
परन्तु वैशेषिक दन कै प्रशस्तपाद भाप्य में उनके नाम--१ प्रतिक्ता, 
रे जपदेदा, ३ निदर्शन, ४ अनुसन्धान जौर ५ प्रव्यास्नाय पाए्‌ जाति है) 


"अवयवाः पुनः, प्रतिक्तापदेशनिदर्लनानुसन्धानप्रव्यास्नायौः ॥ - 
वेशेषिक दर्शनं के भरशस्तपाद भाष्य में एक विशेष बातत जौर हे कि न्याय- 
दर्शनम तो केवर देतु को दूषित मान कर हेत्वाभासोका उरटेख किया गया है! , 
तकभापामें मी ल्याय के अनुसार पाँच प्रकार के हेस्वाभासो-का वणेन किया 
गया दै । परन्तु श्रश्णस्तपाद्‌ माप्य मे हेखामासों के अतिरिक्त रतिक्ञाभास तथा 
निदर्चनाभासो का वर्णन मी कियादहै। ` । 
'तत्रानुमेयोदेशोऽविरोधी प्रतिन्ञा 1" -अविरोधिग्रहणात्‌ प्रव्यत्तानुमानाभ्यु- 
पगतस्वशाञ्चस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति 1 १ यथानुष्णोऽग्निरिति 
भ्रव्यद्तविरोधी । २ घनमम्बरमिष्यलुमानविसेधौ । ३ व्राह्णेन सुरा पेये- 
स्यागमव्रिरोधौी । ४ वैरीपिकस्य स्कायंमिति बरुवतः ` सवशाखविरोधी । 
५ न ङब्दोऽर्थप्रस्यायक इति स्ववचनविरेधी । 
१ न्याय दर्शन ५, १,३२। ` र प्रशस्त प° ११४१ 
र प्रह्चस्तपाद्‌भाष्य प° ११५। ८, ~ 4.2 





अनुमाने टिम्रयः ] अनुमाननिरूपणम्‌ १०द. 


इस प्रकार पाँच प्रकार के हेव्वाभासों के समान वेशेपिक प्रशस्तपाद माप्य 
न पौच प्रकार के प्रतिक्लाभार्सो का भी उसर्डेख किया गया है । इसके अतिरिक्त 
निदर्शनाभासो कामी वर्णन दहे, 

अनेन निदर्चनाभासा निरस्ता सवन्ति 1** 

लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धानचुगतविपरीतानुगताः साधभ्य॑निदशंनाभासाः! 
किङ्गान॒मेयोभयव्यावृत्ताश्रयासिद्धन्यावृत्तविपरीतव्वावृत्ता वेधम्यंनिददनाभासाः। 

अर्थात्‌ १ लिङ्गासिद्ध, २ अनुमेयासिद्ध, २ उभयाचिद्ध, ४ आश्रयासिद्ध, ५ 
अननुगत, £ विपरीतानुगत इस प्रकार & तरह क साधम्यं निदरशनामास अौर 
१ लिङ्गव्यावृत्त, २ अनुमेयव्याघ्रत्त, ३ उभयय्याचरत्त, ४ आश्रयासिद्धव्याचरत्त 
ओर ५ पिपरीतञ्यान्रत्त-यह पांच प्रकारऱ वेध्यं निदशेनाभास मी प्रशस्तपाद ने 
प्रतिपादित किए दहै 1 इन प्रतिच्वाभास जोर निदश्चनाभासो का उल्लेख न्यात्रमं 
नहीं पाया जाता है । इसीक्िए न्यायप्रधान त्कमाषा में भी उनका वणंन नहीं 
क्रिया गया हे 1 

६--पञ्चावयर्वो के प्रयोग मं मेद्-- 

न्याय सौर परैरोषिक दर्शनों मे अनुसान के पाँच अवयर्चो का उर्रेख क्रियः 
गया हे । परन्तु अन्य दुर्नाम इनके. प्रयोग के विपथ मे कई मत पाणु जाते 
1 सांख्य के ताक्रिंक, प्रतिन्वा; दे भौर चष्टान्त इन तीन अवयर्वो का ही प्रयोग 
मानते है 1 इसका उर्रेख सांख्यकारिका कीःसाटरवृत्ति की पौँचवीं कारिकामें 
मिरता है .1 प्रभाकर के अनुयायीः मीमांसक श्ारिकिनाथ ने अपनी (प्रकरण- 
पञ्चिकाःमे [एष्ट ८३१८५] तथा कुमारिरू भट के अनुयायी सीमां सक पार्थसारथिमिश्न 
ने “श्षोकवातिंक' की -व्याख्याः [जनुमान, छो ५४] से तीन अवयवो के प्रयोग 
को प्रतिपादित क्रिया! जेना के जाचा्यं हेमचन्द्र तंथा अनन्तवीर्यं ने 
मीमांसक के चार अवयव मानने वारे किसी सम्प्रदाय का भीं उद्टेख [भरमेयर० 
३, ३७ ] भी क्रिया है परन्तु वैसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिरूताहे। वर्योकि 
मीमांसरको के कुमारिकभटह तथा प्रभाकर दोनो के अंनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वो 
काही प्रयोगा मानते है । बौद्ध तथा ङु जैन ताफिंक अधिक से अधिक हेतु तथा 
दृष्टान्त दो जवयरदो का [प्रमाणवार्तिक ५, २८ स्यादाद्‌ र० प्र० ५५९] प्रयोग 
मानते हं अन्यथा केवल एक देतु से भी काम चलाने का प्रतिपादन करते दं! 
[ प्रमाणवातिकं १, २८ ] । जेन आचार्यं माणिक्य नन्दी ने प्रदेशा भेद्‌ कीदृ 
से दो तथा पोच अवयवो के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन क्रियाहै। 
उनके मतानुसार श्वाद्‌, प्रदैश् में तो. पौँच अवयवो के प्रयोय का नियम. समक्चना 
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चाहिषएु । परन्तु शाख प्रदेश मै जधिकारी के अनुसार दो अथवा पच अवयवो 
का प्रयोग वैकलिपक दै । वादिदेव नामक्र जैन जाचार्य, र वौद्ध चासं, 
विशिष्ट विद्धानों के किए, केवर हेतु मान्न एक अवयवका प्रयोग दही पर्याक्षि 
मानते हें । 
इसके विपरीत न्याय दर्शन के "वात्स्यायन भाष्य? सें दश्च अवयव साननेवारे 
फिसी प्राचीन सम्प्रदाय कामी उल्टेख क्रिया गया है। । 
्श्लावयवानेके नैयायिका वाक्ये संचक्ते, जिन्तासा, संसयः, कक्यप्रा्षिः, 
योजनं, संशयय्युदास' इति । 
न्याय सें प्रतिपादित प्रतिक्तादि पच भवयर्वो के अतिरिक्त यह जिन्तासादि 
पाच जौर अवयव प्राचीन चायं मानते थे । उनका खण्डन कर, केवल पौँच 
अवयवो की उपयोगिता न्यायमं प्रतिपादितकी गईहै भौर वैशेपिकमेभी 
पाच ही अवयव माने गण हैं| 
७-हेतु के पच्च रूप- 
अनुमान वाक्य के पाँच अवयर्वो के समान दहेतु के १ पक्षसस्व, २ सपन्त 
सच्च, ३ विपक्त्यावरत्तस्व, ४ असत्प्रतिपक्तत्व भौर ५ अवाधितविपय्रस्व इन पाच 
रूपो का वर्णन भी त्कभाषा मे किया गया है । कोई अन्वयभ्यतिरेकी सद्धेतु 
इन पच रूपों से उपपन्न होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकताहे। 
यह न्याय का सिद्धान्त है । परन्तु हेतु के स्वरूप कै विषय मे भी अनेक मतै 
-जिन्दं हम सुख्यतः “पञ्चरूपता' ओर त्रिरूपतावादीग दो वर्गौ मै विभक्तकर 
सकते है । वैरोषिक, सांख्य जर वौद्ध यह तीन दर्शन दहेतु की च्रिरूपताको 
मानते ह । भौर पैयायिक पञ्चरूपतावादी है । वैशेषिक दर्चनः के प्रह्यस्तपाद्‌ 
भाष्यत हेतु यारिङ्ग का वणन करते हुए किला हे- 
यंदयुमेयेन सम्बद्धं॒प्रसिद्धं च तदन्विते | 
तद्भवे च नास्स्येव तरिलिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
जो अनुमेय अर्थात्‌ पत्त से सम्बद्ध पक्तसत्‌ , ओर तदन्वितं भर्थात्‌ सपक् 
सें प्रसिद्ध-सपक्षसत्‌ हो भौर उसके जभाव अर्थात्‌ विपक्त मे न हो विपक्तग्याचृत्त 
हो उही लिङ्गः जनुमापक होता है । इस प्रकार पर्तसर्व, भौर विपक्तव्यावृत्तव्व 
यह तीन ही दहेतु के धर्म वैरोपिक दर्शन मे मने.गषए्‌ है। 
चिंपरीतमतो यर्स्यादेकेन द्वितयेन वा 
विरूद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽनवीत्‌ ? ॥ 





१ स्या० ज्ञा० भा० १;१३२। >; ३, भ्रशस्तपाद्‌ प्र° ६००। 


अनुमाने रिप्परयः ] अनुमाननिरूपणम्‌ १०५ 


वरिद्धितं होतादहै क्ति प्रशस्तपाद ने किसी अपने पूर्ववर्तीं काश्यपाचा्यं के मता- 
नुसखार इस तैरप्य-सिद्धान्त का विवेचन किया है 1 प्रसिद्ध रूसी विद्धान्‌ प्रो 
चारावास्की ने अपनी ्ुद्धिस्ट लाजिक' नामक पुस्तक के [प०रधुमे यह प्रति- 
पादन क्रिया ह क्रि तरैरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध मे वेरोषिक के ऊपर बौद्धो का 
प्रभाव पडाहे। वौ्धो के असिधमकोश, प्रेमाणससुचय, न्यायप्रवेशय [ पुण 
$ ] न्यायविन्दु [ २,५ ] हेठविन्दु [ प्र०९] ओौर तच्वसंग्रह [ कारिका 
५३६२ ] आदि सभी अर्थो में त्रेरूप्य-सिद्धान्त का ही समर्थन करिया गया हे 
ओर न्यायसम्मत पञ्चरूपता का खण्डन किया गया है । सांल्यकारिका की 
माररचरत्तिमे मी पौँचवीं कारिकाक्री व््राख्यामें इसी त्रेरूप्यसिद्धान्त का सम- 
यन किया गया है । इस प्रकार वैक्ेपिक, सांख्य तथा बौद्ध दर्शन हेतु फे पक्त- 
सत्व, सपक्तसस्व ओर विपक्तभ्याचरृत्तत्व इन तीन धर्मौ को ही स्वीकार करते है । 


न्याय-परम्परामे इन तीन रूपो के अतिरिक्त अवाधितविषयस्व ओौर 
असप्परतिपक्तत्व इन दो रूपों को ओर सम्मिलति कर दहेतु की पञ्चरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है । इस पञ्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम श्रवतंकः कदाचित्‌ 
श्री उदघ्योतकराचार्य रहे हों । उनके वाद्‌ वाचस्पतिमिश् तथा जयन्त भट अदि 
ने भी इस पञ्चरूपता का समर्थन करियादहै। जर तर्कभाषामें भी उनर्पोच 
रूपो का वर्णन किया गया हे। परन्तु यह पच्चरूपता का स्तिद्धान्त न्याय-पर- 
स्परा मे भी उतनौ दठता से अथवा तकमुष्टि की भति स्थिर नहीं रहा दै । 
नम्य न्याय में गदाधर भहाचायं जदिनेहेतु की गमकततोपयोगी व्याप्ति तथा 
पक्ठघमंताको प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु की त्रिरूपता का दी पोषण किया हे । 


जिस प्रकार हेतु की त्रिरूपता ओर पञ्चरूपता फे विषय मे मतभेद दै 
उसी प्रकार हेत्वाभास की संख्या के विषय मेँ भी मतमेद है । वैशेषिक दंन 
ने जवेषु की त्रिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेत्वाभासों की 
भी त्रिरूपता का प्रतिपादन किया है । इसके विपरीत न्यायमं हेतु की पञ्चरू- 
पता स्वीकार की गई है अतएव उनके यहौँ हेत्वाभास भी पांच प्रकारके माने 
गणु ह } हेव्वाभा्ो की संख्या हेतुरूपो के साथ सम्बद्ध है 1 

न्याय-दञ्चंन में पाच हेत्वाभासं के नाम सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसमः, 
साध्यम, ओौर अतीत कारु कहे गये दहं। इनमेसे तर्कभापा के जसिद्धुके 
स्थान पर साध्यसम को जीर कारात्ययापदिष्टके स्थान पर अतीत कालको 
रखा जा सक्ता है । परन्तु उनके स्वरूप में कुष अन्तर रहेगा 1 





१०६ तकभापा : [ उपमानमर 


उपमानम्‌ । 
अत्तिदेशवाक्यार्थस्मरणसदकतं गोसाद्रश्यविरिष्रपिण्डज्ञानमपमानप्‌ | 
यथां गवयसमजानन्नपि नागरिको श्रधा मास्तथा गवयः उति वास्यं चन 
श्चिदारण्यकाप्पुर्पाच्छरुखा वनं गत वाक्याथ स्मरन्‌ यदा नौसा 
लिष्टं पिण्डं पटयति तदा तद्ान्स्याथस्मरणसदकतं गासादध्यपिरिष्पि- 
ण्डज्ञानमुपसानयुपभितिकरणव्ात्‌ । गासाद्रस्यविशिष्रमिण्डकल्ानानन्तर- 
मयमसा गवयश्चब्दवाच्यः पिण्ड इति संज्नासज्जिसम्बन्धग्रतीतिर्‌पमिरतिः। 


र [त य 


उप्रमाननिरूपण 

प्रव्यक्त तथा अनुमान के वादु तीसरा प्रमाण उपमान दै । किसी नागरिक 
पुरुप ने गवय अर्थात्‌ नोट गायको कभी नहीं द्रेखा। उ्रको क्रिसी आरण्यक 
पुरुप ने चत्ताया किं व्यथा गौस्तथा गवयः जंसरी गायता वेंसादही गत्य 
होतादं । गकं धमं को गवय मं सतिदेश्च करनेवाला ध्यया गर्ता सवयः' 

वाक्य अतिदेश वाक्य कष्टाना दे । इसको सुननेकं वाद्‌ कमी वद्‌ नाय 
रिक पुरुप जद्गट में जाकर गोसद्श एक प्राणी को दैखताद्‌ ओर उस साय 
ही वथा गौस्तथा गवयः" इस अतिदेश वाक्य का उसको स्मरण दहो जतादहे। 
इस रकारं अततिदेशवाक्यार्थस्मरणसदकृत-गोसारग्य-पिण्ड का नान उसक्रो 
होतादहे 1 इसी. का नाम उपमान प्रमाणे) इस उपमान प्रमाणक्रारूटया 


उपमिति हे संक्ञा-स्ति सम्बन्ध की प्रतीति 1 अर्थात्‌ जत्तिदेश-वाक्याध-स्मरणं- 
सदकत-सादृश्य-विक्ि्ट-पिण्ड कं पतान से नागरिक पुरुप फो यह ततान दोतादै 


किं इसी प्राणी कानास गवय यहां गोसादर्य-विदि्ट-पिण्ड, सक्ती, 
जोर गवय पद्‌ उसी पजाह । इस भरकर संजा तथा संक्ती के सम्बन्ध की 
भरतीति उपमान प्रमाण का फट टह) 
अतिदेश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवयः ] के अर्थंके स्मरणा के साथ गोसा- 
हदयविशिष्ट-पिरड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमाणा ] है जैसे 
गवय [ नील गाय ].को न जानने बाला नागरिक [ पुरुष ] भी किसी वनवासी 
[ आरण्यक ] पुरूष से "जेसी गाय होती हे वैसा ही गवय होता है यह वाक्य 
सून कर वन में जाकर वाक्या्थंके स्मरण करते हुए जव मोत्तादश्यविशिष्ट- 
पिण्ड को देलता है [ अथवा उस पिरड को देख कर.उस अतिदेश का जव उसको 
स्मरण होता है ] ,त॒ब उस वाक्याथंके स्मरणसहित उस्र गोसादृश्यविरिष्ट 
पिएड का ज्ञान उपमिति, [ संज्ञासं्ञिसस्वन्धप्रतिपत्तिरूप फल | का कारण 
होने से उपमान प्रम्राण ({ कहलाता ] दै । गोसादृद्यविशिष्टःपिरुड के ज्ञान के 
वाद यहं पिरड [ ही ] गवयपदवाच्य है इस .प्रकार की सं्ञासंज्ञिसम्बन्य-की 





उपमानप्रयोजनम्‌ ] .. उपसानानरूपणम्‌ ९०७ 


सैव फलम्‌ । इदन्तु प्रवयक्षाच॒मानासाध्यप्रमासाधकतात्‌ प्रमाणान्तर- 


सुपमानमस्ति । 
| इति व्याख्यातसुपमानम्‌ । 


प्रतीति उपमिति है! वही [ उपमान प्रमाणका ] फल है। प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से असाघ्य प्रमा का साधन होने से उपमान अलग प्रमाण है। 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हौ गई है । । 
वैरोषिक्र, सांख्य तथा योग दशन से उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना 
गया है । वाचस्पतिमिश्र ने "सांख्यतस्वक्रौमुदी' मे उपमान के स्वरूप के चिपय 
मेँ तीन पक्त दिखा.कर उन तीनो अत्रस्थार्जो मे उसक्रा अन्तमाव प्रव्यक्त, 
अनुमान जथवा रब्द्‌ प्रमाणसें कर चया दहै परन्तु उदयनाचार्य ने संज्ञा 
संज्ञि-सम्वन्ध के ग्रहण के लिएु-उपमान को आवश्यक माना है1 हमने अपनी 
द्र्शनमीमांसा से उपमान का निरूपण इस प्रकार किया है । 
प्रसिद्धा्थंस्य साघम्यादप्रसिद्धप्रसाधनम्‌ । 
उपमितिहंतुस्तस्या उपमानं सादृश्यधीः ॥ १ ॥ 
गवयं यो न जानाति गां. जानाति स्वरूपतः 
यथा योग॑वयोऽप्यरैवं तं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ॥ २॥ 
चनं प्राप्तो यदा पिण्ड पश्यति गोनिभ । 
` संस्मरन्नतिदेशं तु गवयं निश्चिनोति तम ॥३॥ 
तत्रातिदेदावाक्या्थं ` उपमानं सादश्यधीः। 
` उपमितिः -संक्तासं्ञिसम्बन्धस्य ` ग्रहस्तथा ॥ ४॥ 
उपमाने विप्रतिपत्ति दरयति, । 
उपमान प्रथङः मान ` न्याये यत्त प्रकीतितम्‌ । 
न तत्‌ सांख्ये न वा योगेन चवंरेपिके सतम्‌ || ५॥ 
अनुमानेऽथवा शब्दे कचित्‌ प्रव्यत्तङे तथा| 
अन्तर्भाव्य प्रथक्‌ तस्य प्रामाण्यं खण्डितं तु तेः ॥ ६ ॥ 
न्याय्रमतेन तदुपपादयति, 1 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संद्िना सद 
उपमानाद्‌ भवेदाशु नतु दाब्दादियिस्तथा॥ उ 
तस्मादुपमानं न्याये प्रसाणन्तु पृथः मतम्‌ 1 
नान्त्मावो भवेदस्य न्याय्यो न्यायनये कचित्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ 





१०८ तकंभाषा [ वाक्यलक्षएमू 


राल्दः। 

आप्तवाक्यं शब्दः । आपस्तु यश्राभूतस्याथस्योपद्ष्टा पुरपः । वाक्यं 
त्वाकादक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समृहः । अतएव 'गारश्धः प्रपा दस्ती 
इति पदानि न वाक्यन्‌ । परस्प्रसक्रा्ाविरटात्‌ । वहिना मिच्चेदिःति 
न वाक्यं योग्यताचिरदयान्‌ । नद्यप्रिसकयाः परर्परान्वययेःग्यतास्ति । 
तथाहि अग्निनेति ठृतीयया सेकरू्पं काय प्रति करणच्यमग्नः प्रतिपादितम्‌। 
न चाभ्रिः सेके करणीभावतुं योग्यः । तेन कायंक्रारणमावलश्रणसम्बन्धे- 
ऽग्निसेकयोस्योग्यत्वादग्निना सिख्चेदिति न वाक्यम्‌ | 

एवमेकेकशः प्रहरे प्रदरे असदोचासितानि (गामानयः उतस्यादिं मद्रानि 
न वाक्यम्‌ | सत्यासपि परस्पराका्ायां सत्यामपि परस्परान्वययाग्य- 
तायां परस्परसान्निध्याभावात्‌ । यानि तु साकाद्कुणि यौग्यतावन्ति 
सच्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम्‌ | यथा--ञ्योतिष्टोमेन स्वगकामौ 





शब्दनिरूपणम्‌ 
परस्यत्त, अनुमान तधा उपमानके वादु चौथा प्रमाण दा्ददै। दाव्दु 
प्रमाण में संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की अवश्यकता पडती दहै श्सलिए 
अनुमान के अनन्तर शब्द्‌ कोरखा गयादहं। भगे शब्द प्रमाण का निरूपण 


प्रारम्भ करते है । 

आप्त [ पुरुष कै | वाक्य [को ] शव्द [ प्रमाण कहा जाता ] है । वथाभूत 
अथं का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता ] है [ भौर उसका वाक्य शब्द 
प्रमाण है] आकांक्षा, योग्यता गौर आसत्ति से युक्त पटो के समूह्‌ को वाक्य कटते 
है । इसलिए परस्पर आकांक्षा-विरहित होने से गाय, घोड़ा, मनुष्य, हायी आदि 
पद [ का समूह्‌ ] वाक्य नहींहै। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभावहोनेसे 
असनि से सचता है यह्‌ [ पदसमूह | वाक्य नहीं है । असि ओौर सेचन मे परस्पर 
अन्वय की योग्यता नहीं है [ वथोकरि ] मिसे षस तृतीया [ विभक्ति] से सेचन 
रूप कायं के प्रति अन्नि की करणता प्रतिपादित कीरै मौर अस्नि-सेचनका 
करण होने योग्य नहीं है । इसलिए सेचन भौर असि के कार्यकारणभाव स्प 
सम्बन्व के अयोग्य होने से अधि से सीचता है1 यह [ पदसमूह ] वाक्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके प्रहर-प्रहर के वाद अलग-अलग उच्चारित "गायको 
ले आओ" इत्यादि पद [ समह॒ ] वाक्य नहीं है । [ उनमें ] परस्पर अन्वय की 
आकांक्षा रहते हुए भी ओौर परस्पर अन्वय की योग्यता होते हुए भी परस्पर 
सन्निधि नदहोने से [ वे वाक्य नहीं कहलाते है ] जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, ओर सच्निषि युक्त पद हैँ बे ही वाक्य [ कहलाते ] हैँ । जैसे स्वर्गे की इच्छा 





आकादक्षादयः ] शब्दनिरूपणम्‌ १०६ 


यजेत्‌-इत्यादि } यथा च-नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति-इति । यथा च 
तान्येव गामानय-इ्यादिपदान्यविलम्बितोच्चरितानि । 
यत्रापि न पदानि साकाद्णि किन्त्वथोः फलादीनामाघेयानां 
तीरायाधाराकाह्वितत्वात्‌। न च विचायसाणेऽथौ अपि साका: । 
` आकाह्मया इच्छास्मकत्वेन चेतनधमंस्वात्‌ | 
सत्यम्‌ । अथौस्तावत्‌ स्वपदश्रोतयेन्योन्यविपयाकाह्वाजनकत्वेन 
साकार इद्युच्यन्ते । तद्ह्ारेण तस्प्रतिपादिकानि पदान्यपि साकाह्भणी 
स्युपचय॑न्ते । यद्वा पदान्येवाथीन्‌ प्रतिपाचाथौन्तरविषयाकाहाजनकानी 
स्युपचारात्‌ साकाष्मणि । एवसथोः साकाह्ाः परस्परान्वययोग्याः । 
तदूद्रारेण पदान्यपि परस्परान्बययोग्यानीत्युच्यन्ते । 


रलनेवाला ज्योतिष्टोम [ नामक ] याग करे, इत्यादि [ वैदिक वाक्य ] । भौर जैसे 
नदी तीर पर पाँच फल [के वृक्ष] है, यह [ लौकिक वाक्यहै।} ओर जैसे 
भविलम्ब से उच्चरित वही गाय कोले आभो" इत्यादि पद [वाक्यहो नति ]। 

[ प्रदन ] यहां [ वाक्य के उदाहरणों मे] भी पद आकांक्षा युक्त नहीं है 
किन्तु फलादि आधेयो [करूप अर्थो] को तीरादि अधार [सूप अर्थं] कौ 
भाकाक्षा होने से, अर्थं ही काक्षा युक्त हँ । ौर [ वास्तव में ] विचार करने 
पर भकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ अत्मा] काधमं होनैसे अथंभी 
साकाक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विशेषण कहना उचित नहीं है । 
यह्‌ पूरवंपक्ष हुजा । इसका उत्तर अगे देते है ] 

[ उत्तर | ठीक है [ आकांक्षा साक्षात्‌ पदों में नदीं रहती किन्तु ] अथं अपने 
[ वाचक | पद को सुनने वाले [के मन] म एक दुसरे [पद] के विषयमें 
माकांक्षा के जनकृ होने से [ परम्परया | साक्ष कहलाते है ! उन [ अर्थो ] 
के द्वारा उनके प्रतिपादक पद भी [ परम्परया | उपचार से साकांक्ष कहे जाते हैं 1 
अथवा पद ही अर्थो का प्रतिपादन करके दूसरे अर्थो के विषयमे आकाक्षाको 
उत्पन्न करते ह इसलिए उपचार [ गौण रूप | से साकांक्ष कटे जाते ह । इसी प्रकार 
[ परम्परा से | मथं [भी] साकांक्ष परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविदिष् | 
होते ह ओर उनके दारा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते है । [ अर्थात्‌ 
योग्यता गौर माकांक्षा यह दोनों धमं यपि साक्षावु पदों के धमं नहीं ह । योग्यता 
साक्षात्‌ पदाथं का घर्म, बौर आकांक्षा साक्षात मात्मा का घमं है फिर मौ उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वह्‌ दोनो, पदो के घमं हौ सक्ते ह । एेखा मान कर ही वाक्य 
के लक्षण मे योग्यता भौर आकांज्ला को पद का चिदेपण वनाया है ] 1 
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च ० 


` `सन्निहितत्वं ` तु पदानामेकनेव पुंसा अविलम्बेनोच्चरितत्यम्‌ ] . तच्च 
साष्रदेव पदेषु सम्भवति ना्थंद्रारा । ` ` > 
तेनाऽयमथः सम्पन्नः । अर्थप्रतिपादनद्रारा, श्रोतुः पदान्तरविषयां 
सथौन्तरविषयां वाकां जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्यार्थप्रतिपाद्‌- 
कानां सननिदितानां पदानां समूहो वाक्यम्‌ | | 
पद च वणेसमूहः । समूह्वात्र एकज्ञानविषयीभावः । एवं च बणीनां 
कमवतामा्धतरविनाशिस्वेन एकदाऽनेकवणौलुभवासम्भवात्‌ पूरवपूर्वव्णौ- 
ननुभूयः; अन्त्यवणंश्रवणकाज्ञे पूषपूबबणानुभवजनितसंस्कारसदकृतेन 
अन्त्यवणंसम्बन्धेन पदव्युत्पादनसंमयग्रहानुग्रहीतेन श्रोतरेणेकदैव सदसद- 
नेकवणोवगाहिनी पदप्रतीतिर्जन्यते, सदकारिदाव्योत्‌ म्रत्यसिज्ञानवत्‌। 
म्रत्यसिज्ञापरव्यत्ते ह्यतीतापि पूवौवस्था स्फुरत्येव । ततः पूवपूवेपदानुभव- 
जनितसंस्कारसदकृतेनान्त्यपद्विषयेण श्रोतरेन्द्रियेण पदाथप्रत्ययानुगरहीते- 
नानेकपदावगाहिनी वाक्यभ्रतीतिः क्रियते । 
एक ही पुरुष हारा पदों का अविलम्ब से उच्रितत्व सञ्चिधि [कहलाती] है । 
भर वह पदों में साक्षात्‌ ही हो सकती है अथंद्रारा [माननेकी आवदयकता] नहीं । 
इस लिए [ वाक्य के लक्षणा का | यहु अथं हअ कि, अथं प्रतिपादन द्वारा 


अन्य पदों अथवा अन्य अर्थोके | ९ मे श्रोता की अकाक्षाको पैदा करने वाले 
गौर प्रतीयमान [ स्पष्ट ङ्प से | परस्पर अन्वययोग्य अथं के प्रतिपादक सन्निधि 


युक्त पदो का समूहं वाक्य [ कहलाता ] है । 

ओर वणंसमुदाय पद [ कहलाता ] है। समूह [का अर्थं | यहां [ पदके 
लक्षण मे] एक ज्ञान का विषय होना" है । इस प्रकार क्रमिक ओर क्षणिक [आश्ु- 
तर विनाशी | अनेक वर्णौ का एक साथ अनुभव असम्भव होने से पुवं पूर्वं वर्णो 
का अनुभव करके.मन्तिमि वणं के श्रवणा कालसें .पूवं पूवं वर्णोके अनुभवसे 
जनित संस्कारसहकृत, पद-व्युत्पादनसमयग्रह से अनृगृहीत,  अन्त्यवण-सम्बद्ध 
ध्रोत्रेनद्िय से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी [ संस्कार 1 के प्रावल्य से, सतु 


| अन्तिम वं | ओौर असत्‌ पूर्वं वर्णो का अवगाहन करने बाली. पदकी 
प्रतीत होती है। प्रव्यभिक्ता प्रत्यक्ष [ सोऽयं देवदत्तः" इत्यादि ] में अतीत 


पूर्वावस्था भौ [ जो सः" पद से सूचित होती है ] प्रतीत | स्फुरित | होती ही है । 
| इसी प्रकार सदसदनेक वर्णो कौ प्रतीति भी एक साथ हो सकती है]। उस 
[ पदश्रतीति | के वाद [ उसी क्रम से ] पूवं पूर्व पदानुभव-जनित संस्कार-सह्‌- 
छत, पदा्थवो से अनुगृहीत अन्त्यपदविषयक धोचरेन्दरिय से | सदसद्‌ ]. अनेक 
पदों को ग्रहण करने वाली [. पदसमरुहात्मक | वाक्य की प्रतीति होती है ९ . 
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तदिदं वाक्यमाप्रपुरुपेण प्रयुक्तं सच्छव्दनामकं प्रमाणम्‌ । फलंन्त्वस्यं 
चाक्यार्थज्ञानम्‌ । ` तच्ेतच्छव्दलक्षणं प्रमाणं लोके -वेदे च समानम्‌| 
लोके खयं विशेपो यः कथिदेवाप्तो भवति; न सवंः। अतः किच्िेव 
लौकिकं वाक्ये प्रमाणं, यदाप्रवक्डकम्‌ । वेदे तु परमीप्रश्रीमहेश्वरेण छृतं 
सवेसेव वाक्ये प्रमाणं, सवेस्यवाप्तवाकयत्वात्‌ । ं 





यही वाक्य जाप्त पुरष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण [कहा जाता] 

ह । सौर इसका फल वाक्यार्थज्ञान होता है । यह शब्द प्रमाणा लोक तथा वेद 

[ दोनों जगह ] समान है । लोक में इतनी विशेषता है कि कोई कोई पुरुप ही 

ब्त होता है सव नहीं! इसलिए कोई कोई लोक्रिक वाक्य ही प्रमाण होता है 

जो करि बाप् पृरुष द्वारा कटा हुभा हीतादहै। वेदम परम आप्त परमात्मासे 
कृत सव ही वावय प्रमाण ह । सबही [ वाक्यों ] के आप्त वाक्य होनेसे। 


१-वेशेपिक मत-- 

न्याय दर्शन में प्रष्यत्तादि चार प्रमाण माने दहेः परन्तु स्याय के समानत 
कहलाने वाटे दैशेपिक दर्शनने केवलदो ही प्रमाण माने दह । प्रव्यक्त भौर 
अनुमान । इनके अतिरिक्त उपमान, राव्द्‌, पेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव जर 
अभाव इन दुहो प्रमाणो का वेोपिक दन ने अनुभान मे ही अन्तर्भाव करिया 
हे। यतो वौद्धोने भी भ्रव्यत्त ओर असुमानदो ही प्रमाण मानेहै ओर 
चार्वाक ने केव्‌ प्रस्यक्त को प्रमाण साना है । परन्तु वैशेषिक दृशंन तो रितिक 
ददन ह । "अथातो धमं व्याख्यास्यामः! ङी प्रतिक्तासे इस दर्शन का जारम्भ 
हुजा द अर 'तह्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । यह वंडोपिक दशन का तृतीय 
सृन्र इ, जिसमे वेद के पामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गयाहै। िरभी 
यंटोपिक दशन के ग्रकलस्तपाद्‌ भाप्यमं दन्द को जलग प्रमाणन सान कर 
उसका अनुसान मे अन्तर्माव दिखलाया ह्‌ यह आश्चयं की वातदहे) दाब्दं का 
इनुमान से अन्तमा दिखते दए प्रक्तस्तपाद्‌ चाप्यम लिख ई- 


'लब्दाद्ी नामप्यनुमानेऽन्तभावः, समानविधिलात्‌। यधा प्रसिद्धसमयस्या- 
सन्दिग्धरिद्रदशनग्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यामतीन्द्ियेऽथं भवव्युमानमेवं शच्दादि- 


् ~ 
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भ्योऽपीति । श्रुतिस्तिरक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्तः, तद्ध चनादाम्ना- 
यप्रामाण्यम्‌ । रिद्गाचचानिष्यो बुद्धिपूर्वा वाक्यङतिरवेदै, बुद्धिपूर्व ददात्तिरि- 
स्यक्त्वा । 

्ाब्द्‌ का जलुमान में अन्तर्भाव समानविधि के कारण किया गयादै। जैसे 
जनुमान मे १ व्याप्तिग्रह, २ लिङगक्तान, ३ व्या्िस्मरति, के चाद्‌, ४ अनुमिति 
उस्पन्न होती है। इसी प्रकार शब्द्‌ प्रमाण मँ १ सकेतम्मह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदार्थस्ख्ति के वाद्‌, ४ दाब्द्वोध होताहे। इसि भनुमान तथा शाब्द 
की विधि समान होने से वैशेषिक दुर्नने शब्द्‌ का अनुमाने ही अन्तर्भाव 
मान सियाहै। 

व्ैरोपिक दरशन ने न केवर शब्द्‌ प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमानमें 
कियादहे जपितु श्रुति तथा स्ति रूप जाम्नाय को भी अनित्य जौर "्वक्तृ- 
ग्ामाण्याधीनप्रामाण्यः माना है। ्तंद्चनादान्नायस्य प्रामाण्यम्‌, ओर 
“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिर्वेदेः इन सूरो से वेद्‌ की अनिष्यता जर परतः 
प्रामाण्य का प्रतिपादन कियाहै।! इस प्रकार वेशेपिक्र दुर्शनने वेदको 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर (तद्वचनात्‌ प्रामाण्य मानकर परतः 
प्रमाण मानादहै। ओर न्यायजो शब्द्‌ को स्वतंत्र प्रमाण मानतादहै उसक्ते 
स्थान पर शब्द्‌ का अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाया है । यह उसक्रा मीमांसा 
जर न्याय दोनो से मेद हे। 


२-प्रभाकर-सम्मत मीमासक-मत-- 
मीमांसर्को में मारिरु भट तथा प्रभाकर के अनुयायी दो अल्ग-अख्ग 


सम्प्रदाय हे! इनमे से प्रभाकर-सम्प्रदाय के अनुयायी श्ाल्किनाथ सिश्र जादि 
भी वेदोषिक के समान शब्द प्रमाण का अनुमान मेँ अन्तर्भाव करते है ! परन्तु 
उनमें मेद यह है कि वह मरैदिक वाक्यो को तो अरग शब्द्‌ प्रमाण मानते है 
परन्तु रोकिक वाक्यो को अरग शब्द्‌ प्रमाण नहीं मानते है । उनका अभिप्राय 
यह है कि छब्द प्रमाण का फर "पदार्थं-संसगंवोधः रूप शाब्दबोध है 1 रोकिक 
वाक्यो मे प्रामाण्य के ङिएु 'आोक्तस्व' का ज्ञान आवश्यक है! आप्त पुरुष 
वही है जिसको कटे जानेवारे वाक्य के अर्थं का यथाथं कान हो इसकिषु 
"पदार्थ.संसर्मः रूप "वाक्यार्थ" वक्ता के कषान के अन्तर्गत हो जाता है ओौर उसका 
ज्ञान गनुमान द्वारा हो सकता है । इसकिए रोकिंक वाक्य को शब्द्‌ म्रमाण 
नहीं कहा जा सकता वह तो अनुसान द्वारा गृहीत "पदार्थ-संस्ग' का अनुवादक 
मात्रही हो सकता है । परन्तु वेदिक वाक्य के अपौरषेय होने के कारण उनमें 





भ् 
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'आक्षोक्ततव' कषान की आवश्यकता नहीं ह । इसटिपु वेदिक वाक्य प्रमाणदही 
ह । यह प्रमाक्रर सम्प्रदाय का मत है 1 न्यायकुसुमाञ्नलिकार श्री उदयनाचा्यं 


ने इस विपयमं दो कारिकः लिख कर इस पत्त का खण्डन किया दे। 
प्राभाकरास्तु, वेदस्यापौरूपेयतया तत्र॒ वक्तृत्तानानुमानाषम्भवात्‌ चब्दः 


५ (र ९ 
भ्रमाणम्‌ । लोके व्वाक्चोक्तद्च्वानसपेक्तितम्‌। तथा च “अयं वक्ता स्वभ्रयुक्तवाक्याथ- 


यथाथन्तानवान्‌, अमाचयजन्यवाक्यार्धन्तानजन्यवाक्यप्रयोक्तस्वात्‌ इत्ययुमानाद्‌ 
वक्वृक्तानाचच्छैदकतया, उत्तरका वा “पत्ते पदाथाः परस्परं संदृष्टा चक्वृ्धाथ- 
सान विपयसात्‌, इत्यनुमानात्साक्ताद्‌ वाक्याथंसिद्धेः, क्लृष्षसाम््यांत्‌ शब्दा- 


त्पुनरन्वयधी रिव्यनुवादको लोकिकंः शब्दो न प्रमाणमिति प्राहुः 
तत्राह-- । 
नि्णीतिश्नक्तेरवाक्याद्धि प्रागेवार्थस्य निर्णये । 
व्याधिस्षतिविलम्बेन खिङ्गस्येवाुवादिता ॥ 
व्यस्तपुदूपणाशंैः स्मारितत्वाव्‌ पदैरमी । 
अन्विता दति नि्णंति वेदस्यापि न तस्तः" ॥ 
ूर्वप्ती प्रभाकर पदार्थंसरम का वोध पदिरे अनुमान की प्रक्रिया से नौर पीठे 
शव्द की अक्रिया से मान कर शष्द्‌ को (अनुवादक ओर अनुमान को श्रमाणः 
क्टना चाहते हैँ 1 उत्तर पक्त का कना यह दहै कि अमुमान की प्रक्रियामें 


व्याति स्ति में विलम्ब होगा. जौर शव्द की प्रक्रिया से वैदिक वाक्यो में 
न ४ [+ [5 [११ 
'संप्रगवोध की हाक्ति निर्णीत दो चुकी है । अतः निर्णीतश्चक्तिक वाक्य से पहिरे 


"संसर्गः का बोध हो जायगा जौर जनुमान की प्रक्रिया से विलम्बसे संसं 
का चोध्ोगा, इषटिएु अनुमान दी "अनुवादकः है । ओर यदि इस पर भी 
टोक्तिक वाद्य को “अनुवादकः कहना चाहते दै तो फिर दिक वाक्यों भी 

मी वेदिका पदाथाः परस्परं संसगंवन्तः, व्यस्तपुन्दूपणाक्रेः पदेः स्मारि- 
तत्वात्‌ः इख अनुमान से पिरे संसग का निणंयदो जाने से वेदिक वाक्य 
फो भी "अजुवादकः मानना दोगा । इसका जसित्राय चह इजाकिया तो छौकिक 
जर चेदिक दोनों प्रकार के वाक्यो को “अनुवादकः मानो भौर या फिर दोन 


को प्रमाग मानो) प्रभाकर जो केवर वेदिक वाक्यो को श्रमाण' सौर खाकिकि 
वाक्यो को अद्ुवादकः कहना चाहते हं उनक्रा यह्‌ "लर्धजरतीय न्यायः 
रीर नष्टं) 


३--जभिहि तान्वयवाद्‌ जीर अन्विताभिधानवाद- 
(पदाध-सरसय वोधः को वाक्यार्थ" कहते ह यह सर्वसखम्मत सिद्धान्त इं। 
परन्तु एस "संसगयोध' के विपय से भी मीमांखदो। में ङमारिलकिभदह्‌ तथा प्रभाकर 


९ न्याचक्सुमाञ्जटि ३, १४, १५ हरिदासीय विधृतिः । 
ठ तृत भ 





९१४ तकंभापा [ शब्दे टिप्पर्यः 


वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌, प्रमाणस्य 
४ 
सतोऽत्रैवान्तभोत्‌ । 





दोनो के जरूग अलग मत पाए जाते हे । जिनको क्रमद्चः 'जभिहितान्वयवाद्‌" 
ओर (अन्विताभिधानवाद कहते ई । कुमारि भटर असिहितान्वयवाद' के 
सानने वारे हँ । उनके अनुसार वाक्य को सुनने पर पहिले "अभिधाः दाक्ति 
द्वारा परदौसे पदार्थो की प्रतीति होतीदे। आर उसफ़े वाद्‌ उन पदार्थोका 
परसपर सम्बन्ध. तात्पर्याज्ञक्ति' द्वारा होता हे । पिरे पदार्थ 'जभिहित' अर्थात्‌ 
ममिधा शक्ति से बोधित होते रै जौर पद्ये उनका 'जन्वयः या परस्पर संसर्गचोध 
होता है 1 इसीको “अभिहितान्वयवाद्‌" कहते हं । ऊुमारिर मह इती सिद्धान्त 
को माननेवाछे है भौर उनके मत वें "तात्पर्यशक्तिः मी जलग मानी जाती हे। 

इसके विपरीत प्रभाकर के मतरस अभिधा दाक्तिसे केवर पदार्थौ की 
नही, अपितु "अन्वित पदार्थो की ही उपस्थिति होती हे । क्योकि जभिधादाक्ति 
के किए आवश्यक, सङ्घेत का रहण “केव पदार्थं मे नहीं अपितु (लन्वित 
पदार्थसे ही होतादहै। सङ्केत का अआहक युख्यतः "व्यवहारः है! ओौर 
“उप्रवहार' केवर" पदार्थं मेँ नहीं अपितु किसी दूसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदार्थं ही होता हे। इसरिए “सङ्कतयरहः भी किली “जन्वित' पदार्थसेंदही 
ह्ये सकता हे । इसीलिए जसिधा शक्ति से अन्वित.अरथं ही अभिहित दो सकता 
हे, (केव पदां नहीं 1 इसी को “अन्वितामिधानवादः कते है । इस मत 
मे पदार्थौ का संसगबोध करानेवारी (तात्पर्यां शक्ति की अरग आवरयकता 





नहीं पडती है । 
चारों प्रमाणो का वणेन हो गया । इनसे भतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं 


हे। प्रमाणभूत [ अन्य सब ] का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाने से [केवल चार 
ही प्रमाण है] ) । 
हमने अपनी दश्चनमीमांसा मं किला है-- 
५ [५ ने ते 
म्रस्यकत्तमान्न चार्वाका बोद्धा वशोषिका हयम्‌ । 
साख्या योगाख्यं चेव तार्दिकाश्च चतुष्टयम्‌ ॥ 
पच प्राभाकरा, साह्वास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
(२ 
पोराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणानि ` घ्रुवन्ति वे ॥ 





४५ गीमां 
१ ददनमीमांसा ४। 


अर्थापत्तिखर्डनम्‌ ] अथौपत्तिनिरूपणम्‌ ११५ 


अर्थापत्ति 

लन्वर्थापत्तिरपि प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति । अनुपपदययसानाथदशनात्‌ तदु- 
पपादकीभृताथौन्तर्कल्पनम्‌ “अथोपत्तिः' 1 तथाहि पीनो देवदत्तो दिवा 
न शुक्ते इति च्छे शरुते बा रात्रिभोजनं कल्प्यते । दिवाऽसुञ्चानस्य 
पीनलं रात्रिमोजनमन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनव्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता- 
श्रीपत्तिरेव रत्रिमोलने प्रयाणम्‌! तच प्रस्यक्षादिभ्यो सिन्त रात्रिमोज- 
नस्य प्रस्यक्षायविपयत्वात्‌ । 
तेतत्‌ । रात्रिमोजनस्यानमानविपयत्वात्‌ । तथाहि; अयं देबदेत्तो 





अर्थापत्तिः 

 सैयायिक रोग परव्यक्तादि चारही प्रमाण मानते) दोष प्रमार्णोका 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमार्णोसें करस्ते! इन दोपप्रमार्णोमें °अर्थापत्तिः 
जर "अभावः ये दोनो सख्य प्रमाण । इसटिए इन दोनो का अन्तमाव 
दिखाने का प्रयतत त्कभापाकार ने कियाद 1 दोप 'देतिद्य ओर "सम्भव" का 
अन्तर्भाव वहत श्पषटडे भौर वे प्रमाण भी सुख्य नहीं हँ इसङिए उनका अन्त- 
माव तर्कभापराक्ार ने नहीं दिखाया है । जाये (अर्थापत्तिः का 'केवरन्यतिरेकीः 
अनुमान सें अन्तर्भाव दिखाते हे । मीमांसक र वेदान्ती आदिजो लोग 
अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाण मानते हं वे अनुमान का केवर व्यतिरेकी भेद नहीं 
मानतेद्ं। आर नेयायिक अनुमान का केवल व्यतिरेकी भेद मानते 
दखटिए्‌ चह “अर्थापत्तिः को अटग प्रमाण नहीं मानते ह 1 इसीटिए्‌ “जर्था- 
पत्ति" का देवल व्यतिरेकी" अनुमान सें अन्तर्भाव दिखलाते है । 

[ पू्वेपक्षी प्रश्च ] अच्छा, अर्थापत्ति मीतो प्रथक्‌ प्रमाणरहै। [ उस्तका 
लक्षण ] अनप्रमान अर्यं को देखकर उसके उपपादक अर्थं की कल्पना करना 
अर्थापत्ति [ कहलाती ] है । जैसे करि देवदत्त दिन में नहीं खाता है षरन्तु मोट 

एसा देखने या सुनने पर [ उसके ] रात्रिमोजन की कल्पना कर ली जाती है । 
| पयोकि ] दिनमेंन खाने वलि का मोटा होना रात्रिमोजन के विना नहीं वन 
सकता ह । एसलिए्‌ अन्यवा [ अर्थाद्‌ राति भोजन के चिना ] पीनत्वं की मनुप- 
पत्ति ही [ उस्षके] रात्रि भोजनमें प्रमा होती है। ओौर वह्‌ [ अर्थापत्ति] 
प्रमाएा रात्रि भोजन के प्रत्यक्षादिका विषयन होनेसे प्रत्यक्षादिसे भिन्न 
{अतग दही प्रमाणा] हि। 

[ उत्तर ] यह्‌ वात नहीं हे। राधि भोजन कै अनुमान का विपय [ बनुमान 
गम्य ] होते से [ अर्थापत्ति को जलम प्रमारा मानने की भावद्यदता नदी है] 


१६ तकभाषा ` [ अर्थापत्तिखरएडनम्‌ 


रात्रौ सुङ्क्ते दिवाऽथुज्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌ । यस्तु न रात्रौ सुङ्क्ते 
नासौ दिवाऽभुञ्जानतवे सति पीनो, यथा दिवा रात्रौ चाऽयुञ्ानोऽपीनोः 
न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलन्यतिरेक्यनुमानेनेव रात्रिसोजनस्य 
प्रतीयसानल्वात्‌ । किमथेमथोपत्तिः प्रथक्त्वेन कल्पनीया | 


क्योकि [ अनुमान की प्रक्रिया में ] यहं देवदत्त रात्रिम खाता है [ यह्‌ प्रतिज्ञा 
हुई ] दिनमेंन खाने परभी मोटा होने से [ यह हेतु हुआ |। जो रात्रिम नहीं 
खाता है वह्‌ दिनमेन खने पर मोटा नहींहोता। जैसे दिनओर रत्रिमेन 
खनेवाला [ नवरात्रोपवासी पुरुष ] दुबला [ होता ] है । [ यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति 
ओर उसका उदाहरण हुभा ] यह देवदत्त वेसा [ नवराच्रोपवासी के समान 
दुर्बल ] नहीं है [ यह उपनय हभ ] इसलिए वेसा [ दिन ओौर रात मे भोजन न 
करते वाला ] नहीं है [ अर्थातु रात्रि में भोजन करता है यह निगमन हुमा | 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमानसे ही रात्रि भोजन के प्रतोत दहो जानेसे 
अर्थापत्ति को अलग प्रमाण क्यों माना जाय। 
हमने अपनी दलेन मीमांसा मे क्लि दै-- 

जंनुपपद्यमानार्थादुपपादककर्पना । 

अथापत्तिरद्विधा प्रोक्ता श्रुतदृष्टपरमेदतः ॥१ 

पीनोऽयं देवदत्तस्तु नैव अुडन्ते दिवा च सः । 

इति ष्टे श्रुते वापि करप्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्चैव तथा मीमांसकाुभौ । 

अर्थापत्ति परथक्त्वेन प्रमाणं ब्रवते परस्‌ ॥३॥ 

ञनियस्यस्य नायुक्तिनांनियन्तोपपादकः । 

इति कस्वानुमानेन गृह्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥४॥ 

ततश्च भिद्यते नेयं केवरूब्यतिरेकिणः 1 

अन्तभूताऽनुमानेऽतो न्याये मानान्तर न सा ॥५॥ 

विषयग्यवस्थार्थ च मानयोस्तु विरुूढयोः। 

अर्थापत्तिः परथड मानं मीमांसकमते मता १६ 

स॒ माचयोर्विरोधोऽस्ति विरोधे वान मानता। 

इति तस्याः भ्रमाणस्वं नेवमप्युपपद्यते ॥५॥ 


९ [1 
१ दशनमीमांसा४।.. 


4५९ 


लमाचदरडनम्‌ 1 अमावनिख्पणम्‌ 
असाव | २ 
तन्वमावाद्य सपि प्रथक्‌ साणसस्ति \ तच्ासाव्रहणायाज्ञान 
चराप्यलुपलव्ध्या =^ यभावो लिन्वीयते । अनुपलब्धि 





वित अनुमान से 

देकर ही अथक्ा 
घ्या के समान्‌ 

देदान्विर्यो के सतम चरामावः पलसमाव अष्द 

से प्रव्यद्त सभाव नहीष्टो सकता 


1 प्रकाशित 


का कोद्र सम्बन्ध सम्भवन 
क्ते ग्रहण के दिषु अभ 
हण प्रस्यत्त प्रसाण 


| इसन्यिण चे जव 
पृथक्‌ प्रमाण, सनते रई 
द्र! ६ मानते 0.1 
ङ स्प दस प्रकरण को प्रारम्भ ^ रते ट्‌ 
लोक चन कष ` ज द्ध सीर दसः साध खय होकर ए उन) 
भकाद्तित करना.६ \ दुखी प्रकार दृद्विया दरान्‌ का रूरण तेनेमे आलोक 
ससन दम्तु क सध सनयद्ध. करद उसको श्रकाद्वितक्ूर र शु 1 अधवा 
नृण, रमना पर गरवः दन तीन ट्न्द्रियः {विपये त्ते 
यद्ध टेर ही 


ष्य रन्द्र वस्त कै खाय = 
न्दु सैर ध्र दके द्पियम 


4 


२ 


पः १ द्दिवाद्‌ कवय 


११८ तकंमाषा [ सम्बन्वलक्षणमर 


यद्वा चष्षुःशरोतरे बस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादि- ` 
वत्‌ । त्वगादीनान्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वञ्चभयवादिसिद्धमेव । 

न चेन्द्रियामावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगसमवायौ हि सम्बन्धौ, न 
च तौ तयोः स्तः । द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ अमावस्य च 
द्रन्यल्ामावात्‌ । अयुतसिद्ध.यभावान्न समवायोऽपि । 
तथा सन को प्राप्य प्रकाश्चकारी नहीं मानते है । अगघ्राप्तान्यकिमिनःशनोन्नाणि 

० 

च्रयमन्यथाः । जेन रोग केवर चकु को छोड़ कर दोष चार को प्राप्यकारी 
मानते दै । सौख्य, न्याय, 'वेरोपिक तथा मीमांसा आदि सभी वैदिक दशंन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार पौँचों ज्ञानेन्द्रिय को ्राप्यकारी मानते है । ` 
अन्तरिन्दरिय मनको केवल साख्य, योग, जौर वेदान्त ही भ्राप्यक्रारी मानते दहै । 
दोष वैदिक द्धन, बौद्ध तथा जैनद्चन सनको अग्राप्यकारी ही मानते है । 
यर्हौ वहिरिन्द्रियो की चचां बौद्धो के मतके खण्डनकेर््षिकीडे। चन्से 


जिस घटादि अथं का प्रव्यक्त होताहे वहच्से दूरदहोतादे ओर श्रोत्रसे 
जिस शब्द्‌ का मरहणदहोता है उसकी उत्पत्ति भी दूरहोतीदै। इसलिए सव 


इन्द्रियो के बजाय इन्हीं दो इन्दिर्यो को पत्त वना कर दूसरा अनुमान करते हं । 
अथवा चक्चु शौर श्रोत्र [ ये दोनों इन्द्रियां ]. वस्तु के साथ सम्ब होकर ही 
[ वस्तु ] का प्रकाश्च करने वाली हैं बहिररिन्दिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिरि- 
न्द्ियों ] के समान । स्वगादि [ अन्य तीन वहिरिन्दियों | का वस्तु प्राप्य 
प्रकाशकारित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है [ इन्हीं के समान चक्षु ओर 
श्रोत्र काभी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष मे आवद्यक दे। ] । 

[ परन्तु ] इन्द्रिय ओर अभाव का [ कोई भी | सम्बन्ध नहीं [ हो सकता | 
है। [ क्योकि संसारम | संयोय ओौर समवाय [दोही | सम्बन्ध है ओर उन 
दोनों [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अभाव] केवे दोनों [ संयोग या समवाय सम्बरन्ध | 
नहीं है) [ क्योकि | संयोग दोद्रव्योकादही होता है यह नियम होने से। गौर 
अभाव के द्रव्य नहींहोने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अभावकेग्रेव्यन होने से इन्द्रिय-चक्चु-का अभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है । ओर समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धो का ही होता है। अयुतसिदढ 
भी पांच परिगणित है उनमे भी अभाव की गरना नहीं है इसलिए ] अयुतसिद्ध 
न होन से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है | 

१ असिधर्म० २,४३। २ आवन नि०द्ा०। ३ सां० सूु० १,८०। 

£ सू° ३,१,२३-५३ । ५ कन्दली ०३३1 ` ६ शा० भा० १,१,१३। 
७. योग भा० १७ । । । 
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संयोग सौर समचाययेदही दो सम्बन्धं! इन्द्रिय का भमाच के साथ 


उनम से णक मी सस्यरस्ध नहीं वनता । इत्टिष्‌ इच्छिय को अभाव के साध 
वोह सम्बन्ध नही दे विना इन्दियार्थं सन्निप के प्रस्यक्त नहीं हो खकतादहं 
हसि प्रव्यक्त प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतएव अभाव 
क ्र्रणके दिष्‌ जमाव नामक अलय प्रमाण मानना चाहिये यह पूत पत्त 
का आद्य हे। 
जैसा किं ऊपर दिखाया जा चुका दहै नैयायिक के मतै 'जभावसमवायौ 
च्च ्रह्याः सम्बन्धपरकतः'क जनुसार अभावके ग्रहणसें इन्द्रिय जीर अमाव 
का 'चिकलेप्यविद्रोपणमायः सम्बन्ध होता हे! इसखदलिषु पृरवपक्ती “विदोन्यविन्ञेपण- 
भाव" के सखम्बन्धव्वच्छा दही खण्डन करतादे। उनका रुदना दहै कि "विन्नेव्य- 
विक्षेपणभाव' मे सम्बन्ध का रक्षण ही नहीं घटता्ह इसटिएु उसको सम्बन्ध 
न्दी कफष्ाजा सकता दह 1 सम्बन्धक स्गमें तीन वातं लावश््यक ह । 
सम्बन्धो हि $ सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, २ उभव्राध्रितः, ३ एकश्च । अर्थात्‌ सम्बध 
को १ सम्वन्धि से भिन्न, २ उभयाश्रित अर ३ एक होना चाहिये । जैवे धट 
जीर पट कासंयोग होता है! इस संयोगमें घट सौर पट दोन सम्बन्धी हुए स॑र 
“संयोगः उनका "सम्बन्ध" हुजा । यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धी घट जर 
पटदोर्नोसि भित्र है।घट जौर्‌ पटदोनों व्यः हं परंतु संयोग श्युण' हे । इसटिषु 
“संयोग रूप श्युणः जपने 'द्रत्यः रूप (सम्दन्धियोसे भिन्न है । वह संयोग वट लर 
पट दोनमिं रहता दं सखु उभयाश्चित्त हृजा। जौर उभयाभ्नित दोनेसे ही एक 
भीष) घटकापटकेसाथनजोसंयोगद पटक्राधरके साथी वही संयोग 
ह । यरहांदो संयोग नीह । दस प्रक्र संयोग 'सन्वन्धसं सम्बन्ध के सष्घण 
कं तीनो अंश घट जति दहं! इसलिए संयोग को 'सन्वन्धः कहना उचित दै 1 
दसी ध्रकार तन्तु जीर पट का श्मदाय' सम्वन्ध दे! दस सम्बन्धे मी 
प्सम्यन्ध"का टण षट जाता हं । क्योकि यहां तन्तु जीर पर दोना "सम्बन्धी 
रह षीर दोनो द्रव्य" ख्प हुं । परन्तु इनका सम्बन्ध "समवायः कोटर द्व्य 
नष हं । उसे दव्य, गुण, कम, सामान्य, विदोप, अर सभाव से भिन्न मय्य 
पदाथ माना गयाद्‌ 1 इन्टिषए श्यरसवाय' भी सम्दन्धिर्यो से भिन्द । लौर 
उभ्याध्नित तथाणएकभीष्टे) इटि समवाय सें मी न्हम्यन्ध' का रन्तण चट 
जाता 1 जनः उखक्तो भी सम्दन्धः कटा सूता दहै 
परन्तु "विद्येप्यविक्तेपणमाय' सं द सम्बन्ध स्तण तान सक्षारं ने 


एषः भी नष्टं घटता द 1 सपमे पषटि्टा चान्द, श्न्यन्पिम्यं सिः । न्यो 


१२० तकंमाषा [ सम्बस्धलक्षणप्‌ 


'विक्ञेष्य विशेषण सावः 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः" नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप है । 
'दण्डी-पुरुषः' इस प्रतीति मे दण्ड 0विशेषणः हे ओौर पुरुष 'विकशेष्यः है । इन 
दोनो मे रहनेवारी "विशेषणता या शवि्ेव्यता" उन दोनों के स्वरूप से अरग 
कोई पदार्थं नहीं हे अपितु उन दोनों कास्वरूपदहीहे। दण्ड्यं जो विरे 
पणता है वह दण्ड से अरग नहीं है वर्कि दण्ड का स्वरूपभूतदहे) ओर 
पुरूष मे जो "विशेष्यता" ह वह भी पुरुष के स्वरूप से अरग नहीं अपितु पुरूष 
का स्वरूपभूत ही हे । अर्थात्‌ "विदलेष्यताः ओर विदेषणताः को सम्चन्धियो से 
अरग नहीं अपितु 'सम्बन्धिस्वरूपः ही मानना होगा। इसलिए “चिन्लेष्य- 
विशेषणमभावः को “वभ्बन्धः नहीं कहा जा सकता । 

यदि यह पूषा जाय कि वविचेप्यविश्ञेषणसावण्को (सम्बन्धिस्वरूपः ही क्यो 
साना जाय सस्बल्धियो से अख्गदही क्योन मान लिया जाय । तो इसका 
उत्तरं यह्‌ होगा कि "वटाभाववद्‌ भूतरूस्‌? इस प्रतीति में घटाभाव विशेषण होता 
हे ओर भूतरु विलेष्य है । इसे विपरीत (^भूतरनिष्ठः घरटाभावः' इस प्रतीतिमें 
घटाभाव विशेष्य हे ओौर भूतल विद्ञेषण है । इससे यह सिद्ध होता दहे कि 
अभाव भी शविक्लेष्यः तथा विशेपणः होता है । यदि दिशोष्यविशेषण भावः को 
'सम्बन्धिस्वरूप' न मानकर सम्बन्धिभ्यां भिन्नः साना जाय तो घटामावसें 
रहनेवारी "विश्ेभ्यता' ओर “विेषणता' भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थौ का वर्गीकरण द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, जर समवाय इन दुः पदार्थों ही किया गयाहै।! इसर्एु यह 

“विशेष्य विशेषणभावः यदि अलग कोड पदार्थं होगा भी तो इन्हीं दुः पदार्थो 
मे कहीं उसका अन्तर्भाव होगा 1 जेसे संयोग ओौर समवाय को सम्बन्धिर्यो से 
अरूग मानने पर भी इन्हीं छः पदार्थो मै उनका अन्तर्भाव होतादे। संयोग 
गुण मे गिना जाता है जीर समवाय ढा पदार्थं माना जाता है। इसी प्रकार 
“विचेष्य-विश्ेषणभावः भी यदि सम्बन्धियो से भिन्नहैतो,यातो द्भ्य होगा, 


या गुण, कम, सासान्य, विरोप, या समवाये से कोड होगा ।. इनसे भिन्न 
कोई ओर पदाथ नहीं हो सकता है । 


यदि धविकशेष्यविदेपणमावः को दरव्यादिसें से कोड्‌ पदाथं मान ख्या जाय 
तो यह आपत्ति उपस्थितहोतीहै कि द्रव्यादि चुदो पदार्थों से कोसी पदाथ 


जभाव' में नहीं रहता दै । द्रव्यादि दह पदाथ किसी भाव पदाथ हीरह 
सकते ह । अभावे उन्मेस कोईमी पदार्थं नहीं रह सकता दै । इसटिए यदि 
'विन्ञेप्यविशेपणमावः' को 'सम्बन्धिस्यां भिन्नः म्नेगे तो उसे इन चुहो पदार्थो 
सेसेही कोड पदार्थमानना होगा) जर इन दहो पदार्थोर्मेसे को भी पदार्थं) 


५५१ 
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भाव में न्दी रहता । इसटिएु 'विदोप्यविरोप्रणभाव' भी जमावमं नहर 
मदे । दका अर्थं यह इुव्या कि अमत्र भ्विदोप्य' या वचिज्ञेपण चर्टीदो 
सद्या 1 परन्तु अभाव विष्य भी होता हे अर विपण भी यह वात सर्वा 
ल॒भव सिद्ध दह 1 परन्तु वह कव सिद्ध ष्टो सकती है १ जच क्कि "विदरोप्यविनेपण- 
भावण्को नम्बन्धिस्वरूप' माना जाय । जव "विचैव्यविन्नेपणमाव को (सम्व- 
न्धिश्वस्प' मानते हं तव तो अभाव चिेप्य जर विद्चेपण दो सक्ता है। 
सौर यद्धि न्विदोप्यव्रि्नोपणमभाव' को सम्बन्धिम्यां भिन्नः" मानं तो लभावन 
वि्नेष्यदहो सकूतादहै जौरन विक्षेपण । इसदिषु शविहेप्यविशेपणमावः को 
वयम्वन्धिभ्यां सिरः" नदीं जपि तु 'सम्बन्धिस्वरूप' ही मानना होगा। ओर 
स दद्यां सम्बन्ध के स्तण का प्रधम अदा खस्न्धिभ्यां भिन्नः के धविदो- 
प्यविदोपणमाव' मेन घटने सरे उसको सम्बन्ध नदीं कटा जा सकता 
टमी ध्रकार सम्बन्ध टक्तणके भवद्रिष्टदो अदा भी 'विदोप्यविद्रोपणमाव' 
म नष्ट चरते ्। दृखरा अश्च दै 'उययाधितः। परन्तु “्विरेप्यभाव' अथवा 
शव्ि्नेपणभाव' संस कोई मी 'उभयाध्रितः नहीं हं । पिद्नोप्यभाव केवट विप्रोप्य 
मं र्टताष्ट1 ओर विद्रोपणभावं केवर विदोपण में रहतादे। इस्रटिएु उनम 
से कोद भी (उभयाध्रित' नहीं! जर जव वह अलग भट्ग रहते दहं तव 
उनको "एक, भी नहीं कष्टा जा सकता 1 विच्ेप्यमाव जल्गदहे जो कवल 
विध्ेप्यमें रहता दे भौर विदोपण भाव अस्गहं जोकि केवट विशेपणमें 
रहता दै । 
दस प्रकार सम्बन्धकं सक्तणकं तीन शंर्णोसं से एकभी अंशल वि्ेप्य- 
पिघोपणभावरमे नटी घटता इदस्दिषएु "्िधेप्यविदेपणमाव' को सम्बन्ध नदीं 
काज सक्तादहे। दसी प्रक्षियासे कायकारण भाव जादि अन्य समस्त 
सन्वन्धा कामी खण्डन कियाजा सकता है! दसटिष्‌ संयोगः सौर (समवायः 
वा घोर्‌ कर अन्य कोष (सम्बन्धः सिद्ध नषठींष्ठो स्कतादहे। भौर चतु जादि 
ष्न्द्रिय फा जमायक्े साध संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं बनता दहै । वर्योविः 
संयायदोद्ररव्योःकाष्ी हेता दै लौर बभाव द्रव्य" नहींह्‌ । तथा "समयाय 
नम्यन्ध नुनसिद्धो! काही ता ह परन्तु जमाव. अयुतिद्दोः नं नहीं गिना 
रययाह | दनि रद्य सोर लमादकान श्ंयोग, सम्यन्ध दना भरन 


नि 


सपाय" 1 एन दु क अतिरिक्त "विदोत्यविरेपगनाव्‌' लादि लर स्तु "सम्वन्धः 
१ नहं ् । ए रि ए श्नि न्द्रय लोर अभादक्ा द्र (शग्यन्प' नष्ट प्रन्यृष्ठ 
परमाणसे एन्दिय दारा समाद का व्रहण नहीं षो सक्ता । चट पूर्दंपकषट। 


१२२ , तकंभापा ` [ सम्वन्यत्वरडनम्‌, 


विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्नोभयाधितै- 
कत्वाभावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो मवत्युभयसम्बन्ध्याध्रित- 
शवैकस्च । यथा सेरीदण्डयोः संयोगः । स॒ दहि भेरीदण्डाम्यां भिन्नस्तदु- 
मया्रितश्चैकश्च । न च विभेपणविगेष्यभावस्तथा । तथाहि दण्डपुरुप- 
योर्विशेषणविशेष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते ! न हि दण्डस्य षिग्नेपणस- 
सथौन्तरं, नापि पुरुषस्य विषेष्यल्वम्थान्तरमपि तु स्वरूपमेव । अभाव- 
स्यापि विशेषणस्वाद्‌ विन्ेष्यत्वाचच । न चाभावे कस्यचित्‌ पदार्थस्य 
द्रञ्याद्यन्यतमस्य सम्मवः। तस्मादमावस्य स्वोपरक्तवुद्धिजनकलं 
यत्स्वरूपं तदेवं विशेषणस्वं, न तु पदार्थौन्तरम्‌ । 

एवं उयाप्यन्यावकल्वकारणत्वादयोऽप्यूह्याः । स्वप्रतिवद्धबुद्धिजन- 











दसी का उपपादन अन्थकार इस प्रकार करते है-- 

ओर विशेपणा विशेष्य भाव [ सम्बन्धियों र] भिन्न, उभयाधित ओर एक 
न होने से सम्बन्ध दही नहींहो सकता है । वयोकि सम्वन्य सम्बन्धियों से भिन्न 
उभयाधित ओर एक होता है । जैसे भेरी गौर दण्ड का संयोग |सम्बन्व है, तो] 
वह्‌ भेरी ओौर दर्ड [ दोनों सम्बन्धियों ] से भिन्न [ भेरी ओौर दरड दोनो द्रव्य 
है ओौर संयोग गुण है इसलिए वह दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है | उभयाधित ओर 
एक है । परन्तु चिश्ञेषणा विेष्यभाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बन्विम्यां भिन्नः उभयाश्रितः 
ओर एकश्च | नहीं है । क्योकि [ दरडी पुरूषः इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दण्ड ओर पुरुष का विशेषण विशिष्य भाव उन [ दर्ड ओर पुरुप के स्वखूप | 
से भिन्न नहीं है [ किन्तु उनका स्वस्पदही है। |. दरएड का विशेषणत्व [ उसके 
स्वरूप से भि ] कोई दूसरा पदाथ नहींहै ओौरन तौ पुर्ष का विशेष्यत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अर्थान्तर है। किन्तु [ विज्ञेषण ओर विशेष्य 


भाव उन दोनो का ] स्वरूपभूत ही हैँ । अभावके भी विशेषण ओर विरेष्य 
होनेसे। [ यदि विशेषणं विशेष्य भावको स्वरूपसे भिन्न अलग अर्थान्तर 


माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थो मे ही उसक्रा अन्तर्भाव 
कहीं होगा 1 परन्तु ] द्रष्यादि [ छः पदार्थोसे | में से किसी एकी पदाथ 
का अभावमे [ रहना ] सम्भव नहीहै। [ क्योकि अभाव किसीका आश्रय 
नहीं हो सकता है | इसल्िश स्व॒ [ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत वुद्धि [ घटा- 
भावद्‌ भूतलम्‌ ] को उत्पन्न करना जो अभावकरा स्वरूप है, वही [ स्वरूप- 
भूत | विशेषणत्व है । [ उस से भिन्न } अ्थन्तिर नहीं । 

इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव ओौर कायं कारणत्व आदि भी [ सम्बन्धियो 
से भिन्न नहीं अपितु सस्बन्धि' स्वरूप ही ] समन्नने चाहिए ! . अभ्िञआदिका 








“९४ 


सम्यन्वत्वखरटनम्‌ ] अभावनिदपणम्‌ १२ 


चं स्वरूपमेव दहि व्यापकल्यमर्न्यादीनाम्‌ । कारणत्रमपि कायौनुकरता- 
न्ययन्यततिरकि स्वरूपमेव हि तन्त्वादीनां; नत्यथोन्तरमभावस्यापि 
यरापच्छ्लाच्छारणल्ाच। नद्यमावे सामान्यादिसम्भवः 1 

तदेवं विभेपणयिरेन्यमावा न विग्नेपणविभ्नेध्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः । 
नाप्युमयाधिते, धिग्नेप्णे चिन्तेपणमावसात्रस्य सत्त्वाद्‌ विभरप्यभावस्या- 
भावाद्‌, विगेप्ये च विगरोप्यमाबमाव्रस्य सद्धाबाद, विरोपणभावस्याभा- 
चान्‌ । नाप्येको; विश्चेपणं च विरेष्यं च तयोमोव इति दन्द्ात्‌ परं श्रय 
माणा मावदव्दः प्रत्यक्रमाससम्वध्यतं ¦ तथा च वविशपणसावा चिराध्य- 
भायद्चेद्यपपन्नप्‌ । द्राचताचक्न्ध सम्वन्धः तस्माद्‌ -व्रिररपणव्रिश्यप्यमात्रा 
स्वप्रति [ अपने से संबद्ध ] वुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्यापकत्व टै । | 
[ एसी प्रकार | कारणत्व मी तन्त्वादि का कार्यानुद्रत अन्वय व्यतिरेकिस्वेह्प ही 
2, अर्थान्तर नहीं । अनाव के मी व्यापक्र तथा कार्णदहोनेमे। [ यदि व्याप्य 
व्य्रापक्र भाव अथवा कायं कारणा भावे को सम्बन्वियों ते भिन्न मानगे तो चंता 
वितेप्य विदोपण॒ भाव के विषयमे दिखाया ह्‌ व्याप्य व्यापक माच तया कारश 
कायं भाव को द्रव्यादि छः पदार्थोसे ही कोर पदां मानना होगा परन्तु] 
ममावमें प्नामान्यादि [ दहो पदार्थों से क्ती] का सम्भव नहींह। 

दस प्रकार विरेपणा विध्ेप्य माव विदोपण ओर विदोप्य के स्वरूपो सेभिन्न 
नहींदह्‌। आरन उभयाधितदहीदहै, विरेषणामे विक्षेपण भावमात्रके हान 
बौर विते भावकेनदहोनेमे, भौर वि्ेष्यमें विदनेष्य भाव मात्रकेदहोनेते 
वितपता भावकेनदहोनेसे) [उन दोनोंमेसै कोई भी उभयाधित नहींह] 

जओौरनणएकदहीटै। [ वयोकिं ] विखेयया यौर विक्ञेष्य भौर उन दोनोंका 
भावप्स स्प मं [ विरोपण विदोप्य भाव पदमे ्टन्न्ते श्रूयमाणं परं 
प्रत्येकमभिसम्यष्यते,' इसत नियम्‌ कै जनुपार | हन्द ते परे श्रूयमाण माव षद 
[ विप्सा अौर विरेप्य दोनों षदोमेने] प्रव्येक के साय सम्बद्ध होत्ताट। श्न 
प्रकार विदोपसमाव अर विरेप्यमाव यह्‌ [ अर्थं ] उपपन्न होतादहै। [ दरम 
स्पष्टुदि] येदोहुं अर सम्बन्य एक होता टै [ इसलिए विधेपण-वितेप्य 
भव्‌ सम्बन्ध नहींकह जासक्तेह] शरी प्रकार व्याप्य-व्यापक-मावादि मी 
[ सम््न्प नदीं । दस प्रकार प्रदततर युक्तयोमे हूसिद्ट टोताद रि 
पिपर दिष्य नाद, व्याप्य व्यापकः माव, दामं कार्या भाव यादि योईमी 
पण्दन्द नटीष्टेजास्क्ते दु पयोकिः उनमें मम्बन्ध दा चक्षस नहीं पट्ता ६। 


न 
घ्न प्रतर उनका सम्बन्धत्वे निदनं होने परमभी उनके लिए ] सम्ब्न्यश्व्ट 








। 
षाप्रयोपतोदोके दारा निस्परीयद्रनेमे [ सम्बन्ध कै साय ] मान्यं दल 


१२४ . . . तकेभाषा [ सम्बन्धत्वलरडनम्‌ 


न सम्बन्धः । एवं ठ्याप्यव्यापकमावादयोऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तभः 
यचिरूपणीयल्वसाधर्म्यणोपचारात्‌ । । 
तथा चासम्बद्धस्यासावस्येन्द्रियेण महणं न सम्भवति । 
सत्यम्‌ । सावावच्छि्नसखाद्‌ व्याप्ेभौवं प्रकाशयदिन्दरियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नलसावमपि । अभावं प्रकाशयदिन्दरियं विशेषणविशेष्यभा- 
वमुखेनेवेति सिद्धान्तः । 





गौण रूपसे होता है [ यहं समज्लना चाहिए 1 अर्थात्‌ जे संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध किन्हीं दो पदार्थोमेंहोतिहै। भौर उन दोनोका कथन करकेही उस 
सम्बन्ध को प्रदश्चित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेषण विशेष्य भावमें 
दो पदार्थो के कथन द्वारा ही उसका निरूपणा होता है इसलिए इस उमयनिरू- 
परीयत्व साधम्यं से विशेषण विशेष्य भावको भीगौण रूपसे सम्बन्ध कहा 
जाता है 1 वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है ] 

इसलिए [ फलितार्थ यह हुंभा किं ] सम्बन्ध कै विना अभाव का इन्धियसे 
[ प्रत्यक्ष ] ग्रहण नहीं हयो सकता है। [ अतः अभावके ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह्‌ पूर्वपक्ष हुआ 1 | 

[ इसका उत्तर यह हैकि] टीकहै। [ किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अथंकोही 
ग्रहण करती है इस | व्यानि के भाव [ पदाथ ] तक परिमित होनेसे भावको 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ]कोहीप्रकादित करती है। परन्तु 
अभावे [के विषयमेही यह्‌ नियम नहीं] कोतौ नहीं| अभाव को प्रकाित 
करनेवाली इन्दिय तो विशेषणा विशेष्य [ भाव ] वाराही प्रकाशित करतीहै 
यह्‌ सिद्धान्त [ पक्ष ] है। 

इस पर प्रश्नदो सकतादहेकरि विदेपण विशेष्य. भाव के सम्बन्धत्वं का 
खण्डन कियाजाचुकाहै।! रेसी दशाम यदि इन्दियसे अमावका अहण 
माना जायगा ते असम्वद्ध अमाव करा ग्रहण माना जायगा । ओर उस दशा 
से जति प्रसङ्ग दोप होगा! अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध के इन्दि अभाव को 
ग्रहण कर सकती है तव सभी पदार्थौ को चिना सम्बन्ध के म्रहण करती हे 
यह भी.माना जा सकता है । इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यहद 
कि हम तो दिदशेपण विद्ेप्य माव को "सम्बन्धः मानते दहं इतलिए हमारे मत 
में इन्द्रिय विना सम्बन्ध के जभाव को ग्रहण नहीं करती इसलिए अतिप्रसङ्धः 
का कों अवसर नदींहै। फिर भी यदि जाप उसे असंबद्ध महण ही कहते हे 
तो यह दोप नापरे सतम भी जाताडे। क्योकि लभाव प्रमाण के मान रेने 


यभावसरम्टनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ 


५५५ 


अमन्वद्धामामवम्देऽति प्रसङ्गदोपस्तं चिप्नेपरणतयव निरस्तः । समध् 
परमते । 2 

व्रोभयोः समो दोषः परिटारोऽपि वा समः | 

(भ रै [प 

नेकः पयलुयोक्तवयस्तादमथविचारणे ॥ 


क 





परभा उसप्रमाणका अमावके साथ संयोरका समवाय कद्‌ श्न्व्रन्ध 
नही चन सकरेणा। दसटिषए्‌ चद अक्रवद्धाधं ब्राहकध्व दोप जाप पर भी लाता 
| ॐौर भाप उसकम जो समाधान करं चही समाधान हमारे पक्तमें भी 
समक्त दना चाद्धिष्‌ । 

असम्बदढ अथावके ग्रहणम [ मनि वाना ] अतिप्रसद्धदोप तो चिल 
पणतया ही खरिहत दौ जाताहै। मौर दूसरे | प्रतिवादी | के मत्मेभी 
समान टै। [ एसल्तिए्‌ |~. ॥ .. 

जरा दोनों [ पलो ] मे समनिदोपदहौो नौर परिहारमोस्तमानदहो। एसे 
अर्थं फे विवार फरते समय किती एक पल्ल पर दोपारोपख नहीं करना चाहिए । 

ख प्रकार तकमापाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव दनदोप्रमार्मोका 
सन्नर्भाप द्विलायादै। इममे से अर्थापत्ति का (केवट व्यतिरेफी' अनुमान में 
सन्नर्भावि दिन्वायादै। सौर लभाच का अ्हदण प्रत्यक्तसेहीष्टोजातादै यह 
स्याय सिद्धान्त स्थापित ध्या । दस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, जनमान, 
उपमान अर श्रा्द्‌ यह चवर प्रमाण सिद्ध दि्पुगणए दं । सौर प्रोप सयका सन्त. 
भि एन्छी मे किया गया दहं । परन्तु न्याय ङी जपेद्धामी पम प्रमाण मातन 
पा मास्य, याय, पिर शादि ्रारितक ददान मभीदं। सरस्य तथा योग, 
म प्रघ्यत्त, अनमान संर श्रब्द्‌ यह तीन प्रमाण माने गए! उन्हेनि 
उपमान षो जलग प्रमाण न मान करं दर्द तीन प्रमाणो सं उसव्छा सन्तमपि 
सान स्यार) 

उपमान क विषय मं सांस्यसमन-- 

सायतप्यकासुदी मे याचर्पत्ति मिघ्रनने उपमान प्रमाण के भिन्न निष 
तीन टपणे पः अनुखार पमः प्रव्यपठ, नुमान्‌ सार चच्द्‌ श्न नीं प्रसार्मा 
पे: भीतर उपमान वा खन्तमवि दिम्दाने हण लिन्द ह- 

५ उपमान सादयतु, यथा सस्तया गवय दति वाविद्म्‌ । नमनिना 
धोरासम एव । 

२ ऽप्ययं यययन्न्दा गोमरश्नर्य दाचद्ट हति द्रम्ययः मोऽप्यरुमानसय } 


५ { 
प) हि दन्दः वर्श्च श्रयस्व 
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प्ट्दु चाप्यस्य 1 प्रयुश्यते च्रंप सवयदाव्टुः मोमेर्ते इनि नन्यंद दष्टः नि 
पव्पानमनसाममेद । 


6 
2 यतु गदयस्य दष्ःपसिष्टस्य मदादस्यत्तामं नष्रन्पषयेय । हद पव 
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न सम्बन्धः | एवं व्याप्यव्यापकमावाद्योऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्त॒भ- 
यनिरूपणीयत्यसाधर्म्यणोपचारात्‌ | ४ 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण प्रहरणं न सम्भवति । 
सत्यम्‌ । भावाबच्छिन्नतवाद्‌ व्यापेभौवं प्रकाशयदिन्दरियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नल्सावमपि । अमावं प्रकाशयदिन्दरियं विगोपणविरोप्यभा- 
वगुखनेवेति सिद्धान्तः । 


गौररूपसे होता है [ यह समन्नना चाहिए । अर्थात्‌ जेते संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध किन्ही दो पदार्थोमेंहोतेहै। ओौरडउनदोनोंका कथन करकेही उत 
सम्बन्ध को प्रदश्शित करिया जा सकता है इसी प्रकार विषणा विशेष्य भावमें 
दो पदार्थो के कथन हारा ही उसका निरूपण होता है इसलिए इस्त उभयनिरू- 
पणीयत्व साधम्यं से विशेषण विेष्य भावको भी गौरा ल्पसे सम्बन्ध कहा 
जाता है । वास्तव में वह॒ सम्बन्ध नहीं है] 

इसलिए [ फलिताथं यह हा कि | सम्बन्ध कै विना अभाव क्रा इन्धि से 
[ प्रत्यक्ष ] ग्रहण नहीं हौ सकता है । [ अतः अभावके प्रहणके लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह्‌ पूर्व॑पक्न हु । | 

[ इसका उत्तर यहहैकि] ठीक टहै। [ किन्तु इन्द्रिय संवद्ध अ्थंकोदही 
ग्रहण करती है इस | व्याति के भाव [ पदार्थं ] तक परिमित दहोनेसे भमावको 
प्रकारित्त करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव | को ही प्रकारित करती है। परन्तु 
अभावे [के विषयमेदही यह्‌ नियम नहीं] कोतो नहीं! अभाव को प्रकाशित 
करनेवाली इद्िय तो विशेषण विष्य [ भाव] हारादही प्रकाशित करती है 
यह्‌ सिद्धान्त [ पन्न ] है । 

इस पर प्रश्चदहो सकता कि विशेषण विशेष्य. भाव के सम्बन्धत्वं का 
खण्डन क्रियाजाचुकादहे। रपेसी दशाम यदि इन्द्रिय से अभावका हण 
साना जायगा तो असम्बद्ध्‌ अभाव का अरहण माना जायगा । ओर उख दशा 
सें अति प्रसङ्ग दोष होगा! अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध के इन्दि अभाव को 
ग्रहण कर सकती है तव सभी पदार्थो को बिना सम्बन्धके ग्रहण करती हे 
यह मी .माना जा सकता हे । इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यह दे 
कि हम तो दिशेषण विदचेष्य भाव को सम्बन्धः सानते है इसक्एि हमारे मत 
में इन्द्रिय विना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करंती इसलिए अतिप्रसङ्ध 
का कोई अवसर नहींहै। फिर मी यदि आप उसे असंबद्ध यरहण ही कहते हँ 
तो यह्‌ दोष जापकरे मतम मी जाताहै। क्योकि अभाव प्रमाण के मान लेने 
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असम्बद्धामामवग्रहेऽतिभ्रसङ्गदोषस्तु विशेषणतयैव निरस्तः । समश्च 
परमते। व 
यत्रोभयोः समो दोषः परिदूरोऽपि बा समः। 
स | 
नेकः पयेलुयोक्तव्यस्ताटगथंविचारणे ॥ 


[ती + ~) 





पर भी उस प्रसाणका अभावके साथ संयोग का समवाय कोई सम्बन्ध 
नहीं वन स्फरेगा 1 इसलिए यह असंवद्धाथं अआहकल्व दोष आप पर भी भाता 
हि! ओौर आप उसका जो समाधान करं वही समाधान हमारे पक्तमे भी 
समश्च छेना चाहिए 1 
असम्बद्ध अभावके ग्रहणमे [अनि वाला ] अतिप्रसङ्गदोष तो विके 
पातया ही लरिडित हो जातादौ । ओौर दूसरे | प्रतिवादी | के मतमेंभी 
समान है। | १ र 
हाँ दोनों [ पक्षो ] मे समान दोषदहो भौर परिहार मभीसमानहो। एसे 
अर्थके विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपरण नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार तकंभापाकार ने अथापत्ति तथा असाव इनदोप्रमार्णोका 
अन्तर्भाव दिखाया है । इनमें से अर्थापत्ति का "केवर व्यतिरेकी" अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाया है । ओर अभाव का म्रहण भ्रव्यक्षसेहीहो जाताहि यह 
न्याय सिद्धान्त स्थापित किया हे 1 इस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, अनुमान, 
उपमान जोर शब्द्‌ यह चार प्रमाण सिद्ध क्िएगषए हँ । ओौर हेष सवका अन्त- 
भाव इन्दीं नें करिया गया है । परन्तु न्याय की अपेत्ता मी कम प्रमाण मानने 
वारे सांख्य, योग, वेशोषिक जादि आस्तिक दशन भी हैँ । सांख्य तथा योग, 
म प्रव्यक्त, अनुमान ओर शब्द यह तीन प्रमाण माने गए है । उन्होने 
उपमान को जलग प्रमाण न मान कर इन्दी तीनों प्रमाणो मे उसका अन्तर्भाव 
मान खियादहै। 

उपमान के विपय सें सांस्यमत-- 

सांख्यतस्वकौसुदी से वाचस्पति मिश्र ने उपमान प्रमाणके भिन्न भिन्न 
तीन रक्षणो के अनुसार कमश्ञः प्रत्यक्ष, अनुमान जौर शब्द्‌ इन तीनो प्रसार्णो 
के भीतर उपमान का अन्तर्भाव दिखाते हुए छख है-- 


9 उपमान तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तजनिता 
धीरागम एव 1 


२ योऽप्ययं गवयश्ञव्दो गोसद्शास्य वाचक इति प्रत्ययः सोऽप्यनुमानमेव । 
भ व 
यो हि शब्दः चद्धोयंत्न प्रयुज्यते सोऽसति बृष्यन्तरे तस्य वाचकः! यथा गो- 
शब्दौ गोत्वस्य । भयुञ्यते चप गवयशब्दो गोसद्यो इति तस्यैव वाचक इति 
तज्ज्ञानमनुमानमेव । 
३ यत्ते गवयस्य चन्तुःसनत्रिक्ृ्टस्य गोसादश्य्वानं तद्पत्यक्तमेव ! भत एव 
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स्सर्यमाणायां गवि गवयसाद््यत्तानं व्रघ्यक्र्‌ । न छयन्यद्‌ गति सादश्यमन्यचच 
गवये । भूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जाच्यन्तरवर्ती जास्यन्तरे सादर्यस्ुच्यते 1 
सामान्ययोगशेकः । स चेद्‌ रात्रये प्रस्यक्तो गम्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेया- 
न्तरमस्ति यतर प्रमाणान्तरसुपमानं मवेदित्ति न प्रमाणान्तरञुपमानम्‌ः । 

१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रक्रार के छज्ञण पाए जाति हं} उन तीर्नाक 
अनुसार उपमान का इन तीन प्रमाणा मं उसक्रा अन्तभाविहो सकता दे। यदि 
न्याय दर्न के श्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानस्‌” इस सक्तण के 
अनुसार भयथा गौस्तथा रवयः इस वाक्य को उपमान प्रमाण मनेँतो 
उसे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्यार्थं ञान ही उसका फर होगा । सौर वास्य 
से वाक्यार्थका ज्ञान शाब्द प्रमाणका त्रिपय है इसलिए इस अवस्थामें 
उपसान का काम शब्द्‌ प्रमाण से निकल बाता है । उसके छिएु अरग उपमान 


प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
२ इस सूत्र के माप्य में वारस्यायन संक्तासंक्िसस्वन्धप्रतिपत्तिरपमानाथंः' 


यह लिखा है । इसके अनुसार । सक्ता सत्ती के सम्वन्थ की प्रतीति को उपमान 
श्रनाण का फर माना जाता है । इस पक्त सें वाचस्पति मिश्र उसका अन्तर्भाव 
अनुमान मे करते जो शब्द बद्ध रोग जिस अथंमें प्रयुक्त रते है यदि 
लक्षणा आदि अन्य वृ्तियो का आश्रयन लख्याजाय तो वह शब्द्‌ उस अर्थं 
का चाचक होतादहै। चृृ्ध रोग गवयक्षब्द्‌ को गोसच्छामे प्रयुक्त करते हं 
इसटिए वह गोसद्छं का वाचक होता है । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से संता 
संक्ती के सम्बन्ध की प्रतीति हो सकती है । अतः इस के लिए भी उपमान को 
अरग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं हे । 

३ मीमांसका ने उपमान प्रमाण का प्रतिपादन अन्य प्रकारसेकरियाहे। 
उनके अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः, इस वाक्य को सुनने के वाद्‌ जो भ्यक्ति 
जङ्गल मे जाकर गो सदश प्राणी को देखता है उसे पदहिरे यह स्ान होतादै 
कि इसके समान दही मेरीगौहे। यहां जप्रव्यत्त गौमं जो इस गवय का 
सादृश्य प्रतीत होता है वह उपमान प्रमाणसे ही प्रतीत होता है यह मीर्मा- 
सकोंका मतदै। परन्तु वाचस्पति भिश्रने इस सादश्य क्ञान को प्रस्यत्त 
रमाण का विषय माना ह यद्यपि गौ प्रव्यक्त नहीं हे, गवय प्रसयक्त हे । परन्तु 
गौ तथा गवय का सखादथ्यतो एक हीह । वह सादृश्य गवय के प्रव्यक्त होने 
से गवय सँ प्रस्यत्त है इसलिए उससे जभिन्नगोनिष्ठ सादृश्य भी अव्यक्त है । इस 


१. सांस्यतत्वकोमुदी कारिका ५। २. न्यायसूत्रम्‌ १, १,.६, ! 
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र 5 सद जी उपमान प्रमाण की जावश्यकता नहीं! अत नहीं है । अत 
पठं साख्य मै उपमान को अग प्रमाण नहीं साना गया हे । 
अभाव के विषय सं साख्यसतत- 
अभाव प्रमाग का अन्तर्भाव नेयाचिक्तो ने मी प्रस्यक्तः प्रमाणें क्रियादहे 
सर सालय म भी उसको प्रस्यत्त के अन्तर्गत -दी माना गया दे । परन्तु उल 
उपपादन का मार्ग भिन्न दे । साख्य के मतानुसार भूतल के स्वरूप से प्रतिक्तण 
परिवर्तन होता रहता हे । उन्म कभी भूतल घयवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्त होता हे 
लर कभी घट के. हट जाने पर. केवर भूतरू देप रह जाता दहै! जव केवर 
भूत रह जाता है इसी अवस्था को श्वटाभाववद्‌ भूतलम्‌" कहते हँ । इसकिषु 
घटाभाव भी भूतल का स्वरूप विशेष ही हे । भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता 
हे इसलिए उसका केवद्य रूप मेद्‌ भी जिसको “घटामाववद्‌ भूतः कहा जाता 
हे, प्रव्यक्त ही है । इसीलिए उसका अन्तर्भाव प्रव्यक्षसें ही हो सकता हे । 
वेशेपिक मत-- क । 
वेशोपिक दुर्शन मेँ केवर श्रस्यत्त तथा अनुमानःयेदोही प्रमाण मने दहे । 
देप सवका अन्तर्भाव अनुमानसें ही कियादहै। उसमें से शब्दः का अन्तर्भाव 
जदुमान मे किया गयादहै यह ऊपर दिखाया जाचुकाहै। दोष प्रमार्णो का 
अनुमान से अन्तर्भाव करते हुए वेशेपिक मे लिखा दै-- 
श्रकतिदधाभिनस्य चेष्ट्रा प्रतिपत्तिदस्लेनात्तदप्यनुमानसेव । 
खा्ेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गरचयप्रतिपादनादुपमानमप्याक्षवचनमेव। 
दशनाथ दुर्थापत्ति्विरोध्येव । श्रवणाद्‌नुमिताचुसान्म्‌ । 
सम्भवोऽप्यविनामभाविष्वादनु मानमेव । 
अभावोऽप्यनुमानमेव } यथोत्पन्नं कायं कारणसद्धावे लिङ्घम्‌, एवमयुस्पन्न 
काय कारणासद्धावे सिज्गम्‌ । 
इस प्रकार वेदोपिक दशन मे उपमान, शब्द्‌, अर्थापत्ति, सम्भव तथा 
अभाव इन प्रमार्णो का सराक्ताच्‌ या परम्परया अनुमान मे अन्त्माव दिखाया 
हे! इसमे विरोपता यह हे किरेतिद्य की च्चा नहीं की हे जौर उसे स्थान 
पर चेष्टा का अन्तर्भाव दिखाया दहे। 
साख्य विपयक्‌ सतसेद्- 
साख्य में तीन प्रमाण माने हँ भौर शेप सचका अन्तर्भाव उन्हीं दिखाया 
हे। इनमं से उपमान तथा जभाव के अन्तर्भावं का प्रकार दिखाया जा चुका 


=-= 
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हे। रोष अर्थापत्ति जर सम्भव इन दो का अनुमान मे ओर रेतिद्य का शष्द्‌ 
सं अन्तर्भाव माना दहै। । 
इस प्रकार देखने से प्रतीत होतारहै कि प्रमार्णो कीसंस्याके विषयमे 
अनेक प्रकार के मत दार्शनिको मे पाए जाते है विभिन्न मर्तो सें एक से ठेकर 
आठ तक भ्रमाण मने गुहं । इन मतोंका वर्गीकरण इस प्रकार क्रिया 
जा सकता है । 
एक प्रमाण वादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवरू प्रव्यक्त प्रमाण ही मानता डे। 
द्धि प्रमाणवादी । बौद्ध तथा वैशेषिक प्रस्यत्त तथा अनुमान दो प्रमाण मानतेहै। 
त्रि प्रमाणवादी । सांख्य भौर योग प्रव्यक्त, अनुमान तथा शब्द्‌ इन तीन 
प्रमार्णो को मानते ै। | 
चतुः प्रमाणवादी । नैयायिक, प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌ इन चार 
प्रमाणो को मानते हे । 
पच्च प्रमाणवादी । प्रभाकर अर्थापत्ति को पञ्चम प्रमाण मानते हैं । 
षट्‌ प्रमाणवादी । कमारिरु भह तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिरा- 
कर द्युः प्रमाण मानते हे। 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय मेँ रेतिद्य तथा सम्भव दो प्रमाण ओर 
वदा कर आर प्रमाण माने गए है । 
हमने (दशंन मीमांसा में इसका संग्रह इस प्रकार किया हे । 
मंघ्यक्तमाच्नं चार्वाका वौद्धा वैरोषिका द्वयम्‌ । 
सांख्या योगाख्यं चेव न्याये चेव चतुष्टयम्‌ ॥ 
पञ्च प्राभाकरा भाह्वास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणान्यन्न मन्वते ॥ 


~--० 0 9-~ 
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प्रामाण्यवादः 


त 


: भ्रामाण्यवाद्‌ निरूपण ४ 
, इस श्रकार प्रमाणो का निरूपण हो चुकने के चाद्‌ इन प्रसार्णो से. उरपन्न 
क्वान के प्रामाण्य के निर्णय कां पर्न सामने उपस्थित होता हे । इस विषयं में 
आस्तिक दर्शर्नोमे भी दो प्रकार के मत पाएुः जाते हैँ 1 मीमांसक ऊुमारिरुभह 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानते ईह मौर अप्रामाण्य परेतः मानते दहै । 
स्वतः सवंप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ 1 
"न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन ` शाक्यते? ॥ ˆ ` ` 


इसके विपरीत नैयायिक ओर वेशेषिक ददन प्रामाण्य जौर अप्रामाण्यं दोनो को 
-परतः मानते | । ह 


"किं विक्तानानां प्रामाग्यमप्रामाण्यं . चेति द्वयमपि स्वतः, १ उतत उभयमपि 
परतः, ९ आहोरिवदप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तुःपरतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्य 
स्वतः अप्रामाण्यं तु परत इति । । 

स्थितिमेतदर्थक्रियाच्तानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति ! तदिदसुक्त, श्रमाणतोऽ- 
थग्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसाम््यादूर्थवत्‌ प्रमाणम्‌" [ न्याय भाण्य प° १ ] इति । तस्मा- 
प्रामाण्यमपि परोक्षमित्यतो द्वयमपि परत ` दव्येष एव पनतः श्रेयानिति 1 

इस प्रकार न्याय वैदोषिक के मतम प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनो परतः माने 
गए ह) मीमांसक मत में प्रामाण्य को स्वतः ओर अप्रामाण्य को परतः माना 
हे । संख्य भौर योग क!-इस विषय मँ क्या मत है इसका स्पष्ट उरङेख उनके 
सस्य ग्रन्थो मँ नहीं मिक्ता दै कपिर भी माधवाचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह में 


सास्य को न्याय तथा मीमांसा दोनो से भिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनो 
को स्वतः मानने वाखा वताया है । 


प्रमाणव्वाप्रमाणस्वे स्वतः सांल्याः. समाश्रिताःउ 1 

^ररोकवार्तिकः सूत्र २ में "केचिदा . स्वतः ङ्खकर इसी सांख्य 
मत का निर्देश किया गया जान पड़ता है भौर वौद्ध आचार्यं शान्तरक्तितिने भी 
त्वसंग्रह कारिका २८५१ में इसी मत का समथंन किया है । इस प्रकार न्याय 
वेदेपिक प्रासाण्य अप्रामाण्य दोनों को. परतः.मानते हे । सांख्य योग दोनो 
को स्वतः मानते ह । मीमांसा. प्रामाण्य को स्वतः ओौर अप्रामाण्य को परतः 
माना गया है 1 जव अप्रामाण्य को स्वतः जर प्रामाण्य को परतः .माननेवाखा 

१ श्लोक वातिक सू० २, ्हो° ४७॥ 

रे न्यायमनज्ञरी प° १६०-९७४ 1 कन्दली प्र २१७-२२०। 

९ सर्वदक्ष॑न संग्रह जेमिनिद्‌० पु° २५९ । 

त भा० 
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एक चौथा पन्त दोष रह जाता है. । ` सरव॑दक्ञन संग्रह मे 'सोगताश्वरमं स्वतः 
ङ्ख कर बौद्धो को इस चतुर्थ पत्त का मानने ब्राखा बताया है । 
परन्तु बौद्ध आचाय चान्त रक्तित ने (तच्वसंग्रह२ मेँ ` वौद्ध मतको इन 
च्चा पर्त से विलक्षण दिखाया है 1 वह क्िखते है,-- | 
न हि बौद्धेरेषां चतुर्णामेकतसमोऽपि पक्लोऽभीष्टः ` अनियमपन्ञस्येष्टस्वात्‌ । 
तथाहि, उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः, किञ्चित्‌ परतः, इति पूवञयुपवर्णितस््‌ । 
अत एव पक्तचतुष्टयोपन्यासोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्यनियमपत्तस्य सम्भवात्‌ ।" 
अनियम पक्त.का अभिप्राय यह है कि अभ्यासदश्चापन्न ज्ञान में प्रामाण्य 
-अप्रामाग्य दोनो सवतः ओर अनभ्यासदश्चापन्न ज्ञान मे दोनों परतः है) जैन 
रभ्परा मेँ आचार्यं हेमचन्द्रः ने इसी रूप से तथा आचायं देवसरि ने उस्पत्ति 
ओर क्क्षि भेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोनो प्रकार का मानाहै-- 
- तत्प्रामाण्यं". स्वतः -परतश्वेति । 
तदुभयसुषपत्तौ* परत एव क्तौ तु स्वतः परतश्चेति 1: 
इस- प्रकार प्रामाण्यवाद्‌ के विषय में कुरु छः पक्त बन जाते ह-- 


9. न्यायः पक्त में प्रामाण्य जौर अप्रामाण्य दोनो परतः है। 
२ सास्य-प्तमें ग्रामाण्यः ओौर जप्रामाण्य दोनों स्वतः दें। 
३ मीमांसक पक्त में प्रामाण्य स्वतः तथा अग्रामाण्य परतः हे । 
 बौद्धेकदेशी पक्तमे ` अप्रामाण्य स्वतः ओर प्रामाण्य परतः है । 


-५ बौद्धपत्त [शान्तरक्तित] म अभ्यासद्ञापन्न ज्ञानम दोनो स्वतः ओर 
अनभ्यासदन्ञापन्न ज्ञान में दोर्नो.परतः है । 
६ जेनपक्त मेँ उत्पत्ति में दोनो परतः जर क्प्षि मे दोनो स्वतः है । 
 तकभाषाकार ने वहां जो प्रामाण्य चचां का विषय उखाया है वह मुख्यतः 
मीमांसको के स्वतः प्रामाण्यवादः का निराकरण करने े रिष उखाया हे । 
 इसरिषएु अन्य पर्त की चर्चा नहीं की हे । 
हमने अपनी दक्॑न मीमांसा मे प्रामोण्यवाद्विषयक इन विभिन्न मर्तो का 


संकलन इस प्रकार किया है-- 
प्रमाणल्वाप्रमाणस्वं सांख्ये योगे स्वतो मतम्‌ । 


, तदेव परतो ज्ञेयसुभयं गौतमे नये ॥ 





५ सवं० द्‌० पु० २७९ 
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 प्रामाकराश्च, मा्वाश्च प्रामाण्यं व्रुवते स्वतः । , 
अग्रामाण्यं पुनस्तेषां पुन्दोषात्‌ परतो मतम्‌ ॥ 
, स्वतोऽभ्यासदश्ञापरे, उभय शान्तरदितेः 
अनभ्यासदक्चायां . तेरुभयं परतो मतम्‌ ॥ 
.अभ्रामाण्यं स्वतो निव्य प्रामाण्यं परतस्तया 1 ` 
वद्धं मतान्तरं प्रोक्त. सर्वदर्शनसंअहे ॥ 
स्वतस्त्वन्तु सञुत्पत्तौ त्तप्तौ परतस्त्वं तथा.। 
उभयोरेतयोः स्वै जनाश्च सम्प्रच्ठते' ॥ 
"मीमांसक मत का उपपादन- ` ` 
मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादी है। उनके मत में स्वतः प्रमाण का 
र्षण ज्ञानयराहकातिरिक्तानपेरस्वं स्वतस्त्वम्‌ किया गया है । अर्थात्‌ ज्ञान 
ग्राहक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहां अपे्तित न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए ) अर्थात्‌ जहां ज्ञान तथा तद्वत प्रामाण्य 
दोनो का ग्रहण एक ही सामभ्रीसे हो जातादहै उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
है। इसके विपरीत च्तानग्राहकातिरिक्तापेक्षस्वं परतस्त्वम्‌" अर्थात्‌ सान ग्राहक 
मौर प्रामाण्य प्राहक सामग्रीः जलग जलग होने पर परतः प्रामाण्य होता हे। 
यद स्वतः प्रामाण्य लौर "परतः प्रामाण्य के लक्तण हँ! मीमांसक मत मे 
स्वान ओर प्रामाण्य दोनो की ग्राहक एक दही सामग्री “ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्तिः दे लौर न्याय मत में क्ञान ्राहक सामग्री अनुव्यवसायः हे तथा 
श्रामाण्य ब्राहक सामग्री" इससे भिन्न 'परवृत्तिसाफट्यमूलक अनुमान है । 
मीमांसक का अभिप्राय यह है कि अयं घटः! इस क्ञान से घट मेँ (हातताः 
नामक पक धर्यं उत्पन्न होता.हे 1 यह धमं 'अयं घटः इस स्षान के होनेसे 
पिरे नहीं था इस इान के चाद्‌ उत्पन्न हुजा है इसलिए वह "जयं घटः इस 
ततान से जन्य है । अर्थात्‌ उका कारण-स्ञान है । । 
इस "ज्ञातता" धमं की प्रतीति श्ञातो मया घटः, इस क्षानमें होती है । यह 
'इातता' धमे सपने कारण स्तान के विना उस्पन्न नहीं हो सकता है 1 इसलिए 
स्ाततता' की 'जन्यथानुपपत्ति से प्रसूता अर्थापत्ति ही इस ्ातता धर्म". की 
ग्राहिका हे 1 सौर जव प्ताततान्यधादुपपर्तिप्रसखृता सर्थापत्तिः से ज्ञान का प्रहण 
होता है तय उस प्षान मे रहनेवाठे प्रामाण्य का हण भी.उसी जथपित्तिषे 
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उसमे तीसरी ज्ञातता माननी होगी । इस प्रकार एक मँ दूसरी भौर दूसरी 
म तीसरी ्ञातता।मानने से (अनवस्था होगी । चं दूसरा दोप त्षातता के 
आधार पर विषय नियम मानने मेँ वाधक है । अतएव विपय नियम ज्ञातता 
के घाधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित हे । 

विषय नियम के उपपादन के र्षए मीमांसक ने कज्लातता की जपरिहायता 
बतराई थी । जव उसका खण्डन हो गया तव स्ञातता की सिद्धि का जोर कोड 
भार्म नहीं रह जाता है । इसरिए न्याय मत से. ज्ञान विपयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता कोई पदार्थं नहीं है । यह क्तातता 'ही मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवादं 
का मूर थी। इसी के जाधार पर श्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान 
ओर प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करते दै । 
जव उस न्ञाततांकादही खण्डन दहो गया तव फिर चिन्न मूके नेव पन्नन 
शाखाः 1 "ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान जौर प्रामाण्य रहण 
की चर्चां करना दही व्यर्थहे। । 

इसफे अतिरिक्त एक वात यहः भी है कि जिस प्रकार यथार्थं ज्ञान से 
ज्ञातता उत्पन्न होती है उसी ` प्रकार अयथार्थ ज्ञान से भी क्तातता उत्पन्न दोती 
हे. इसलिए यदि यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न होनेवाङी ्ञाततासे, कान ओौर 
भ्रामाण्य दोनों का रहण होता है यह माना जाय तो, उसी प्रकार अयथार्थन्ञान 
से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से ज्ञान ओर अप्रामाण्य का ग्रहण मी एकसाथ 
होता दहै यह भी मानना चाहिए । इस का. अथं यह हा किं जिस ज्ञातता- 
न्यथांनुपपंत्तिप्रसूतां अर्थापत्ति" से प्रामाण्य का ग्रहण होता है उसी अर्थापत्ति से 
अप्रामाण्य का रहण भी हो सकता हे। इसरिए्‌ प्रामाण्य के समान जभ्रामःण्य 
को भी स्वतः मानना चाहिए । अथवा यदि जप्रामाण्य को पंरतःःमानतेदहैतो 
प्रामाण्य,को भी परतः मानना चाहिए 1 परन्तु मीमांसक इसे. स्वीकार नहीं 
करते है । चे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते रै परन्तु अप्रामाण्य को करण दोष 
जन्य अर्थात्‌ परतः मानते ह । नैयायिक का कहना है कि .इन दोर्नो की पक 
सी स्थितिदहै। यातो दोनों को.स्वतः मानो जथवा दोनो को परतः मानो। 
ओर दोनो को परतः मानना ही उचित है । यह न्याय सिद्धान्त है । 

परतः प्रामाण्य का उपपादन-- 

न्याय कै परतः प्रामाण्यवाद्‌ सें ज्ञान जौर प्रामाण्य दोनोंकी आहक सामथ्री 
अङ्ग भल्ग है । ज्ञान अराहक सामथी तो 'अनुभ्यवसायः है ओर प्रामाण्य या 
अप्रामाण्य की आहक सामथी, प्रचरत्ति के साफस्य यां वैफस्य मूरुक अनुमाने । 
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पिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप अर्थं का ज्ञान होता हे 1. उसके वाद 
उफ रहण भादि के ल्प मनुण्य भ्रदृत्त होता ३। प्रदत्ति होने पर यदि वह 
भ्र्रत्ति सफट हो जाती है अर्थात्‌ वरौ अर्थी उपरून्धि हो. जातीदैतो 
मनुप्य जपने उस तान को यथार्थं समक्षता है 1 ओौर यदि प्रवृत्ति विफल हो. 
जाती है तो मदुष्य अपने क्न को अजयथाथं अथवा म समन्ताद इस 
श्रकार प्रवृत्ति के साफल्य या वेफल्य के अनुसार प्रामाण्य या अप्रामाण्यका 
निर्णय हाता है । रेते स्थो को जहाँ क्षान के वाद्‌ प्रदृत्ति हो जाती दे ओर 
उसकं वाद प्रामाण्य या जप्रामाण्य का निश्चय होता दै, "अभ्यास दशाः कहते 


1 इस 'अभ्यासदशापन्न छान" के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्यं का निश्चय 
“परवृत्ति साफरय या सैफल्य मूक अनुमान" से होता है यह तो स्पष्टहीदै। 


इसके अनुसार अनुमान इस प्रकार वनेगा । इदं मे जरुक्तानं प्रमाण समथ- 
परव्तिजनकस्वात्‌ ! यह मेरा जल क्तान प्रमाण है सफलप्रवृत्ति का जनक होने 
से। इस प्रकार 'समर्थप्रव्तिजिनकसवात्‌' दहेतु से "जभ्यासदशापन्न्तानः का 
प्रामाण्य श्रवरृत्ति साफट्य मूक अनुमान के द्वारा गृहीत होता है 1 | 
परन्तु ऊच स्थर से भी होते देँ जर्दो कान होने के वाद्‌ ही, अर्थात्‌ प्रवृत्ति. 


से पहिखे ही, उसके प्रामाण्य का भी ्रहण हो जाता डे! रेस षान को (जन- 
भ्यासदद्यापन्न क्वान" करगे । यहा यह प्रश्न हो सकता है "भभ्यासदश्चापन्नक्ञान 


तो समथग्रवृत्तिजनकस्वात, यह हेतु हो सकता है । परन्तु (अनभ्यासदश्चा- 
पश्रश्ञान' मे जर्हौ प्रवृत्ति इई ही नहीं टै वरहा 'समर्थप्रवत्तिजनकस्वावः यह हेतु 
केसे वनेगा । इसका उत्तर यह दहे कि वरहो. "समर्थ्॑रृत्तिजनकरवात्‌ के वाय, 
“समर्थ वृत्तिजनकन्ञानजातीयत्वात्‌' यद हेतु रखना चादिषु 1 इस “जभ्यास- 
दधापन्न' शा्द्‌ का उज्ञेख वौद्ध सौर जेन दशनो ने इस स्वतः श्रामाण्यवादर्‌ के 


प्रसदः सें किया दे। । । 
न्याय मत मे प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृत्ति साफल्य 


अथता वेफएल्य मटक अनुमान से होता है परन्तु प्रान का ग्रहण (जनुन्यवसाय' 
से होता दै । कषान के ज्ञान को “अनुन्यवसाय' कहते ईं । जसे “अयं घटः” यह 
पतान घट से उत्पन्न होताहै। इस सान का विपय घर होताहै। इस प्रथम 
ञान को 'व्यवसायास्मकरू पतान कहते ईह । इसके चाद्‌ शघटन्तानवानदहम्‌' या 
घरमष्टं जानामि इस प्रकार का सान होतादहे। इख द्धितीय पतान का दिपय 
घट नहीं जपित "घट क्षान' होता दहै। इस प्नान विपयक घ्रान को 'लनुव्यव- 
साय' कते हृ इसी अनुन्यवस्रायसे न्नान का अहण होता दहं । 

मीमांप्तकः की 'स्तातता' की उत्पत्ति भी श्लयं घटः" इस ज्ञान से टोती ह 
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इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधा्यं ` 
केञ्िललादौ प्रवतंते । कश्ित्त सन्देदादेव प्रवृत्तः प्रवरन्युत्तरकाले 
जलादिप्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । 

अत्र कञ्चिदाह्‌ । प्रवत्तेः प्रागेव प्रामाण्यावधारणात्‌ । अस्याथः। 
येनेव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनेव तद्रतं प्रामाण्यमपि न तु ज्ञानमाहकादन्यज्‌ 
ज्ञानधमंस्य प्रासाण्यस्य भआ्राहकम्‌ । तेन ज्ञानमाहकातिर्कतनपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्तेः पुवेमेव गृहीतं कथमन्यथा प्रामाण्या- 


जौर नेयायिर्को के 'अनुन्यवसरायः की उत्पत्ति मी उसी (अयं घटः" ज्ञान से 
होती है 1 परन्तु उन दोनों में अन्तर यह है कि. मीमांसक की. श्लातताः तो 
घंट मेँ रहने बाला धस है भौर नैयायिक का "अनुश्यवसायः घट मे नहीं किन्तु 
आत्मा सें रहने वारा धमं हे । 
मीमांसक “जयं घटः" से घट मेँ ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति मान कर उसी के 
आधार पर विषय नियम का उपपादुन करते है जौर उसी के आधार पर 
श्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान ओर भ्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर “स्वतः प्रामाण्यवाद्‌' की स्थापना करते दै । परन्तु नैयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर ज्ञातता" का खण्डन कर देते है जोर न्तान का 
ग्रहण “अनुव्यवसायः से तथा प्रामाण्य का महण प्रवरत्तिसाफट्यमूलक जनुमानः 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद्‌ को सिद्ध करते ह । यही कहते है- 
अव यह [ प्रामारयवाद ] निरूपणा करते ह किं जलादि काज्ञान होने पर 
कोई [ अनम्यास दशा मे ही ] उसका प्रामारय निश्चय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। गौर कोई [ प्रामाण्य का भवधार्ण किए 
विना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदिकी प्राप्ति होने परप्रामाणयका 
निर्णय [ अभ्यात्त दशापच्न रूप से | करता है 1 यह वस्तु स्थित्ति है। 
यहां [ इस विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है । प्रवृत्ति के पूरवैही 
प्रामारय का निश्चय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफल्य प्रामाण्य का भनुमापक नही 
है ]। इसका अर्थं यह्‌ है कि जिस [ सामग्री ] से जिस ज्ञान का ग्रहण होता हे 
उसी [ सामग्री | सेउस [ज्ञान ] में रहने वाले प्रामारय का भी ग्रहण होता 
है । ज्ञान म्राहुक से भिन्नल्ञानके धर्मं प्रामारय का ग्राहक दूसरा नहींदै। 
[ अर्थाच नैयायिक जो ज्ञान का ग्रहण अनुग्यवसाय' से ओर प्रामारय का ग्रहण 
श्रदृत्ति साफल्य मूलक अनुमान" से सिद्ध करना चाहते हँ वह ठीक नहीं है ] इय 
लिए [ ज्ञान श्राहक मौर प्रामारय ग्राहक सामग्री एक होने से ] ज्ञान म्राह्कसे 
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प्रामाण्यसन्देहोऽपि-स्यात्‌। अनधिगते धर्भिणिऽसन्देहाञदयात्‌ । तस्मात्‌ 
वरतैः पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूलयाऽ्थापत्त्या जाने गरदीते 
ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यथौपत्त्येव गृह्यते । ततः पुरुपः प्रवतंते । न तु 
ग्रथमं ज्ञानमा्चं गृह्यते ततः प्रबृच्युत्तसकाले फलदशंनेन ज्ञानस्य प्रासा- 
ण्यमवधायंते । । वि । | 
` अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसृतयाऽथौपन्त्या ज्ञानं गृह्यते इति 
यदुक्तं तदेव वय॑ न शप्यामहे तया प्रामाण्यम्रहस्तु दूरत एव ¡ तथा दि 
इदं किल परस्याभिमतम्‌ । घरादिषिषये ज्ञाने जाते “सया ज्ञातोऽयं वटः” 
इति वटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते । तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कथिद्धमो जात इव्यलुमीयते । स च क्ञानाप्पूवंमजातत्वात्‌ ; ज्ञाने जाते 
न्च जातत्यादन्वयन्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधार्येते । एवं च 
ज्ञानजन्योऽसौ ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे 
कायौनुदयात्‌ । तेनाथोपन्त्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽऽसिप्यत इति । 


अतिर्क्ति [ प्रमारय ्रहुके लिये दूसरी समग्री] की अपेक्षा न होनेसे 
भ्रामारय का स्वतस्त्व ही है । 

ज्ञान. तो प्रवृत्ति के पूवं ही गृहीत हो जाता है [ यह निश्वय दै] मन्यथा 
[ ्लान खूप धर्मी का ग्रहण हए विना ] प्रामारय अप्रामा्य का संदेह भी केसे 
हो सकेगा । धर्मी [रूपज्ञान ]केक्ान के विना [ उसमें प्रामाण्य या अप्रा- 
मारय स्प धर्मका] सन्देह नहीं हो सकता है। इसलिए प्रवृत्ति के पहिले 
{ अनभ्यास दशाम] ही क्नातता [ रूप कायं ] की न्यथा [ज्ञान छषपकारण 
के चिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अथपित्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसमें 
रहने वाले प्रामाण्य का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है 1 उसके वाद 
पुरप प्रवृत्त होता है । न कि पहिते केवल क्नान गृहीत होता है गौर उसके वाद 
प्रवृत्ति के उत्तरकालमे फल को देखकर ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता ह । 
[ यह्‌ मीमांसक का पूवं पक्ष हुमा ]। 

एस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कहते हँ । क्नातता की अन्ययानुपपत्ति से 
भरपूत अरधपित्ति से ज्ञान का ्रहृणहोत्तादहै यहु सो कहा ह उपको ही टम 
[ नयायिक ] नहीं मान सक्ते ह उ [ अ्थपित्ति ] के हारा प्रामारयग्रह्‌तो 
द्र रहा । ययोकि [ इस विषय में पूर्वपक्ष ] दूसरे [ मीमांसक के पूर्वपक्त ] का 
अभिप्राय यह्‌ ह कि घटादि विषयक ञान के होने परमेन यहु घडा जान लिया 
इस प्रकार घट की क्ात्ता प्रतीत होती है 1 उससे ज्ञानके होने पर [घट में ्ातता 


श्वेत .. तकंभाषा ` [ स्वतःप्रामार्यपक्षः 
, न चैतयुक्तम्‌ । ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ । 
नतु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटदिज्ञौनविपयत्वम्‌ । तथा 
॥ [3 [9 " क „ € 
हि न तावत्‌ तादास्म्येन विपयता, विपयविपयिणोघरज्ञानयोस्तादास्म्या- 
नभ्युपगमात्‌। तदुत्पत्त्या तु विषयस्वे इन्द्रियादेरपि विपयल्वापत्तिः । 
(~ ॥ र ~ भ, , न यते ज्ञानेन किचि 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः । तेनेदमनु मीयते । ज्ञानेन घटे किञ्ि- 
जनितं येन घट एव तस्य्‌ ज्ञानस्य विपयो नान्यः । इत्यतो धिपयघ्यान्य- 
थानुपपत्तिप्रसूतयाऽथोपत्त्यव ज्ञाततासिद्धिःः नतु प्रत्यक्षमात्रेण | 


नामक कोई धमं उत्पन्न हु यह्‌ अनुमान होता है । ओौर वह [ घमं ] ज्ञानसे 
पहिले न होने ओर ज्ञान के उत्पन्न होने के वाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होता है रेसा निश्वय होतादहै। इसप्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक धमं ज्ञान के चिना उपपन्न नहींहोता है कारणा के अभावमें 
काय॑ का उदयन होने से। इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति हारा अपने कारण ज्ञान 
का आक्षेप करती है [ यह मीमांसक के पूवंपक्ष का आशय हुमा । ] 


[ इसके उत्तर में नेयायिकर का कहना है कि ] जान विपयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक पदां ] का अभावं होने से यहु [ कहना ] ठीक नहीं है । 


[इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता को सिद्धि विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्था- 
पत्ति" के आधार पर इस प्रकार करता है कि ] ज्ञान से जन्य ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व है । वयोकि विषयं [ घट ] ओर विषयौ 
[ जान ] का तादात्म्य अभिमत न होने से तादात्म्य से विषयता [ नियन्त्रित |] 
नहीं हो सकती 1 तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पन्न होता है इसलिए | 
विषयत्व मानने पर तो इद्धिय आदि [ आदि पद से आलोक | से भीउसन्ञान 
के उत्पन्न होने से इन्द्रियादि का भी विषयत्व होने लगेगा 1 [ बर्थात्‌ इन्दिय मौर 
मालोक आदि भौ घटज्ञान का विषय कहलाने लगंगे । ] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भव. 
न होने से ] यह अनुमान होताहैकि ज्ञान ने घट में कुच [ ज्ञातता रूप धमं | 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण घट ही उसका विषय होतां है अन्य. [पदादि | 
नहीं । इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के विना ] अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] दारा ज्ञातता की सिद्धि होती है। केवल प्रत्यक्ष 
मात्र से नहीं 1 [ यह्‌ मीमांसक का ज्ञातता सिद्धि के विषय में पूवं पक्ष हुभा। 
इसका खरडन आगे करते है । ] 


स्वतःप्रामारयवरटनम्‌ ]. प्रामाण्यवादः १२६ 


मैवम्‌ । स्वभावादेव विपयविपयितोपपत्तः। अ्थन्नानयोरेतादश एव 
स्वाभाविको चिरोपो येनानयोर्विंपयविपचिभावः । इतरथातीतानागतयो- 
विंपयलं न स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र ्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
धर्मजननायोगात्‌ । 

किच्च, ज्ञातताया अपि स्वन्ञानविषयसरात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विषयत्वं ज्नाततायाः । एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि किं ज्ञाततयेति । 





विपयवचिषयि माव के स्वमावत्तः होने से, यह [पूर्वंपक्त का] कहना ठीक नहीं 
ह। अं मौरन्नान का [ कुद] पसा स्वामाविकर विशेष [ सम्बन्ध ] है कि जिससे 
दुन दोनों का विषयविपयिभाव होता है । अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित क्लातताका 
आधारहोनेमे ही विपयविपयि भाव माना जाय तो] अत्तीत मौर अनागत 
[ प्रदार्थो } का विषयत्व नहीं हो सकेगा 1 घर्मीं [ मततोतादि पदायं ] के गविद्य- 
मान होने पर'उसमें [ ज्ञातता रूपः ] धमं को उत्पत्ति असम्भव होने से। ज्ञान 
उस [ अतीतादि पदार्थं] में ज्ञातताका उत्पादन, गसम्मव होने से। 
[ क्ञतता के अमाव में भत्तीतादि पदार्थो का विषयत्व नदीं होगा । | 
गौर [ दूसरा दोष यह भी होगा कि | ज्ञातता भी अपने क्नान कां विषय 
होती है एसलिए उसमे दूसरी ज्ञातता माननी होगी गौर इस प्रकार अनवस्था दोष 
होगा । भौर यदि [ न अनवस्था दोप को वचने के लिएज्ञाततामे] दूसरी 
पातता के मनि विनादही स्वमावसे ही तता कां विषयत्व [ मीमांसक कौ 
अंभिमत | होतो देखा होने पर घटादिमें भी ज्ञातता [मानने ]्तेक्या[ लाम। 
लेमे दिना दूसरी ज्ञातता के माने ही ज्ञातता मपने ज्ञान का विषय हो सकती है । 
एसी प्रकार घट भादि मी क्नातताके विना स्वमावसे ही ्ञान के विपय हो सक्ते 
ह । फिर उनमें ही क्नातता`मानने की क्या आवश्यकता. है । | 
षस प्रकार विपय नियमको स्वाभाविक मान कर क्ततताकी बनुपयोगिता 
प्रतिपादित की। न केवर क्तातता जनावन्यक ही है अपितु उसके मानने पर 
अतीत अनागत्त जादि का चिपयस्व नहीं बन सकता है जौर सनवस्थादोपभी 
घाता ह ट्सटिए प्तात्तता फा मानन) सङ्गत दै । टस श्रकार से नेयायिकने 
सातता का खण्डन क्रिया । लव जगे यट कटति द्टुर्जन तोप न्याये 
पदि यष दैरकेटिपु क्ताततादो माननीदटियाजाय तो भी उसमे स्वनः 
भ्राम्य कौ सिद्धि न्टीष्टो सरुती वर्योकि तता सानटेने पर मी पतान 


१४० ` तकंभाषा,. [ स्वतःपरामारयलणडनमु. 


अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताविरेपेण 
प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा प्रामाण्यसिति कुत एव ज्ञानप्राहकम्राद्यता 
प्रामाण्यस्य । अथ केनचिज्ज्ञातताविशेपेण प्रमाणज्ञानान्यभिचारिणा. 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गृह्येते । एवं चेदभ्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तुम्‌ । - 
केनचिज्ज्ञातताविरशेषेण अप्रमाणज्ञानाव्यमिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये 
सहेव गृह्येते इत्यग्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ | 
ग्राहक ओर प्रामाण्य महक सामग्री एक नहीं किन्तु अरुग अख्ग ही माननी 
पडेगी । क्योकि प्षान का ्रहणतो प्रव्येक स्षाततासे होतारहै फिर चह 
चह क्षातता यथार्थं सान से उत्पन्न हु हो जथचा अयथार्थ जानसे। दोर्नो 
ही प्रकारके स्षान से उस्पन्न ज्ञातता अपने कारण-न्ञानः का अर्थापत्तिसे 
वोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का ग्रहण दोनो भ्रकार की ज्ातता नहीं करा 
सकती दहे) प्रामाण्य का ग्रहण तो केवल वही स्तातता करा सकेगी जो यथार्थं 
पान से उत्पन्न हुई षो । इस प्रकार त्तान ग्राहक सामग्री क्तातता मात्र" ओौर 
प्रामाण्य याहक सामग्री केवरू यथार्थं ज्ञान से उस्पन्न होनेवारी “क्ातता विलेप 
हे। इसकिए, ्ञान याहक ओर प्रामाण्य म्राहक सामप्रीमे भेदं होजानेसे 
ज्ञातता को मान छेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नदीं हो सकता है । यही 
कहते है-- 

अथवा [ दजन तोष न्यायसे ] ज्ञातता मानभीलं तोभीक्ञातता मतर 
[ अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान ओौर अयथार्थ ज्ञान समी से उत्पन्न होने वाली समो प्रकार 
की ज्ञातता] सेज्ञान का ग्रहण होता है भौर प्रमाण ज्ञान कौ अव्यभिचारिणी 
[ यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न ] किसी न्ञातता विशेष" से. प्रामारथ, गृहीत होता है 
इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामारय की ग्राह्यता कहां रही । 
, ओर यदि प्रमाण ज्ञान को अव्यभिचारिणी [ यथाथं ज्ञान से उत्पन्न हुई ] 
किसी ज्ञातता विशेषसे ज्ञान ओर प्रामाएय का ग्रहण साथ ही होता है यह्‌ कहो. 
तो, अप्रमाण ज्ञान कौ अग्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष [ अयथा्थं अथवा 
भ्रम ज्ञान से उत्पन्न हुई ज्ञातता ] से ज्ञान ओर्‌ अभ्रामारय का ग्रहण भी साथ 
ही होता है इसलिए अघ्रामाणय भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते है 1. बहु प्रामारय का स्वतः ओर अप्रामाण्यं का परतः ग्रहण 
मानते है । नैयायिक का कहना यह है कि इस युक्तिसे यातो प्रामाण्य ओर 
अप्रामाण्यं दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परतः हौ मानना 
चाहिये । ओर दोनों का परतः मानना ही अधिक युक्तिसङ्खत है । | 


-१४२ ~ ~" तकंभाषा [ परतःघरामाष्यमरढनगर 


उयतिरे्यनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यमर्नुमीयते। 
तस्मात्‌ परतः एव प्रामाण्यं न ज्ञानग्राहकेणेव. मृद्यत इति 1 


[ उस प्रामाण्य का साधक ] हेतु समर्थं प्रवृत्तिजनकत्व॒भर्थावु सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से भस्यासदशापन्न' ज्ञान के प्रामाण्य 
के सिद्ध हो जाने पर उसको दृष्टान्त मानकर जल भ्रवृत्ति के पूर्वं मी (तजात्तीयत्व' 
रूप लिङ्क से अन्वय व्यतिरेकी अनुमान दारा अनम्णसंदश्षापन्न जान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है। इसलिये "परतः प्रामाण्य" हौ मानना चाहिए । 
अर्थाद्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य | गृहीत नहीं होता है । 


यहां “अभ्यासदचापन्न' ओर 'अनभ्यासदशापन्न' दो प्रकारके कानों का 
उल्लेख किया है । जहौ जर क्तान के वाद्‌ उसकी प्रक्षि के लिए प्रतरत्तिभी 
हो चुकीदहै उस क्तान को “अभ्यासदशापन्न कानः कहते है 1 उस "भभ्यास- 
दशापन्नक्तानः मे तो समर्थप्रवृत्तिजनकल्वात्‌? यह हेतु ठीक बैठ जातादे। 
क्योकि उससे समर्थं प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी दे । परन्तु जहौ जल प्रवृत्ति के पू 
ही पतान में प्रामाण्यका ग्रहण हो जातादै वहम तो 'समर्थप्रत्तिजनकत्वात्‌ः यदह 
हेतु नहीं बन सकता है क्योकि उस ज्ञान से तो अभी समर्थः जथवा 'जसमर्थः 
किसी प्रकार की भी प्रघरत्ति उस्पन्न नहीं हुई है! तव उसको (समर्थप्रृत्ति- 
जनकः केसे मान सकते है । इसिए इस प्रकार ऊे 'जनभ्यासद चापन्न सान के 
स्थरू मे प्रामाण्य के अनुमान के रए (समर्थप्रदृत्तिजनकत्वात्‌ः के स्थान पर 
'समथंप्रदृ्तिजनकन्ञानजातीयत्वात्‌' यह हेतु मानना चाहिए । 'अनभ्यासदश्ा- 
पन्न ज्ान' से यद्यपि जमी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं इई हे । परन्तु वह ज्ञान समथं- 
भ्रचरत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तजातीय है ! इसलिए 
उसके आधार पर अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से “जनभ्यासदशापन्न ज्ञानः के 
प्रामाण्य कामी निश्चय हो सकतादहैः। इसलिये ज्ञान को ग्रहण सर्वत्र मानस 
व्यापार रूप अनुव्यवसायः से ओर प्रामाण्य का रहण श्रवति साफलयमूलक 
अनुमानः से होता है इसलिए ज्ञान ओर प्रामाण्य का ग्रहण सिन्नभिन्न सामग्री 
से होने के कारण ज्ञानयाहकातिरिक्तानपेक्तस्वः रूप ^स्वतः प्रामाण्य नही, 
अपितु ज्तानग्राहकातिरिक्तापेत्तत्व' रूप "परतः प्रामाण्य, ही मानना चाहिए । 
यह ग्रन्थकार का अभिप्राय ओौर न्याय का सिद्धान्त पक्त है-1- इतिः शब्द्‌ से 
इस भ्रामाण्यनिरूपणः के प्रकरण की समाक्षि.सूचित करते इए प्रकरण का 
उपसंहार करिया गयाहे। . 


संग्रहः}. -- , प्रामाण्यवादः 





प्रह पिया है, . . ॥ 
प्रामाण्यं कि स्वतो क्ताने परतो वा. प्रमाणजे) 


स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्चेत्ति तार्किकाः 1 १.॥ 
ज्तानग्राहकम्राद्यव्यं स्वतस्त्वमच्र सम्मतम्‌ 1 
परतस्त्वं पुन्भिन्नरसामभिग्राद्यता तयोः 1२॥ 
मीमांसकाभिमतं स्वतःप्रामाण्यसुपपादयत्ि-- 
जाने तावद्‌ घटन्ताने क्रातता जायते घटे] 
्ातोऽसाधिति च्तात्ता सा कारणं स्ानमाक्तिपेत्‌ ॥ ३1 
एवे प॒ प्ाततान्यधा-जुपपत्तिप्रसूत्तया 1 
चर्थापस्याग्रहर्व्वाये स्तानप्रामाण्ययोर्मतः ॥ 1 
स्वतेःप्रामाण्यस्याधारमूतां क्षाततासुपपादयत्ि-- 
घट एव चटत्नाने चिपयो न पटः कुतः) 
सारोाद्रायतिव्यातेरनोरपत्तिस्तन्नियासिका ॥५॥ 
प्वातता ्ानजन्यैव विपयस्वे प्रयोजिका । 
अन्यधानुपपत्यास्य ज्ञातता च प्रसिद्ध्यति॥ ६ ॥ 
अच्र तादक्रिकमतेन ज्ञाततां चण्डयति-- 
घरादौ स्नात्तताधर्मो नायं तारकिकसम्मतः । 
चिपयन्यं घटादीनां स्वभावादेव तन्मते ॥४॥ 
अन्यथाऽनागतेऽतीते विपयस्वं न सम्भवि) 
धर्मिप्यविचमाने दि धर्मस्तत्र कथं . मवेत्‌ ८॥ 
ज्ञातापि स्वक्घानस्य विपयत्वं प्रपद्यते । 
स्नातताघारता तच्रमता फिवान सम्मता॥९॥ 
सतता प्ताततायां शेदपरापि ` प्रकरप्यतते। 
अविश्रान्तः कमस्य स्याद्नवरधा ` दुरुत्तरा ॥ १० ॥ 
अनयस्थामयान्रो चेज्‌ ाततान्तरकृदपना । 
क्ाततायाः थप स्याद्विपयस्यं तया चिना 1॥ $१4॥ 
पिपयत्ठं प तस्याश्रेन्‌ क्षाततान्तरमन्तरा। 
परादीनां एयत्त र्याहिप्यस्यं तदन्तरा ॥ १२॥ 
लतो परः प्रतीतिश्रेज ज्ञातताया: प्रसाधिका 1 
ष्टः तः प्रतांस्या र्यट्टताष्ुतदताद्रयः॥ ५२३ ॥ 


न+ ~~~ क 
~~ ~~~ - ~+" 


श ] 
१ दुषनमीररासा =| 


९४३ 


हमने अपनी ` श्षनमी्मासा' मं ध्रामाण्यत्राद्‌' के विषय का इस प्रकार 


१४४ ` तंकेभाषां ` [ प्रामाण्यनादोपसंहारः 


चत्वा्यैव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूवेकम्‌ । 
केशवो बालबोधाय यथाशाखमवर्णयत्‌ ॥ 
इति प्रमाणपदाथेः समाप्त 





विषयत्वन्यवस्थातो स्वभावादेव ` खष्यताम्‌ । 
व्यर्थमेव तदूर्थन्तु ्ञाततायाः प्रकल्पनम्‌ ॥ १४॥ 
स्ञातताया ` असावे च स्ञानभ्रामाण्ययोर्ंहः1 ` 
नार्थापच्या, स्वतो नातो, भिन्नोपायस्तयोग्रहः ॥ १५.॥ 
प्वाततासच्वेऽपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति दश्लयति-- ` | 
अथापि ` ्ञाततासस्वे तुरयसाघनसाध्यता 1 
ज्तानप्रामाण्ययोर्नँव कथच्चिदु पपद्यते ॥ १६ ॥ 
स्तानन्तु प्ताततामात्रग्राद्यं सामान्यतः सदा । 
विशिष्टयेव प्रामाण्यं तस्वत्तानोस्थया पुनः ॥ १७ ॥ 
भक्तितेऽप्यतो र्शने व्याधिश्ञान्तिनं दश्यते । 
कथन्नु पण्डितम्मन्यैः कृतेयं मूढकर्पना ॥ १८ ॥ 
न श्लानं नापि म्रामाण्यमर्थापस्या तु ` गृ्यते। ` 
किन्तु भिक्ञेव सामम्री मता न्याये तयोग्रहे ॥ १९॥ 
नेयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्य सिद्धान्तयति-- 
अनुव्यवसायरूप स्तषानमाद्मनि स्षानजम्‌ । 
जानाम्यहं घटन््वेवं तेन पानग्रहो मतः॥ २० ॥ 
तदुत्तरं प्रवृत्तेस्त॒ साफल्यादवधारितम्‌ । 
प्रामाण्यमथ वेफल्यादुप्रामाण्य च. निश्चितम्‌ ॥ २१॥ 
तस्मान्न्यायस्य सिद्धान्ते स्वतस्त्वं नव सम्मतम्‌ । 
परत एव प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च ॥ २२॥ 

[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशव [ मित्रः] ने [ इस न्याय ] शास्र के अनुसार 
थोड़ी सी संक्षिप्त [ युक्त्यन्वित ] युक्तिर्यां देते इए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमन 
मौर शब्द यह ] चार ही प्रमाण यह वात वालकोंके वोधके लिए 
- वणित की है। 
यह्‌ प्रमाण पदाथं [ का निरूपरा ] समाप्न हषा । 


नगल 


प्रमेयनिरूपणम्‌ 

प्रमाणान्युक्तानि; अथ प्रमे याण्वुच्यन्ते 

"लोरमदारीरेन्ध्ियायंवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोपग्रेस्य मावफलदुःखापवगस्तु प्रमेयम्‌" 
इति सुत्रम्‌ । 

तत्रात्म्सतामान्यवानास्मा ! स च देदेन्द्रियादिन्यतिरिक्तः; प्रति 
शरीरं भिन्ना नित्यो विमच्च। सच मानसप्रव्यदः। विप्रतिपत्तो तु 
वुद्ध-यादिगुणलिङ्धकः । तथा दि बुद्धयादयस्तावद््‌ गुणाः अनिच्यत्वं 
सव्येकेन्दरियमान्रम्राद्यत्यात्‌ । गुणच्च गुण्याधित एव 1 





प्रमेय निरखूपर 
श्रमणो" का वणन कर चुके । अव श्रमे्यो' का वरान करते हं । 
जला, २ धरीर, ३ इद्धिय, ८ अथं, ५ वुद्धि, € मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोप 
९ प्रेव्यभाव, १० फल, ११ दुःख, मोर १२ बपवगं [ यहवारह्‌ ] तो श्रमे ह । 
यह [न्याय दर्घनकै प्रयमाघ्यायके प्रथम बाह्धिकेकानवां ] सूत्र) 
[ प्य सूत्रम न्याय कै जमिमत्त वारह्‌ प्रमेयो का “उदेश' अर्था नाममात्रेण वस्सु- 
सदुीर्तन विया गया हि। उन के लक्षण मौर परीक्षाञआमे करगे ] 
उनमें ने "मालसलत्व' सामान्य [ जाति ] जिषमं स्ता व्ह बात्मा 
[ फहलाता ] टै। वह्‌ दह्‌, एन्दिय भादिन्ते पृथक्‌ है। प्रत्येकः पयर में अलग- 
अलग, निस्य, बौर विग्र [व्यापकः] दै 1 जौर चहु मान्त प्रत्यक्ष [ काविपय ]ह्‌। 
[ अपना आत्मा मानसर प्रत्यक्षफा विषयदहै। दृसरेमें भात्पाहुया नहीं 
कार प्रा | मतभेद [ अथवा सन्देह ] होने पर बुद्धि मादि युण-चिद्धक [ होता | 
६। [ घर्पात्‌ बृद्धि आदि गृणस्पलिद्धः ते अनुमान दवाय सिद होनेवाला ६] । 
उ्यम पट्‌ [ दुद्धि जादि गुणौ द्वारा भात्मा कौ सिद्धि] इस प्रकार [ होती} द 
रद्य पटिति वृह्धिञादि [अआदिपदते मात्मा में रहने वाते बुस, दुःख, एच्छा 
हेष, प्रयत्नं आदि सन्य सव गुरो का प्रहुण कर वेना चाहिए ] अनित्य हति हुए 
ए न्दरियिमेष्टीग्रद्ेनेते नृण! ह| लार शण! शुखी, के जाश्चित 
ही र्टना 1 [ पवि द्धि खादि शु जित युगो" के आधित रमै £ वट्‌ 
लामा प्स पातको साये "पिति" अनुमान से निदध करने 1} 
यष्ट परुक्ति सदिसे गुण चिद्ध्‌ दरम द, छण श्छनिच्यन्ये गनि पङ्न्दिय- 
पद प्ा्यन्वाव्‌, नष हतु दिया यया! टम एननाखम्यादनु प्याम्नस्पम 


रपा धरे यल प्याद्यन्य्मे एतमा हतु रय्या उातानो दानुमानप्रसाणस द्रष्य 


९४६ तकभाषा [ आत्मसिद्धः 


परमाणु रूप दरव्यम भीगुणका रक्षण चला जाता उसके वारणके छिषए्‌ 
ग्राह्यत्वात्‌ के साथ इन्द्रिय को जोड कर “इन्द्रियग्राद्यस्वात्‌? कहा. एेसा कहने 
से परमाणु मे अतिन्याि नहीं होती है । क्योकि वह इन्दियग्राह्य नहीं अपितु 
अनुमानम्राद्य हे । परन्तु यदि इन्द्ियम्राद्यत्वात्‌? इतना दी हेतु गुणत्व की सिद्धि 
के किए दियाजाय तो घट आदिमे यह देतु चरा जायगा घटादि भी इन्द्िय 
ग्राह्य ह । इसलिए उस अत्तिव्यास्ि के वारण के किए इन्द्रिय के साथ "एकः 
ओर "मान्न" पद्‌ को जोड़कर “एकेन्दियमान्नभराद्यस्वात्‌, कहा है । घटादि द्रव्य 
चज्ञु से भी गृहीत होते है ओर चच्धके विना टयो कर स्पशं के द्वारा खमि- 
न्द्रियिसे मी गृहीत हो सकते हँ । इसकिएु वह एकेन्दियमात्रग्राद्य' नदीं अपितु 
दो इन्द्रियो से मराह्य होने से “एकेन्दियमान्नग्राद्यस्वः हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अव यदि केवर “एकेन्दियमान्न्ाह्यव्वात्‌ को ही गुणत्व का साधन हेतु माना 
जाय तो सुखत्व" आदि जाति में उसकी भतिग्याप्ति हो जावेगी । जिस इन्द्रिय- 
सेजो दव्य गरहीतहोताहै उसी इन्द्रिय से तद्धत जाति का भी ग्रहण होता 


हे दसरिए जेसे सुख-दुःख आदि का रहण मन खूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वाली सुखस्वादि जाति का अहण मी मन रूप एक 


इन्दियिसरे ही होता दहै इसलिए (एकेन्दियमान्नग्राह्यस्वात्‌ः मनरूप केवर एक 
ही इन्द्रिय से मह्य होने से सुखस्वादि जाति भी गुण कहने ल्येगी 1 इस 
अतिग्यासि को वारण करने के किए 'अनिव्यस्वे सत्ति" यह विशेषण जोड़ा गया 


हे। सुखत्वादि जाति “एङेन्द्रियमान्नग्राह्य' होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
निव्यदहै! इसकिएु यह हेतु अव उनमें नदीं जा सकता है ! इस प्रकार 'अनि- 


स्यसवे सति एकेन्दियमात्रग्रा्यव्वात्‌ः इस हेतु से बुद्धि आदि गुण है यह बात 
सिद्ध होती है । जौर गुण, गुणी के आश्रित हयी रहता है ! इसरिषु शुद्धि आदि 


गुणो का ञाध्रय कोड गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्तु आत्मा फो छोडकर 
अन्य जो जाट द्भ्य रह जाते दहै वह बुद्धि आदि शुर्णों के आश्रयभूत शुणीः 


नदीं हो सकते है । इसरिएु उन जाट दर्यो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणो का 
आश्रय नवम द्रव्य मानना होगा । वड 'जआात्माः है इसी वत्त को "परिदिष' 
अनुमान से आगे सिद्ध करते ई । 

आत्मा को छोड कर शेप जो. लाट द्रभ्य रह जाते हँ उनमें से १-प्रथिवी, 
२अप्‌, ३ तेज, ४ वायु जौर ५ आकाश्च यह पांच द्भ्य "पञ्चभूतः कहरुते ह । 
इन पांचा भूतो के गन्ध, रस, ख्य, स्पश्चं ओौरं छब्द जादि युर्णो का प्रस्यक्त 
वाद्य इन्द्र्यो मे होता है, मन से नहीं! ओर बुद्धि आदि का प्रव्यक्त मनसे 
होता है व्येन्िर्यो से नदीं 1 इस भेद के कारण दद्धि आदि. इन 
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न्र बुद्धयादयो न णा मृतानां मानसप्रत्यभरत्वात्‌ । चे हि भृत्तानां 
राणास्ते न मनना गद्यन्ते चधा रूपादयः । नापि दिष्छालमनसां गुणाः 
पिनैपगणलान ! च टि दिकालादिराणाः संख्यादयो न ते पिगेपराणास्ते 
हि सव्रव्यसाधारणगुणा एव । वुद्धयादयन्तु विदपगुणाः गणस 
सल्यकेन्द्रियमात्रमराद्यत्याद्‌, रूपवत्‌ अतो न दिगादिरुणाः। 








ज 


पाच मनक यग नर्हीष् प्रकते 1 क्षीर श्तरितेप गुण होने से वुद्धषादि 
ग्र 9 द्विक, २ काट, ६ मनद्रनतीर्न[ कमी युण् न्टीष्ठो सक्ते ह) स्यो. 
पि द्विकः, कट, लीर्‌ मन्न तीना सं सामान्य युग दृष्टुते दं विधे युणः 
नर । द्ध स्नाद्धि प्व्रिभनेप युणणर्ह एमलिप्‌ वह्‌ दिक, कार, जीर मनक 
ना गुणनद्रीष्रो सक्ते । यदी चान कनेर) 

उसमें वृदि बाद्वि [ युगा | मानम प्रत्यक्ष [के विषय | होने ने [ पृपिवी 

1 } भरते युगानहीषहु। जो [ न्प, रस. मन्य, स्प, नौर 

ग्रहर्पाच] भरूतोकेगुणारहव्टमनने गृहीत नदीं होतेह जसे स्पादि [गृण 
ने मनसे प्रव्यक्त नहीं होते ह 1 एसतिए दृद्धि नादि गुर माठ द्रव्यो मंसते पचि 
भूतो करे यगा नहीं वतै ] उौरन दिक्‌, काल, तथा मन [ टन क्तीनों ] 
मरे { गुणङ्टो नक्ते ह ] 'वि्नव यृण' होने से। जोसंस्या मादि दिक्‌, फाल, 
घादिके गुगादोतै ह वह्‌ वितेष गुर" नहीं [ किन्तु ] सरवंद्रव्य [मे रहने वदे] 
(ण्पार्ण गुमा ही ६1 उर्‌ वृद्धि आदितो ्विरेप युण' ह [ रसलिष्‌ वट्‌ 
दिद, पान, लौर मन एनतीनोकमीगुसा नहीं होत्तक्तेहु। ददि यादि 
पो विरोध युगानि करनेके लिए हैत देतेह्‌] स्प के समान केवल एकः 
प्न्दरिप मायमैद्ी प्राप्य युणदटोनेमे। 

यं 'एकृन्द्रियमाच्रप्राद्यत्वात्‌ः एस दतु क साय श्नुणये सति" यह पिप 
शफर दिक्षि्टदो तु नाया) स वित्तेप्ण स्प शुणव्ये सद्निःकौ 
ने व] लयिप्राय वहद् कि "एकन्दियमाय्र्रा्यद' तो सपय शादि जानि 
भे जीर्ना 1 यदि करट उतना हेतु रग्या जाय तो "रूपत्व" छाद्वि ठाति 


धिं 5; 


५ 
५, 


मी विप यण पष्ट टकी 1 छतः उसक सारण टिष्‌ शुयष्दे सनि" 
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परमाणु ख्प दरव्यम भीगुणका ककण चला जाता उसके वारणके किए 
“ग्राह्य्वात्‌? के साथ इन्दिय को जोड कर “इन्दरियग्राह्यत्वात्‌ः कहा.। एेसा कहने 
खे परमाणु मे अतिव्या्षि नहीं होती है । क्योकि वह इन्द्रियम्राह्य नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्य है 1 परन्तु यदि इन्द्ियग्राह्यस्वात्‌ इतना ही देतु गुणत्व की सिद्धि 
के रिषए्‌ दिया जाय तो घट आदिमे यह देतु चखा जायगा घटादि भी इच्िय 
आह्य है । इसरिए उस अतिग्याक्षि के वारण के किए इन्द्रिय के साथ (एकं ` 
ओर ममात्र पद्‌ को जोड़कर “एङेन्दियमाच्रमराद्यस्वातः कहा है । घटादि दन्य 
चज्ञसे मी गृहीत होते है ओर चद्लुके बिना टटोक कर स्पश्ंके द्वारां तगि- 
न्दरिय से मी गृहीत हो सकते हैँ । इसरिए वह 'एकेन्द्रियमात्र्राद्यः नदीं अपितु 
दो इन्द्र्यो से याह्य होने से "एकेन्द्रियमान्रग्राद्यत्वः हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अव यदि केवर “एकेन्द्ियमाच्र्राद्यत्वातः को ही गुणत्व का साधन दहेतु साना 
जाय तो सुखत्व" जादि जाति में उसकी अतिग्या्षि हो जावेगी ! जिस इन्द्रिय- 
सेजो द्रव्य गृहीत दहोताहै उसी इन्द्रिय से तद्वत जाति का भी ग्रहण होता 


हे दइसकिए जेते सुख-दुःख आदि का ग्रहण मन खूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वारी सुखव्वादि जाति का अहण भी मन रूप एक 


इन्दियिसरे हीहोता है इसलिए "एङ़न्द्रियमान्नग्राह्यस्वात्‌? मनरूप केवर एक 
ही इन्द्रिय से आह्य होने से सुखत्वादि जाति भी गुण कहरने र्गेगी । इस 
अतिग्यासि को वारण करने के किए 'अनिव्यस्वे सत्ति" यह विशेषण जोड़ा गया 


हे। सुखस्वादि जाति ^एङेन्दियमान्रग्राह्य' होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य हे। इसकिए्‌ यह हेतु अब उनमें नदीं जा सकेता है । इस प्रकार 'अनि- 
स्यव्वे सति एफेन्द्ियमाच्रम्राह्यतवात्‌ः इस हेतु से इद्धि जादि गुण है यह वंत 
सिद्ध होती हे । मौर गुण, गुणी के आश्रित ही रहता है । इसिए्‌ जुद्धि जादि 
शणो का जाश्रय को गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्तु आत्मा को छोड़कर 
अन्य जो जाठ द्रव्य रह जाते है वह बुद्धि आदि शुणों के आश्रयभूत श्युणीः 
नहीं हो सक्ते है । इसकिएु उन आठ दर्यो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणो का 
आश्रय नवस दव्य मानना होगा 1 बड़ी 'जास्माग है इसी वात को “परिदोप 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हे । । 
आत्मा को छोड कर शेप जो आठ द्रव्य रह जाते हँ उनमें से १-एथिवी, 
२अप्‌ , ३ तेज, ४ वायु जीर ५ आकाश यह पांच द्रव्य 'पञ्चमूत' कहरते है। 
इन पांच भूतो के गन्ध, रस, रूप, स्पर्रं शब्द्‌ आदि गुर्णो का प्रव्यक्त 
वाद्य इन्द्रियो सें होता है, मन से नहीं । ओर उुद्धि आदिं का प्रव्यक्त मनसे 
होता है वद्येच्िर्यो से नदीं 1 इस मेद्‌ के कारण दद्धि आदि इन 
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तत्र बुद्धयादयो न गुणां भूतानां मानसपरतयक्षत्वात्‌ । ये दि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः ! नापि दिक्नालमनसां गुणाः 
वितेषगुणस्वात्‌ । ये हि दिक्कालादिगुणाः संख्यादयो न ते बिगेषगुणास्ते 
दि सवद्रव्यसाधारणशुणा एव 1 बुद्धःयादयस्तु `विरोषगुणा, गुणव 
सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्यत्वाद्‌, रूपवत्‌ अतो न दिगादिगुणाः।. 


पाच भूतो के गुण नदीं हो सकते दै 1! भौर "विदोष गुण होने से बुद्धथादि 
रुण १ दिक्‌, २ कार, ३ सन इन तीर्न के भी गुण नहींहो सकते है 1 कयो 
क्ति दिक, काल, जर मन इन तीर्नो मे सामान्य गुण रहते हँ “विरोष गुणः 
नहीं 1 जौर इद्धि आदि "विशेष गुण" है इसरिषएु बह दिक्‌, काल, जौर मन के 
भी गुण नहीं हो सक्ते हँ । यदी वात कहते हैँ । 
उसमें बुद्धि आदि [ गुण | मानस प्रत्यक्ष [के विषय | होने से [ परथिवी 
आदि पांच ] भुतो के गुण नहींहै। जो[ रूप, रस. गन्ध, स्पञ्च, गौर शब्द 
यह पाच] भूतो के गृण है वह मनसे गृहीत नहीं होते है जैसे रूपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते है । इसलिए बुद्धि आदि गण आठ द्रव्यो मसे पांच 
भूतो के गृण नहीं हो सक्ते हं ] ओर न दिक्‌, काल, तथा सन [ इन तीनों] 
के [ गुण हो सकते है ] "विकशेष गुण" होने से। जो संख्या भादि दिक्‌, काल, 
जादिके गुण होते है वह विदेष गुण नहीं [ किन्तु ] सरवंद्रन्य [ में रहने वाले ] 
'सष्धारण गुण ही ह । गौर बुद्धि आदित्तो व्विशेष गुण हँ [ इसलिए वह्‌ 
दिक्‌, काल, गौर मन इन तीनोंके भी गुरा नहीं हो सक्ते ह । बुद्धि आदि 
को 'विरोष' गुण सिद्ध करनेके लिए हितुदेतेहै] रूप के समान केवल एकर 
इन्द्रिय मात्रसेही ग्राह्य रुणदहोनेसे। ` 
यहां "एकेन्ियमात्न्राद्यस्वात्‌ः इस हेतु के साथ गुणत्वे सतिः यह विदोषण 
जोद कर विशिष्ट को हेतु बनाया है! इस विदोषण रूप श्गुणसे सतिः को 
जोड़ने का जभिप्राय यह है कि “एकेन्दरियमात्रगराह्यत्व' तो रूपत्व आदि जाति 
मे भी रहता है । यदि केवरु उतना ही हेतु रखा जाय तो “रूपस्व' आदि जाति 
भी विद्रोपं गुण कलने रुगेगी । अतः उसके वारण के किए श्गुणस्वे सतिः 
विदोपण रखा गया है ! रूपत्वादि जाति “एकेन्ियगान्र्माद्य' होने पर भी 
गुणः नहीं है अतएव उसमें गुणत्वे स्तिः यह विषेषण अंश न होने से बह 
“विक्षेप गुणः नहीं हो सक्ती है ! किसी किसी संस्करण में शुणस्वे सति 
पएकेन्दरियमाद्यस्वात्‌, यह पाठ है । अर्थाव्‌ “मान्न पद्‌ नहीं रखा गया हे । उस 
दका मे “गुणत्वे सति एकेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌, यह विशिष्ट हठ भी संख्या लादि 


शध तकंमाषां [ आत्मानुमानगू 


तस्मदिभ्योऽष्टभ्यो उ्यतिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानासाश्रयो वक्तव्यः 
स एवात्या । 

प्रयोगश्च, बुद्ध-यादयः परथिव्यादयष्टद्रव्यन्यतिरिक्तद्रव्याधिताः, प्रथि- 
ठयादष्टद्रव्यानाशरितस्ये सति गुणत्वात्‌। यस्तु प्रथिव्याचयष्टद्रव्यन्यतिरिक्त 
द्रव्याधितो न भवति, नासौ प्रथिव्यादयष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्यानाितसे 
सति गुणोऽपि मवति यथा शपादिरिति केवलव्यतिरेकी । अन्वयव्यति- 
रेकी वा । तथाहि, बुद्ध.यादयः प्रथिव्यायष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्याधिताः प्रथि. 
ठया्यष्टदरल्यानाश्चित्तस्वे सति गुणत्वात्‌ । यो यदनाश्चितो गुणः स तदति- 
रिक्ता्चितो भवति । यथा पृथिव्यायनाधितः शब्दः एथिव्याद्यति- 
"सामान्य गुण से" 'अतिव्याक्त' हो जायगा । क्योकि संख्या गुण भी है ओर 
^एुकेन्द्रिय मह्य" भी है । "सान्न" पद्‌ जोड देने से वह दोष नहीं रहता दै । 
वर्योकि संख्या ^एफेन्द्रियमाद्य' होनेपर मी “एकेन्द्रियमात्रयाद्य' नहीं है । कयो- 


कि उसका अहण चन्च॒ तथा त्वचा दौर्नो से हो सकता है। इसलिए वह पाट टीक 
नहीं हे । जथव। उस पाठ की व्याख्या मान्रपद का सन्निवेश्य करके ही करना होगा! 


इसलिये इन [ पृथ्वी आदि पञच्चभरूत तथा दिक्‌, काल ओर मन | आठ 
[ द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ किसी नवम द्रव्य को | बुद्धि आदि गणो का आश्य 
कहना चाहिए 1 वही [ नवम द्रव्य ] अस्मा है। 

[इस का साधक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इस प्रकार है । १-बुद्धि 
आदि पृथिवी आदि आढ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आश्रित है [ यहं प्रतिज्ञा हुई |] 
र्~पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में अनाधित होकर [ गुण ] होने से [ यह हतु हा | 
२-जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य मे आधित नहीं होता वह पृथि- 


व्यादि आठ द्रव्यो से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाध्चित गुण भी नहीं होता [ अपितु 
पृथिव्यादि आठ द्रव्यो मे आधित गुण ही होता है यह व्यत्तिरेक व्याप्ति हुई | 


जसे नाह [ यह उदाहरण हुआ इस प्रक, र ] यह्‌ केवल व्यतिरेकी [ अनुमान 
वाक्य 
अथवा अन्वय-व्यतिरेक [ अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है | -जंसे 


दद्धि १ पृथिवी आदि आठ द्रन्यों से अतिरिक्त द्रव्यो मे आश्रित है, [ यहं 
प्रतिज्ञा हई ] २ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो मेः अनाध्रितं होकर गुण होनेसे 
[ यह हेतु हेया ] जो जिस [ द्रव्य ] मे ` भनाधरित गुण होता है वहं उससे 
भिन्न [द्रव्य | मे अधित [गुण]. होता है जसे पृथिवी आदि [ भाठ 
द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ नवम द्रव्य ] माकाशं आधित दहै। [ यह्‌ उदाहरण 
हा । इस प्रकार यह्‌ (अन्वय व्याप्ति" का उदाहुरण.वन जाता है । गौर व्यतिरेक 
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स्क्तिकाशाश्रय इति। तथा च बुद्धयादयः प्रथिव्यादष्टद्रव्यातिरिक्ताश्रयाः। 
तदेवं प्रथिन्यादष्टद्रव्यव्यतिर््ति नवमं द्रव्यमास्मा सिद्धः। सच 

सर्वत्र का्योपलम्भाद्‌ बिसः, परमसहत्परिसाणवानित्यथः । बियुत्वाचच 

नित्योऽसौ व्योमवत्‌ । सुखादीनां वेचिच्यात्‌ प्रतिशरीरं सिन्नः। 


व्याप्ति का उदाहरण पहिले दिखा चुके है । इसलिए भात्मा का साधक यह्‌ "अन्वय 
व्यतिरेकी" अनुमान वाक्य भी बन सकता ह । ] इस लिए बुद्धि भादि [ गण | 
पृथिवी आदि अठ द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्य मे आश्रित [ गुण ] है 1 
इस प्रकार प्रथिवी आदि आढ द्रव्यो से अतिरिक्त [ बुद्धिआदि गुणों का 
आश्रयभूत ] नवम द्रव्य आत्मा" सिद्ध हो गया । ओौर वह.सवंव कायं [ अदृष्टा 
नुरूप फल ] की उपलब्धि होने से "विश्रु" अर्थात्‌ परममहत्‌ परिमाण वाला है । 
ओर "विभु" होनेसे वह आकाश के समान नित्य [ भी] है। भौर | प्रत्येक 
व्यक्ति के] सुख भादिके भिन्न होने से प्रत्येक शरीर मे [ अत्माभी| 
अलग अलग है। 
विभ्रुव्वकादी पक- 
यहां स च सर्वत्र कार्योपरूम्भाद्‌ विस्ुः, परममहतपरिमाणवानिव्यर्थः, यह 
पंक्ति विरेष रूप से समक्षने योग्य है । यहौँ जिस आत्मा का वर्णन कियाजा 
रहा है उसके विषय मे ही जगे सुखादीनां वैचिन्यात्‌ प्रतिश्चरीरं भिन्नः" यह 
भीच्खिाडहै इससे यह स्पष्ट प्रतीतदहोताहै कि यह श्लरीरस्थ आत्मा 
अर्थात्‌ “जीवास्माः का ही वर्णन है। जौर उसको विथु अर्थात्‌ ्यापक या 
“परममहतपरिमाणवान्‌, माना है 1 "जीवास्मा' के इख विल्व को सिद्ध करते 
के लिए सवत्र 'काययोपकलम्भः को देतु खूप में प्रस्तुत किया है । सर्वत्र का्योप- 
रम्भात्‌ः का अभिप्राय यह हे कि न्याय सिद्धान्त मे जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किसी प्रकार का भोग प्राक्त होता हे उस वस्तु की उत्पत्ति चस्तुकी 
उरपादक अन्य कारण सामग्री के अतिरिक्त उस व्यक्ति का "अचष्ट या धर्म जौर 
जधमं भी एक कारण होता दै । अतएव किसी घट के निर्माण मेँ चक्र, चीवर, 
ङुलारु, कपा, आदि अन्य कारण सामग्री के साथ उससे भोग होने दारे 
व्यक्ति का “अद््ट' भी उसमें कारण होता हे । एक ही कुस्भकार ऊ वनाएु भोर 
एक ही अवाः मेँ पकाए गए घरों भी परस्पर भेद देखा जाता है! कोई 
अधिक पका कोहं केम पका होताहै! यहजो कार्यम भेद सिख्तादहै इसका 
कारण भोक्तार्ओ का अच" मेद ही है । एक ही उचान मे खडे, एक ही पानी 
से सींचे गए, चरतो के फलो मे भेद होता दै! वहां भी भोक्ता का "जष्' 
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उस मेद्‌ का कारण है । इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन मे जिस जिस वस्तु से 
भोग प्राक्च होता है वह किन किन स्थानों मे विभक्त है इसका परिगणन सम्भव 
नहीं हे । जहां भी वह पुरुष प्च जाय वहीं उसको भोग प्राप्त होगा 1 इसरिषए 
उसके भोग की सामथ्री सर्वत्र है यही मानना चाहिए 1 उस स्थान विशेष पर 
उस वस्तु की उप्पत्ति मे यदि उस व्यक्ति का “अच्ष्टः कारण है तो यह मानना 
चाहिए कि सर्वत्र उस “अदृष्ट का सम्बन्ध है । यह तभी हो सकता है जव कि 
उस अदृष्ट के अधिकरण “जारमा'की सत्ता सर्वत्र सानी जाय । इसीलिए आस्मा 
की सर्वत्र सत्ता मानने के छि उसको "विभुः या परमहत्‌ परिमाण वाखा सानना 
आवश्यक है । यही सर्वत्र कार्योपलम्भाद्‌ विथु" इस पंक्ति का आशय ह । 
मध्यमपरिमाणवादी पक्- 

न्याय जादि अनेक दृ्च॑नो मेँ जीवास्मा को "विथु" माना गया है ओौर इस 
(सवत्र कार्योपरुम्भाद्‌ विभुः" को ही उसके “विस्व का उपपादक हेतु माना 
गया है । परन्तु इसके अतिरिक्त आत्मा को (मध्यमपस्मिाण ओर 'अणुपस्मिाणः 
मानने वारे पक्त भी पाये जाते है । जेन विदान्‌ आत्मा को (मध्यम परिमाणः 
अथवा ष्देहपरिमाणः मानते हँ । 

परन्तु (मध्यम परिमाणः मानने मे सवसे प्रञुख दोष यह है कि "मध्यम 
परिमाणः वारे सभी पदार्थं अनित्य होतेह । (मध्यम परिमाणः जन्य या 
अनित्य पद्र्थौँसनंही रहता है । निस्य पदार्थं या तो अणु परिमाणः वारे हेते 
ह अथवा "विभुः अर्थात्‌ "परममहत्परिमाणः वारे । "जीवात्मा के फर भोग 
आदि की व्यवस्था उसको निस्य मानने पर ही वन सकती है । इसकिएु उसको 
नित्य मानना वश्यक दहै। जर निच्यहोनेकीद्श्ामे दोही मार्गं या 
तो उसे जणु परिमाणः माना जाय अथवा "वि्युः। (मध्यम परिमाणः नहीं 
माना जा सकता हे! इसकिष्‌ जीवात्माः को "मध्यम परिमाणः अथवा देह 
परिमाणः वाला मानना उचित नहीं हे । । 

न्याय के अतिरिक्त सांख्य आदि अन्य दर्शनोमें भी जीवात्माको विच 
साना गयादहे! विभु मानने का जाधार ऊपर दिखायाजाचुकाहे।! सच 
सर्वत्र कार्योपरुम्भाद्‌ विथरुःः । सर्वत्र अच्छानुरूप फकरूभोग रूपः (काय' की 
उपरूष्धि होने से जीवात्मा विभु है। इसके अतिरिक्त अणु पक्त मे एक दैश्ल- 
स्थित्त आमा से सकर देह व्यापिनी चेष्टा आदि का नियंत्रण नहीं हो 
सकता है । इसरिए जीवास्मा को विश्रु मानना चादिए यह विभ्चुवादियों का 
अभिप्राय हे। 
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जीवात्मा के "विञुत्ववाद्‌" की जारोचना- 

` ` परन्तु यह "विसुस्वं पक्त भी नितान्त निर्दोष पक्त नहीं कहा जा सकता 
है देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध दोना ही जन्म जौर देहादि से उसका 
वियोग होना ही स्यु हे । जन्म के समय जीवास्मा का शरीर मँ जाना जरं 
स्यु के समय जीवात्मा का शरीर को छोड जाना यह दोनो वाते उसको 
"विभु" मानने मँ नहीं वन सकती है । विशु पदार्थं तो सर्वत्र भ्यापक है । 
उसका आना जाना नदीं वन सक्रताहै। फिर जीवात्मा को भोगतो दारीरं 


देशमेंदहीहोताहै। चिना शरीर के अथवा शरीर से बाहर तो किसी प्रकार 
काभोग नहीं होता) तव शरीर से वाहर उसको विभुः माननेसे क्या राभ 


सर्वत्र कार्योपरम्भाद्‌ चिसुः" कह कर जो उसके शविभुस्वः का उपपादन क्रिया 
हे सो सुखदुःख रूप कायं की सर्वत्र उपरुन्ि तो देह के वहां पर्ुंचने पर 
हीदहोती है देह के पहुंचे विना नहीं होती) उस दशा मे वहां अन्य समय 
से भी जीवास्मा रहता है एेसखा मानना उचित प्रतीत नही होतादहै। 


ओर प्रस्येक पदार्थं की उप्पत्ति मँ भोक्ता के अदृष्ट को कारण मान कर 
१५ = ४ २ 
उस पदार्थं की उत्पत्ति कारुमें भोक्ता के अचष्ट का सम्बन्ध हो संके केवर 


इस दश्टि से जीवात्मा को विथु कहा जा सकता है 1 उस्म -भी जापत्ति यह 
हे क्रि एक वस्तु से अनेको व्यक्तियों को भोग होतादहै उन सवका अदृष्ट 
उस वस्तु के निर्माणमें कारणदहोगातो इस प्रकार प्रव्येक पदार्थं के जनन्त 


कारण मानने होगे ौर उससे वड़ा गौरव होगा । इसके अतिरिक्त यह सभी 
जीवास्मा एक समान आकार वारे समान परिमाण वारे है। उन सवकी 


एकन्न स्थिति केसे हयो सकेगी 1 व्याप्य-व्यापक मावसे तोदो पदार्थं एक 
जगद रह सकते हे । परन्तु व्याप्य-व्यापक भाव के किए उनमें स्थृरु सूच्म का 
तारतसम्य होना चाहिए जीवात्मार्जो मे परस्पर वेसा तारतम्य नदीं हे! 
इसय्यि समानाकार अनेक जीवात्मार्जो की एकत्र स्थिति का उपपादन 
भी नदीं हो. सकताहे1 यदि आत्मा को विसु मर्नेगे तो उसके साध 
अनेकात्मवाद्‌ के स्थान पर 'एकात्मवाद्‌" का मानना अधिक सुसङ्गत होगा 1 
जो कि नैयायिको को अभीष्ट नदीं है) पेसी दश्चा मं विभुत्व पक्त भी सुसङ्गतं 
प्रतीत नहीं होता 1 
जीवात्मा का जणुव्ववादी पर- । 

उस दशा मै जीवास्मा के परिमाण के विषयमे तीसरा अणुर्व पक्त दोप 
रह जाता हे । इस अणुत्व पक्त मेँ मुख्य दोप यह दिया जातां है कि शारीर ऊ 
एक देश म जीचारमा के स्थित होने पर सारे हरीर की क्रियार्जो का नियंत्रण 
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ओर हरीर के भिन्न भिन्न स्थार्नोसें होने वाटी वेद्नार्ओ का अनुभवं जीवात्मा 
को कैसे हो सकेगा । इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना ` 
मं तारय॑त्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुईहे कि किसी भी स्थान 
पर हई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्द्रस्थान से पर्च जाती है जौर उश्सकी 
रतिक्रिया उचित स्थान परहो जातीदहै। इसके चक्षि शरीर में क्ञानवाही 
ओर क्रियावाही तन्तु माने गए हैँ । उनके द्वारा आस्मा को एक देशस्य मानने 
पर भी देहम्यापिनी च्ियाों के नियंत्रण सें कोड बाधा नहीं होती । इसलिए 


जीवास्मा को अणु पस्मिाण मानने से कोई वाधक हेतु प्रतीत नहीं होता हे । 
इसके अतिरिक्त जीवात्मा को अणु मानने से जन्म के समय उसके शरीर 


के साथ संयोग तथा खृस्यु के समय शरीरस वियोग का उपपाद्नसीहो 
सकता है । जो विश्रुत पक्त मे नहीं बन सकता है । अतएव “अणुत्वः पत्त 
अधिक युक्तिसङ्गत है । उपनिषदों मै जीवात्मा के अणुत्व के प्रतिपादक 
अनेक वचन भी मिरूते है 1 उनमें कुद वाक्य यहां दे रहे दै - 

“एषो अणुराव्मा चेतसा वेदितम्यः' 

"अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शभ्रोऽयं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 

“शछयगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तराव्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः? । 

“तं स्वाच्छुरीरात्‌ प्रबरहेन्मुञञादिवेषीकां घरयेण । तं वियाच्छुक्रसद्तमिति' ॥ 
इन वाक्यो सें 'अंगुष्ठमात्रः" चाब्दं जीवात्मा के अणुत्व का ही सूचक दहे। 
'अङ्कुष्टमा््रं पुरुषं निश्चकषं यमो वरात्‌? आदि वचनो मे अन्यच्च भी आत्मा को 
“अंगुष्टमाच्र' कहा गया हे । परन्तु यहां अगुष्ठमान्न पद्‌ सूच्म शरीर सहित आत्मा 
का महक है अथवा लक्तणया अणुल्व का बोधक दहै यही मानना होगा। 
अन्यथा अगुष्ठमान्रलव के (मध्यमः परिमाणे जा जाने से वह “अगुष्ठमाच्रः भी 
अनित्य हो जायगा! कटोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन मै शरीर से उसके 
निष्क्रमण का वणन व्डे सुन्दर दृष्टान्त से किया गया है शुञ्ञादिवेषीका 
जेते सरकण्डे की मूंज के भीतर से सींक निकर आती है जौर मूंज र्योकी 
स्यो वनी रहती है । इसी रकार प्वेयँणः धीरे से आत्मा को निकार लिया 
जाता है)! यह जो जीवात्मा का दहसे प्रवेश्च ओरदेहसे निर्गम है वह 
अणुर्व पन्त के अतिरिक्त अन्य पक्ता मे नहीं बनता दै। इसकिए जीवात्मा को 
अणु ही मानना युक्तिसङ्गत है । 

ञात्मा का स्थान- । 
अणु होने की अवस्थामें शरीर में आस्माका स्थान कौनसा माना जाय 


१ मुण्डक ३, ९1 २ मुण्डक ३, ५1 ३ कठट० २, १७। 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है 1 इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद्‌ के वाक्य में ही 
मि जाता है । (सद्‌ा जनान दये सन्निविष्टः" कह कर कठोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना है। भारतीय विचार धाराके अनुसार हृदय ही 
आत्माका स्थानद) इसीलिए हृदय शब्द्‌ की हदि अयम्‌ द्द्यम्‌, यही 
निरक्ति की गई है। "तस्य एतदेव निरुक्तं हृदि अयं हृद्यमितिः । यूनानी 
दार्शनिको सें "अरस्तू" [३८४ से ३२२ ई० पूरव] हृदय को-ही ज्ञान भौर जारमा 
का केन्द्र मानता था। सच्र्टवीं शताब्दी म प्रसिद्ध पेच दार्शनिक !डेका्टः 
[ १५९६ से १६५० ] ने हृद्य के स्थान पर मरितष्क की नलिकां स्थित 
“पीनियल' नामक ग्रन्थि को ज्ञान जथवा जआस्मा का केन्द्र मानाहे। 
हमने अपने दर्घनमीमांसाः अन्ध में इस सव विषय को इस प्रकार क्वा है-- 
जीवात्मानं निरूपयति- 
तत्रास्मा चेतनो निस्यो, न्ञानादीनां समाश्रयः । 
समादितेकधीगम्यो,  स्वगुणानुमितोऽथवा ॥ १ ॥ 
न्यायसूत्रेषु प्राधान्याजीवात्मेव निरूपितः । ` 
परं श्ञाखेषु जीवास्मा, परमात्मा चेति स द्धिधा॥२॥ 


मध्यमपरिमाणवादं निराकरोति- । 
विथुन्यायादिसिद्धान्ते, जीवोऽयुतैदिके नये 1 
देहमाच्रपरिच्छिन्नो मध्यमो जिनसम्मतः॥ ३ ॥ 
जीव एव शरीरस्थश्चेटते सर्वदेदगः। 
शारीरव्यापिनीः सर्वाः सच गृह्णाति वेदनाः॥४॥ 
देहाकारस्ततो जीवो जिनश्ञाखेषु सम्मतः। 
अनित्यस्वप्रसङ्गात्त॒ मतमेतन्न सङ्गतम्‌ ॥ ५॥ 
अनिव्यास्तु मताः सवे मध्याकारा घटादयः! 
अनित्यो मध्यमो जीवो, निस्योऽणुर्विुरेव वा ॥ ६ ॥ 

विभुस्ववाद्मारोचयति- 
अणुर्नानुभवेत्‌ सर्व, सवेदेहं न चालयेत्‌ । 
तस्मान्न्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो चिभुरेव सः ॥ ७॥ 
परं विञचुत्व-पक्लोऽयं ` बहुदोपसमाङुरः 1 
न॒ सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीक तत्त॒ शक्यते ॥ < ॥ 





$ दर्शन मीमांसा ५। 
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-चिथुर्यदि भवेजीवो वहिर्देदाद्‌ विनिःसृतः 1 
सर्वस्स्वज्चभवो ददे वहिष्टवे किं प्रयोजनम्‌ ॥ ९॥ 
विभोश्च सर्व॑व्यापित्वान्न गत्तागतिसस्भवः। 
जीवस्यातो धिञ्ुखे हि, न स्यादस्य गतागति: ॥ १० 
जन्म देहादिभिर्योगो चधियोगो सद्युरेव च। 
विभोजन्म च सल्युश्च गस्यभावान्न सम्भवेत्त्‌ ॥ ११ 
विमोददादिभिर्योगो जीवस्य सुस्थिरः सद्धा । 
जन्मसरलयु-ग्यवस्थाये करप्यं हेत्वन्तरं भवेत्‌ ॥ ५२ 
वित्वे तस्यरूपस्वं बहुत्वं चापि सम्मतम्‌ 1 
वहूनां तुल्यरूपाणां कथमेकत्र संस्थितिः ॥ ५२ 


[न 
[1 


। 
अणुस्वपक्त सिद्धान्तयति- 
तस्मादणम॑तो जीवो नित्योऽनेकः समः सदा । 
एकदैशस्थितो देहे सर्वं वेत्तुं च स क्षमः ॥ १४॥ 
याँत्निकी रचना देहे ताद्शी प्रञ्युणा कृता। ` 
स मः सवेविक्तने देशेऽपि स्थितो यथा ॥ ५५ 
हृटेशे सुस्थितो जीव ईशश्चान्न प्रतिष्टितः। 
तस्मादत्रेव संप्रोक्तः साक्ताच्कारोऽनयोः सदा ॥ १६ 
इश्वर की चर्चा-- 
आस्मा के साथ श्दश्वर' का विवेचन दशनां का मुख्य विपय होना चाहिए 
था। परन्तु प्रायः प्रमार्णो के विवेचन के प्रपञ्चमें फस कर दर्र्नो ने मुख्य 
प्रमेय परमात्मा के निरूपण मे बहुत उदासीनता से काम कियाद) यहांभी 
तकरभाषाकार ने ईश्वर के विषय में ङु भी नहीं छ्खिा है । तच्वद्टि से देखा 
जाय तो ्रमार्णो के विषय मे इतना विस्तार न करके यदि सबसे सुख्य प्रसेय 
ईश्वर के विवेचन मे अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह अधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पडता है कि इन रन्थकारो ने साधनः भूत प्रमार्णो 
को ही सब कुं समक्ष कर उनको ही (साध्यः जेसी प्रधानतादेदीदहे। जौर 
स॒ख्य भमेय इश्वर की नितान्त उपेक्ञा कर दी है । यद्‌ द्च॑नश्ञाख के गौरव को 
कम करनेवारी स्थिति है । तक॑भाषा की इस कमी को पूरा करने के किए हम 
अपने छ्खि न्यायङ्सुमाज्ञलिपरिशिष्ट" मे से कुदं कारिकाएं जिन में ईश्वर 
विषयक चर्चा. की गई है यहं उद्धत कर रहे दै । 


१ दशनसी्मांसा ५। 
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भर॑माणविपयीभूर्त, यावज्ज्ानस्य गोचरम्‌ । 
प्रमेयं तद्धि वि्तेयं, संविभक्त द्विधा स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
दृश्यं तत्र॒ प्रङृव्याख्य, जगदेतजडात्मकम्‌ 1 
चेतनं सर्वमात्मास्यं, द्विधा जीवेद्रूपतः ॥ २॥ 
` तदेतत्‌ भ्नितयं निस्य, मिथो भिन्नं स्वरूपतः 1 
त्वं (सौपर्णच््टान्तेः वेदै विस्पष्टमीरितस्‌ ॥ ३॥ 
"ऋग्वेद" मे एक मंत्र जाया है जो इस प्रकार है-- 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ब्रृत्तं॑ परिषस्वजाते 1 
तयोरन्यः पिप्परं स्वाद्वत्ति, अनश्न्नन्योऽभि चाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थं यह है कि मिन्ररूप जीर साथ रहने वारे दो परती 
एक समान चृक्त पर दैवे हुए दै उनमें से एक उस चकत के स्वादु फरल का 
भक्तण करता है ओर दूसरा न खाता हुभा सोभित हो रहा दे \ इस मन्त्रम 
जङ्कार रूप से श्रकृति" रूप वृत्तः के उपर वेढे हुए “जीव! तथा श्वरः 
रूप दो "पक्ति्यो' का वर्णन हे । जिनमे से एक अर्थात्‌ (जीवास्माः उस श्रकरतिः 
रूप चृक्त के फलां को भोगता है ओर दूसरा उस का भोग नहीं करताहे। 
यह प्रतिपादन करिया गया है । इसी टरा सुपर्णाः वाङ द्टान्त को अपर की 
कारिका में "सौपर्णं चान्तः कहा है । इस मन्त्र से "सौपर्णं दान्तः के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति इन तीनों तच्वों की नित्य सत्ता सिद्ध होती हे। 
न्यायश्चाख भी इन तीनो की निस्य सत्ता मानताहै। ईश्वर निव्य है ओर 
वह जगत्‌ का निमित्त कारण दै) प्रङ्ृति भी निष्य है जौर वह जगत्‌ का 
उपादान कारण है! जीवात्मा मी निस्य है उसी.के भोगापवर्म सम्पादन के 
रिष ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि के समान खटिका निर्माण 
करता है 1 “कतिस्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इस्यादि रूप में ईश्वर सिद्धि 
केलिषु जिन अनुमानं का प्रयोग नैयायिक आदि करते है उनका यही 
अभिप्राय हे । 
परमात्मानं निरूपयति- 
` ग्परमात्मा जगता, सर्वक्त सर्वशक्तिमान्‌ 1 
सचचिदानन्दरूपश्च, देको नित्यो विभुस्तथा ॥ ४॥ 
निमित्तमात्र सर्गेऽसौ, जीवाच प्रङ्तेः पथक्‌ । 
प्रणवादिपदेरवाच्यस्तथ वेदग्रकाशकः ॥ ५॥ 
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तकभापा 


----~-------------~----------------- 


तदस्तिष्ये च॑ तदुप विवादो बहु स्यते 1 


© (1 ~ ॐ ५ 
द्द्यनानां च धर्माणां भेदस्तन्मूटको मत्तः ॥ 


<, + 
'जडादत' निराकरोति-- 


श्हस्पतिखमाः प्रत्रा नय्याश्च स्पेन्सरादयः। 
जडाद्रंतपरा नून-सास्ममात्रापरापक्राः 
पञ्चभूतानि त्स्वानि, यदा भृत्तचतुष्टयम्‌ 
जडाऽजडाष्मकं तेभ्यो जगत्सर्व प्रवर्तते ॥ 
जटाद्रेतपरा ये तु, चैतना्रंतिनश्च ये 
जग्रहीतार्थतखौ तु, - समावेताववेद्धिकौ 
जडं वा चैतन वतच्वमेकमेव भवेद्‌ यदि 
कथक्नामाचकरपेत, रशथ्यसाना भिदानयोः ॥ 


[१ जः 
~~ 


स्वभाववादं निराकरोति- 


[१ 


रोकायताश्च बौद्धाश्च, तथा चान्येऽपि नास्तिकाः 
सर्म स्वाभाविकं मत्वा, प्रतिपेधन्ति चेश्वरम्‌ ॥ 
सर्गस्याकसिमिकवये तु, तद्िनाश्लो न सम्भवी 


हेतोर्नाश्चात्त॒ कार्याणां, विनाज्ञोऽप्युपपद्यते ॥ 
नियताविकार्याणां, दशेनच्छतिवोधितः । 
कार्यक्ारणभावोऽयं, स्वीकर्तन्यस्स्वकामतः ॥ 


सनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सूचमस्य जगत्तो ध्रुवस्‌ । 
उत्पत्तिश्च व्यवस्था च सर्व॑क्ादेव सम्भवेत्‌ ॥ 
उद्धधपेक्ता ग्यवस्थाऽस्य, रचना च सुदुप्करा । 
चेतनपेक्षिणी निच्यं, जडद्धेते न कर्पते ॥ 
अभ्रिरुप्णो जरु शीतं, सर्गमेवं निदशंनात्‌ । 
यस्तु स्वाभाविकं नते, नासौ न्यायेन सङ्गतः ॥ 
स्वाभाविकेऽपि सास्य, चेष्टिकादौ विक्ेपतः । 
न भवनादिनिर्माणं, दष्ट चेतनमन्तरा॥ 
एवं  अरकृतिसामथ्य-माच्रान्न सर्ग॑सम्भवः। 
नापि युक्ता व्यवस्थाऽस्य, सम्भवेच्वेतनं विना ॥ 


यतः सर्गो व्यवस्था च, नियन्तारमयपे्तते । 


तस्मान्नैव. जडाद्रेत-परो युक्तियुतो भवेत्‌ ॥ 
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दतातन्ताचुपादान, श्तरीरं त्द्धधचेतनम्‌ | 
चेतनं ष्च निमित्तं स्या-तनाभिन्मुभयं ततः॥ ३४॥ 
जडचेतनसंभिन्ना, दछपतैकाभिमता यदि । 
जडाऽजडात्मक तर्हि, किन्नु ब्रह्मापि करप्यते ॥ ६५ ॥ 
जडठाऽजडं . विरुद तु, सूपमेकत्र परयता । 
सामानाधिकरण्यं हि, तेजस्तिमिरयोः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किन्ते प्रयोजनं सिद्धयेत्‌, कुर्वतः द्धिषएटकटपनाम्‌ । 
जडाऽजडार्सकं तत्वं भिन्नमास्थोयतामतः॥ ३७ ॥ 
द्तातन्तुर्टन्तं सङ्गमयति-- 
जगतः सजने चेव, पाल्ने चाथ नाज्षने। 
निसित्तस्वं प्रभोः. प्रोक्त, नोभयस्वं निदर्शने ॥ २८ ॥ 
स्वदेहसुरुभं तस्वमुपादाय जठ यथा। 
"सृजते गृहते" तन्तु, दता कारे यथोचितम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकृतिमादाय, विश्च निर्माति चेश्वरः 
ज्तिणोति वच स्वयं कारे, सोऽयमर्थो निदर्शने ॥ ४० ॥ 
नेवाभिन्ननिमित्तोपा-दानकत्वमुदीरिततम्‌ । 
जडाऽजडं विरुद्धं नो ततो ब्रह्म प्रकरप्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चििण्डटष्टान्तं सङ्गमयति-- 
यत्र च ब्रह्मणो स्ञानात्‌, सर्वज्ञान प्रतिश्चुतम्‌ । 
यथा खपिपण्डविच्ानात्‌, क्ञातं स्वन्तु श्ण्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
एवंविधे तु दन्ते, विकारा मयद्‌ श्चुतः । 
तदथः प्रकृतेक्तानाद्‌, विकारो क्तायतेऽखिरः ॥ ४३ ॥ 
एवच्चेद्‌ बह्यणो क्ञानात्‌, सर्वह्तानमभीप्सितम्‌ । 
विक्रतं वे भवेद्‌ च्य, दटस्थं नोपपद्यते ॥ ४४ ॥ 
किच्च ्ञातेऽप्युपादाने, कोह चाथ ग्दादिके 
तद्विकारास्त॒॒दुक्तेया, यन्न्नदेहादयो मताः ॥ ४५ ॥ 
बह्यन्तनेऽपि न दातं विश्वनिर्माणकौश्लम्‌ । 
तत॒ एषा प्रतिज्ञा तु दीयते रोकद्शंनात्‌ ॥ ४६॥ 
किच्च रष्टान्तसामर्थ्यात्‌, परकृतिस्व समर्थितम्‌ । 
न निसित्तमतो ब्रह्य, जड स्यान्नोभयाेमकस्‌ ॥ ४७ ॥ 


लवीनवेदान्तस्य अतरैदिकव्वं दक्लयति-- 
नोपादानमतो जह्य निभित्तं केवलन्तु तत्‌ । 


श्यरमीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १५६. 





उपादानच्च विश्वस्य विक्ञिया प्रकृतिः पथक्‌ ।॥ ४८ ॥ 
ततो नव्ये तु- वेदान्ते यदद्वैतं . प्रसाध्यते । 
सर्वं॑वेदविसद्धं तत्‌, तत्र किंचिन्न वैदिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र सावियिको जीव, ईश्वरश्चापि मायिकः। 
तस्वं ब्रदैव जीवेशौ तद्धिवर्तौ जगत्‌ तथा॥ ५० ॥ 
प्रङ्तिर्भावभूताऽपि, मायाः. रब्दात्तथोदिता । 
स्वस्व निरालम्बा. सर्वा - सर्गस्थितिमंता ॥ ५१॥ 
एषां नैकोऽपि सिद्धान्तो, वास्तवो वेदिकोऽथवा । 
सा सर्वा शाङ्करी माया, तवदि व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
अवाध्यं रखोकम्रस्यक्तं, यच्च वेदोदितं भ्रुवम्‌ 1 
तन्मिथ्याऽगोचरं बुद्धेः, कस्पनाप्रभवं च सत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथ्यं वितथं कुरूते, वितथं तथ्यमेव च। 
सा तु मायैव विक्तेया, विदुपां उद्धिमोहिनी ॥ ५४॥ 


खाल्यस्य निरपेक्तप्रधानकारणवादं निराकरोति-- 

अचेतनं यथा क्तीरं, वत्सब्रद्धयै प्रवते । 
ग्रधानं जठमप्येवं, स्वतः सर्गाय कर्पते ॥ ५५ ॥ 
निदर्लनवरेनेवं, सांस्यम्मन्यास्त॒ केऽपि वे। 
मघ्वा जगजटोद्धूतं, नाङ्गीकुर्वन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किन्तु कीरप्रवृत्तिः साऽचेतनादथ चेतनात्‌ 1 
जायते मूढकस्पैस्त॒, वराकेनं विचारितम्‌ ॥ ५०५ ॥ 
तत्र॒ करीरप्रचत्तेव, निदानं चेतनं मतम्‌! 
-जन्यथा संखवेद्‌ दुग्धं, तायामपि मातरि ॥ ५८ ॥ 
नेव चटा खतायान्तु, कीरवृत्तिर्य॑तस्ततः। 
निदहंनाभासमृखा, सैषा ज्ञेया प्रतारणा ॥ ५९॥ 
ईश्वराधिष्टितादेव, प्रधानात्‌ सर्गसस्मवः। 
न केवटादपिष्टान-मन्तराऽस्य समुद्धवः ॥ ६० ॥ 
ततश्च सांस्यस्मन्यानां पक्षो न न्यायसङ्कतः । 
उवेदिको भुवं चैष, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ ६१ ॥ 

मीमांसकानां जयन्नित्यत्ववाद्‌ं निराकरोति- 
न ख्यो न भवोप्पत्तिनित्यः सर्गः सनातनः । 
तस्माजगन्निमित्तार्था, व्यथेवेश्वरकटपना !॥ ६२ ॥ 


९६० 


तकमाषा . 


[ शेषरमीमांसा ` 


वेदेऽप्यपौर्षेयेऽतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ । 


नेश्वरपे्तिः प्रामाण्यं, ततो नासौ प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 
कश्िन्मीमांसकम्मन्य-स्तर्काभाससमाश्नरयः । 
वेदानुगोऽपि वै चिन्न, अत्याच््टे परेश्वरम्‌ ॥ 
नासदीये तु छक्सुक्तः' रुयावस्था अद्षिता । 
असिध्यानात्तथेशस्य, सर्गोदपत्तिश्च वर्णिता ॥ 
आाविर्मावश्च वेदानां, परेशाद्‌ दर्शित्तो सहुः। 
स्फुटं पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरषेयता ॥ 
ततश्चापौरुषेयस्व-निस्यस्वे वेदसर्शयोः । 
न वेदे सम्मते कापि, धरुवं तेऽवेदिके ततः ॥ 
प्तानं गुणो गुणी चेक्लो, वेदो नूनं तदाश्रयः । 
सर्ववि्यामयो ज्ञेयो, न कञैँकपरो मतः॥ 
वेदिकेनाप्यनेमैवं, दर्ता वेदबाह्या 
मूरख॑मित्रादतः घ्रेष्ठो विद्वान्‌ शक्रः प्रकीर्तितः ॥ 


[ 


ईश्वरस्य स्वूपं दरशयति- 


ईश्वरोऽयं निराकारः सर्व्तः सवंशक्तिमान्‌ । 
जनादिरिविकारी चा-नन्तः सर्वगतो विभुः ॥ 
सचिदानन्दरूपोऽपि,, दथादु्यायततस्परः-। 


६२ ॥ 
ध. ॥ 
६५ ॥ 
६६॥ 
` ६७ ॥ 
६८ ॥ 


६९ ॥ 


७० ॥ 


सग स्थितौ ख्ये हेतुः निस्यतक्तो निराश्षयः ॥ ७१ ॥ 
खष्टिक्ैस्वे सस्यस्य पूर्वपत्तः- 


्ेप्तावतां भ्ररृ्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारण्यतोऽथवा } 
व्याक्षा संदृश्यते रोके, न स्तः सग॑क्रमेचते॥ 


७२९ ॥ 


स्वा्थमूला प्रवृत्तिश्च-न्निस्यतष्चः कथं अथुः 1 


सर्गोद्धवश्च कारण्यं, कथं सर्गे  प्रवतंयेत्‌ ॥ 

ततः सर्गक्रसो नैव, म्े्तावद्‌वर्तिमूककः । 
[१ ॥ ॥ 

श्रक्स्येव कृतो नूनमिति सांख्यनयो मतः 


तस्य निराकरणम्‌- 


परदुःखप्रहाणेच्छा कारण्यमन्तराऽपि ` तद्‌ 
स्वा्थंहीनाः प्रव्त॑न्ते, स्वकर्तव्यपरायणाः ॥ 
कुर्वन्नेवेह. कर्माणि, घोपोऽयं व्रेदिकस्तु नः। 
स्वा्थकारण्यहीनां पै वरूते कर्तव्यभावनाम्‌ ॥ 


७२ ॥ 


७४ ॥ 


७ ।} 


७६1 
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अतस्तु सांख्यम्मन्याना, सर्वोऽयं बुद्धिधि्रमः 1 

नतु क्तोदक्तमं तत्वं किञ्चित्तत्र टभेमहि॥ ७७ ॥ 
सिकचरवेऽपरः पूर्वपक्तः- 

ईश्वरो विश्वनिर्माणादास्मानं सेदयस्यपि 1 

जीवांश्च पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

[१ = का नः 

ईशस्यतेन कायण, कशिल्लाभो न सम्भवी । 

क = रै 

हानिश्चेपा भ्रुव दृष्टा, सवसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 

तस्मादमुण्यन्यापारो, उद्धिपूचों न दस्यते । 

अव्यापारो चरं तस्य, दुःखात्‌ सर्वानू विमोचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


तस्य निराकरणम्‌-- 
रीलानिःश्वसितन्याया-जगदेतत्‌ प्रवर्तते 1 
तस्मादत्र परेशस्य स्वात्मखेद्‌ः कथं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वेदे विश्वमिदं नैव हेयं दुःखमयं मतम्‌ । 
जीवानामप्यतो नेव, खोको दुःखैककारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यत्र रात्रिदिनं चैव, पर्यायात्‌ संप्रवर्तते! 
तत्राश्वासः सुखं चेव, न रात्रौ न दिने सदा ॥ ८२ ॥ 
जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-दन्धक्रपे निपातितः । 
न प्रकाशं सुखं पश्येत्‌, का जु तस्य भवेद्‌ रतिः ॥ ८४॥ 
यदि सृष्टिनं जायेत, सुभगेयं दिनात्मिका । 
अन्धे तमसि सीदन्‌ वै, जीवः कष्टतमं ब्रजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवानाच्च ससुद्धार~स्ततः सगंक्रमाद्धदेत्‌ 1 
जानन्दाखोकराभश्च, सष्टेख भोऽमितस्ततः ॥ ८६ ॥ 
सर्वशक्तिमस्वे पूव॑पर्ठः-- 
स्वाधीनोऽथ पराधीनः, परेश्लोऽयं जगतकृतौ । 
स्वाधीनश्चेदुपादानमच्टजेहते कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वाधीनोऽयमनार्यांणां यच्र कुन शाव्दमात्रतः 1 
जगत्‌ सञ्जायते स्व॑, नोपादानमपेकते ॥ ८८ ॥ 
₹श्लोऽयं पुनरस्माकमद्ण्ट भरङृतिं विना 1 
लष्ठमो विश्चनिर्माणि, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ ८९॥ 
चेतनो जदतन्यष्देदु विश्वं निर्मातुमक्ठमः । 
जितं ह॒न्त अदेव, छ देश्य जगस्मोः ॥ ९० 1 
१९ त० भाः 
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भूतान्यचेतनान्येवं, अदष्टच्वाप्यचेतनस्‌ । 
सर्व॑शक्तिस्तदाधीनो, हास्यसवं किन्न यात्यसौ ॥ ९१ ॥ ^ 
तस्य समाधानम्‌- 
जीवानासुपभोगो .हि सष्टेरायं प्रयोजनम्‌ । 
तन्नियामकमच््ट, न नियामकमीश्वरे ॥ ९२॥ 
ईश्वरो बिभजवयेभ्यः, -कर्मयोग्यं फलं यदा \ - ` 
सा न्याय॒परतेवास्य, पारत्त्यन्न तन्मतम्‌ ॥ ९३ ॥ ` 
भोग्यञ्च प्रा्घुतं, देहः प्राङृतो ; भोगसाधनम्‌ । 
,. भोगः प्रकृतितन््नो हि, न तत्तन्त्र, परेश्वरः ॥ ९४ ॥ 
सृष्टिः स्थितिखयश्चेवमीश्वरेच्ावशात्‌ सदा । 
तादशो महिमा तस्य परेश्वयप्रयोजकः ॥ ९५ ॥ 
बहूदेववाद्‌ं निराकरोति- 
विराड्‌ रूपं शरुतं तस्य, विञुस्वद्योतनाय यत्‌ । 
तन्मूर वास्तवं रूपं, रोके कित्‌ मकलिपितम्‌ ॥ ९६.॥ 
ह्या विष्णुः शिवश्चेति, वर्णाग्नियमादिकाः 
संवा वेदै श्युतास्ताः ,स्युरन्व्थां गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 
एकस्येव परेशस्य, नासभेदात्‌ प्रकीर्तनम्‌ । 
.. "एक सद्‌ विप्रा बहुधा, वदन्तीति शरुतेवेचः ॥ ९८ ॥ 
ते तदोधाक्षमंः सर्वैः भिन्ना देवाः प्रकहिपताः 
भिन्नानि कल्िपितान्येषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एव॒ ` साकारवादो वा, बह्ुदेववादोऽधवा । 
वेदाथस्यानिक्तानात्‌, संप्रवृत्तो न वेदिकः ॥ १०० ॥ 
स्वतन्त्राः शक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो चंवो यदि । ˆ „` 
मिथस्तेषां विरोधे तु, सव स्यात्‌ कायमाङ्रम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सिद्धश्च पुराणादौ, चिरोधर्तादशः स्वयम्‌! ` 
तस्मादसङ्गतावेतौ, वादौ  नूनमवेदिकौ ॥ १०२ ॥ 
अवतारवादं निराकरोति- - `" 
परिणामोऽनयोरेवावतारश्चाप्यवंदिक 
अवतारं.विना कायं सवशक्तिनि किं कमः ॥ १०३ ॥ 
नरा रामादयोऽप्यासन्‌ , छौकिकाश्च गुणोत्तराः 
नावत्रीणस्ततस्त्वत्र, देहधारी . परेधरः ॥ १०४ ॥ .. 
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शरीरम्‌ 
तस्य.भोगायतनमन्त्यावययि (शरीरम्‌? । सुखटुःखान्यतरसाष्ात्कारो 
भोगः । स च यदवच्ि्न आत्मनि जायते तद्धोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ । 
चेष्टाश्रयो वा शरीरम्‌ । चेष्टा तु हितादितप्राप्िपरिदाराथो क्रियाः न तु 
स्पन्दनमात्रम्‌ | ष 
नरा जाद्चरूपास्ते, खोकदीक्तिम्रदायिनः। 
नान्यथास्मत्‌ कते तेषां चरित्रं दीपक मवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
पृञ्याः पुरुषरूपेण, वीरपूजास्ति श्रेयसी । 
मरस्यानां त॒ भ्रुवं तेपामीश्वरस्वमवेदिकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मूतेयो मन्द्रिप्वत्र, तेषामेव प्रतिष्ठिताः 1 
तासु प्रतीकरूपासु, न्याय्या नेश्वस्व भावना ॥ १०७ ॥ 
वीरपृजाप्रतीकानि, मन्द्रिाण्युचितानि चेत्‌ 1 
ईशपजानिमित्त्वे, तत्‌ सव॑मसमञ्जसम्‌ ॥ १०८ ॥ 
२-द्यरीर निरूपण-- । 
उस [ आत्मा] केभोगक्ा आयतन [ बाश्रय ] अन्त्य अवयवी शरीर 
[ कटलाता ] है । म दुःखमेंसे किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
है] वह्‌ जिसे अवच्छित्र [ सीमित] आत्मामें रहता है वह [ उस वियु 
आत्मा का] भोगायतन है ओर वही शरीरदहै। अथवाचष्रा का आश्रय 
धरोर [ कहलाता ] है! [ओर] चे्टातो दित मौर महित के [ यथाक्रम ] 
प्राति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्राप्ति ओौर अहित के परिहार] के लिए 
[की गई | क्रिया [ वितेप कहूलाती ] है केवल [ मचेतन पदार्थं मे होने 
थालो ] गति मात्र [ चष्ट ] नहीं [ कदी जाती ] हे । 
यहा "तस्य॒ भोगायतनं जन्त्यावयवि दारीरम्‌' यह शारीर का छ्तण दिया 
गया हि शरीर के अवयव करचरणादि के द्वारा भी जात्मा को भोग होत्ताडे 
सरिए्‌ यदि केवर भोगायतनं द्यरीरं" कटा. जाय तो यद लक्तण शारीर फ एक 
पयय मे भी लतिच्याष्ठ ष्टो जायया । छत एव उसं सत्तिच्याप्ति के वारण के 
लि्‌ वयव" पद्‌ रखना लावक हे 1 वर्या जवयव शारीर नीं है पितु 
उन लवर से चना ठुला लवयची शरीर हे । परन्तु करचरणादि अवयो 
क री गुटी जादि लवयव ्ोतेदं1 उन चवयर्वो कीदृ से दरचरणादि 
भी लयौ हं! टस लिए 'मोगायतनं" छवयवि द्रारीरम्‌ः यट लण 


[1 


षररसादिन फिर मी सत्तिव्याघ्त ष्टो जदेगा 1 अतएव उद्र सतिव्याहि 
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इन्द्रियम्‌ 
शरीरसंय॒क्तंज्ञानकरणमेतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌ । अतीन्द्रियमिन्द्रियभिल्यु 
का वारण करने के किए “अन््यावयदिः विशेषण रखा गया है 1 करचरणादि 
अवयवी तो है परन्तु अन्त्य अवयवी नहीं हैँ । अन्त्य अवयवी सम्पूर्णं शरीर हे । 
इसरिए (तस्य॒ भोगायतनं अन्स्यावयति शरीरम्‌' एेसा रकरण करने पर वह 
करचरणादि सँ अतिव्याप्त नहीं होता है। अन्त्यावयवि का अर्थं ्रभ्यान्त- 
रानारम्भक अवयवी" है;। कर चरण आदि शरीर रूप दभ्यान्तर के आरम्भक 


होने से अन्त्यावयवी नहीं कहे जा सकते है 1 शरीर किसी दूसरे दव्य का 
आरम्भक नहीं हे अतएव वह्‌ अन्स्यावयवी है । 


यदि केवर “अन्त्यावयवि शरीरम्‌” यह रक्षण रखा जाय अर्थात्‌ भोगायतनं 
पदको लक्तणमें न रखा जायतो घटादि मे अतिव्यक्षि हां जायगी) 
क्योकि घटादि भी द्रव्यान्तर के अनारम्भक होने ते अन्त्यावयवीतोर्है ही। 
इसलिए “अन्स्यावयवि शरीरम्‌" यह रक्तण उनमें अतिभ्याक्च हो जायगा । 
अत एव उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए रक्तण से भोगायतनं पद्‌ का 
सन्निवेख किया गया हे । । 

न्याय सूत्रकार ते “चेष्टेन्दियार्थाश्नयः शरीरम्‌" । इस प्रकार शरीर का 
लक्षण क्रिया ह । उसको ध्यान भँ रख कर शरीर का दूसरा रुष्षण च्चेषटाश्रयो 
वा शरीरम्‌ क्रियाहै। चेष्टाका अर्थं साधारण गतिया साधारण क्रिया नहीं 
अपितु (प्रयल्लवदास्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया? हे । प्रयत्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका असमवायि कारणदहै उस क्रिया को च्चेष्टा' कहते दै! यह 
क्रिया ञयुख्यतः दहित की प्राति अथवा अहितके परिहारके लिष्हीहोतीदहै 
इसरिएु मन्थकार ने "हिताहितग्राक्तिपरिहाराथां क्रिया चेष्टा" इस प्रकार च्चेष्टा' 
का रक्षण किया है यह चेष्टा जड़ पदार्थं मे नहीं रह सकती है, अपितु चेतन 
के शरीरम ही रह सकती दहै। इसरिषए शरीर का दूसरा रक्तण च्चेष्टाश्रयः 
करीरम्‌" किया हे । 
२--दन्दिय निरूपण-- ८ 
अगे इन्द्रिय का रुण कहते ईै-- 

शरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय [ इन्द्रियो से गृहीतन होने वाला] ज्ञान का 
करण “इन्दरिय" [कहलाता] है 1 [ इस लक्षणा का पद कृत्य दिखलति ह] 'अतीन्धियं , 
इन्द्रियम्‌* ेसा कहने [ केवल इतना लक्षण करने [ पर काल आदिमे भी 
इन्द्रियत्व [अर्थात्‌ इन्दिय का लक्षण] चला._जायगा, इसलिए श्ञानकरणम्‌' [ यह्‌ 
विशेषण ओर ] कहा है । [ काल, आकाश्च मादि पदार्थं भी अतीच्धिय है अर्थात्‌ 


९ 


१ न्यायदुश्लन १; 9, ११। 
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यमाने कालदिरषीन्द्रियत्प्रसङ्गोऽत उक्त ज्ञानकरणमिति । तथापीन्दरिय- 
सन्निकर्थतिप्रसङ्गोऽत उक्तं शरीरसंयुक्तमिति । शर संयुक्तं ज्ञानकरण- 
मिन्दरियमिघलुच्यमाने आलोकदिरिन्द्रियत्वप्रसद्खोऽत उक्तमतीन्द्रियमिति। 
चक्षु मादि इन्ियों से गृहीत नहीं होते ह। इस्तलिए यदि अतीन्द्रियं" इतना 
ही दृन्िय का सक्षणा किया जाय तो कालादि भी इन्द्रिय कटलाने लगेंगे । 
अतएव उस अतिव्याति का वरणा करने के लिए उर्तके साय श्लानकारणमर्‌" 
यह्‌ बश मी जोद़रागयाहै। काल आदि क्नान के करण नहीं हु बतः अतीन्धिय 
होने पर मी इन्दिय नहीं कहलाते ह्‌ | । 
फिर भी [ ज्ञानकरणं को जोड कर श्ञानकरणमतीन्धियं इन्द्रियम" एेसा 
लक्षणा करने पर भी ] इन्धिय [ गौर मयं] के सन्निक्पं में अतिव्याप्ति होगी 
[ वयोकति इन्द्रिय का अर्थं के साथ जो संयोगादि पोढा सन्चिकपं दिखाया गया है 
यहु जान काकरण दह मोर उसका ग्रहण मी इन्दिय से नहीं होता ईइत्तलिए 
ज्ञान का करण भौर अतीन्द्रिय हौनेसे लक्षणा उसमे मतिव्याप्त हौ जायगा । 
रन्दिय सन्निकपं को सतीन्दिय दसविए कहा गया है कि जिन पदार्था क्रा संयोग 
सम्बन्ध होता है वह्‌ दोनों पदाथं यदि प्रत्यक्ष होतेह तवतो उन दोनोंका 
संयोग मी प्रत्यक्ष होता है। परन्तु यदि वह्‌ दोनों पदार्थं भथवा उनमें से कोई 
एक अप्रत्यक्ष हो त्तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नही हो सकता है । जैसे वायुका 
चष से प्रह नहीं होता है तो पुस्तकके साय वायु के संयोग का भी चाक्चुप 
प्रत्यक्ष नदीं होता । एसी प्रकार इृद्धियों के भत्तीन्दिय होनेसे इन्द्रिय ओर अर्थं 
का सप्निक्पं नी नतीचियदही हि) वीविए श्वानकरणमतीन्ियं इन्द्रियम्‌" यहु 
लक्षणा इन्द्रिय ससिकपं में अत्तिव्याप्त हो जाता है ] उसके वारण के चिएु शरीर- 
संयुक्तं" यहु पद रखादहै। [ इन्द्रिय सन्निकषं काशरीरके साथ संयोग नहीं 
होता ह षयोकरि संयोगादि सन्निकपं, द्रव्य सूप नहीं है । भौर संयोग केवत व्रव्यों 
पाटी होतारं ]। 
शरीरं युक्तं ्ानकरणं णद्ियम्‌' एेसा कटने पर सालोक आदि में रन्धि 
यर प्रात होया [ वयोकि आलोकका चरर के साय संयोगभीहैजौर वह 
नेका करण मी ह्‌ ] एसलिए [ दस अतिव्य्ति फे वार्ण के लिए] असती- 
द्यम्‌" यह कहा ह! [ आलोक नतीन्धिय नहीं है बतः यह लक्षण उमे 
अतिव्याप्र नहीं होगा ] इत प्रकार णद्धिय के लक्षण मे ^तरीरसंयुक्तं' श्षान- 
कररो' शौर 'खतीद्धियं' यह जो तीन पदस्तेषहु उने सद्का रखना अनिवायं 


। ए प्रार्‌ एृह््रिय के ष्वरीरसयुक्तं घानररणामतीन्ियं ृन्ियम्‌ । रस लक्षण 
गत पर्फत्प दिखाया ६] 
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तानि चेन्द्रियाणि षट्‌। घ्राणरसनचक्षुस्तलकश्रोच्रसनांसि । 
नर गन्धोपलब्धिसाधनभिन्द्रियं न्राणम्‌ । नासाप्रवातं । तच पाथव 
गन्धवत्वाद्‌ घटवत्‌ । गन्धवल्च्च गन्धमाहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं रूपा- 
दिषु पञ्चसु सध्ये य॑ गुणं गृहणाति तदिन्द्रियं तंदूगुणसंयुक्तः तथा चक्षू 
रूपग्राहक रूपवत्‌ । 
वह्‌ इन्द्रियां छः है । घ्राण, रसना, चघ्चु, त्वक्‌, श्रोत्र . [ यह पांच वाद्य- 
न्दिय ] ओर मन [ अन्तरिद्छिय अन्तःकरण ]! 


घ्रणेन्दिय का निरूपण- 
उन [ छहो | मे से गन्व की उपलब्धि का साधनभूत इच्िय घ्राण [ कह्‌- 


लाती] है। वहु नासिका के अग्रभाग में रहती दहै) ओर वह [ ध्रारन्धिय | 
गन्धवत्‌ होने से पार्थिव [ पृथिवीजन्य . इन्द्रिय ] है। [ घ्राणन्धिय में | गन्धवत्व, 
गन्व के प्राहुक होनेसेहै। जो इन्द्रिय रूपादि [ रूप, रस, गन्ध, स्पध भौर 
राब्द इन ] पाचों मेसेजिसगुण को ग्रहण कर्ती है वह उस गुण से युक्त 
[ 'कहलाती ] है जैसे रूप की ग्राहक चक्चु रूपवत्‌ [ कहलाती ] है । 

"गन्धोपरुष्धिसाधनसिन्द्रियं घ्राणम्‌" यह घ्राण का लक्षण किया गया 
हे 1 इसका पदङ्त्य इस प्रकार है । यदि केवरु “उपरुब्धिसाधनं इन्ियं 
घ्राणम्‌ यह रक्षण कटा जाय तो चज्ञरादि मे अतिव्याक्षि हो जायगी । क्योकि 
चक्ञुरादि भी उपरुन्धि के साधन हैँ अतः ध्राण का रक्षण ` उनमें न चला 
जाय खे वारण के किए गन्ध पद्‌ रखा है । गन्धो परन्धिसाधनं घ्राणस्‌” 
यह कहा जाय तो केसर आदि सुगन्धित्त पदाथं भी गन्धोपरून्धि के साधन 
होते है उनमें घ्राण का लन्तण अतिव्याप्त न हो.जाय इसके वारण केर्ए 
इन्दियं, पद्‌ रखा गया हे । 

तानि चेन्द्रियाणि षट" में इन्द्र्यो कीः संख्या वतका. है। इनमें 
घ्राण, रसन, चक्ञु, त्वक ओर श्रोत्र यह पांच ज्ञानेन्दियां कहलाती ईह, भौर 
नाद्य . इन्द्रियां मानी जाती है । सन अन्तःकरण कहटलाता है । सांख्य आदि में 
इनके अतिरिक्त 'वाक्पाणिपाद्पायूपस्थानिः कर्मेन्दियाण्याहुः पांच करममंन्द्ियां 
भी मानी जाती दह । यहां केवर ज्षानेन्दिरयो ` का उल्लेख किया दहै, कर्मेन्दियां 
नहीं गिनाई गई 1 ज्तानेन्धिर्यो के विषय मे सास्य मतम केव एक 
त्वगिन्द्रिय हीह इस प्रकार का एष्न्द्ियवादी.मी एक पक्त पायाजातादहे। 
वह स्वगिन्द्िय ही चज्ञः, रसना, नासिका, श्रोत्र, आदि स्थला मे विष. 
म्रकार की होकर रूप, रस, आदि भिन्न भिन्न गुर्णो को. यहण करती दहै। इस 
“एुकेन्दरि यवाद" के खण्डन के किए यहां इन्धिर्यो की संख्या. ६ वतलाई है । 


शच्िवाणि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६७ 


रसोपलबन्धिसाधनमिन्द्रियं रसनम्‌ ¦ जिद्टामवति । ताप्यं रसवत्यात्‌। ` 
रसवत्यत् सूपादिप पच्च मध्ये र्सस्यंवासिव्यञ्चकत्वाल्लालावत्‌ । 

रूपोपलच्धिसावनमिन्द्रियं चश्च । दछरप्णताराच्रवति । तच तेजसः 
रूपादय पच्च मध्ये शूपस्यवासित्वंञ्चकव्वात्‌ प्रदीपवत्‌ 1 

स्पर्णोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं वक्‌; उवरारीरन्यापि । तत्त॒ वायवीयं 
स्पादिप पच्च मध्ये स्पशेस्येवाभिव्यञ्चकत्वात्‌ अङ्गसङ्घिसलिलश्रत्या- 
सिव्यञ्चकञ्यजनवातवत्‌ । | 

शब्टोपलब्धिसाधनयिन्द्रियं श्रोचन्‌ । तच कणशग्कुल्यवच्छिनमाका- 

शमेव, न द्रव्यान्तरं शब्द्गुणव्यात्‌ । तदपि श॒ब्दम्राहकतवात्‌ । यदिन्द्रियं 
रूपादिषु पश्च मध्ये यद्‌ रुणव्यञ्चकं तत्‌ तद्गुणसंयुक्तं यथा चश्चुरादिं 
रूपग्राटकं रूपादियुक्तम्‌ । राब्टमादकव्च श्रात्रमतः श्व्दगुणकम्‌ । 





रसनेन्दरिय निरूपण 

रस की उपलच्वि का साधनभूत इन्द्रिय रसना" है 1 वह्‌ जिह्वा के सग्रमाग 
मे स्थित है1 वह्‌ रसवती होने भे अप्य [ जलीय इन्द्रिय ] है! सूपादि पचिोंमें 
रेरसकी ही मभिव्य्कृ होने से [ रसनेन्धिय ] रसवत ह । 
प्रुरिन्दिय निरूपण-- 

रूप फी उपलन्धि का साधनभूत इन्द्रिय "चु" है! वह [ आंख की] कालीं 
पुतली में रहती है । बौर बह सपादि पावोमेंसेरूपकीदही मभिव्यञ्क होने से 
प्रदीप के समान तैजस [ तेज या अस्निसे उत्पन्न इन्द्रिय ] है। 
सगिन्दिय निरूपण 

स्पधं की उपलब्धि का साघननूत शृ्धिय त्वक्‌" सवंशरीर व्यापी ह बौर 
वहु तो वायवीय [ वायु तते उत्पन्न श्च्िय } है। पादि पांचोँमेंसेस्प्कीदही. 
जभिव्यञ्क होने से । शरीरमें लगे हुए जल के चैत्य के अभिव्यक पतेकी वायु 
के समान । 
श्रोत्रेन्द्िय निर्पण-- । 

न्द कौ उपलब्धि कौ तपिनसूत इन्दियश्चोव्र है! सौर चह "कर्णशष्टुली' 
से पिरा टज जवकाय हौ ई अन्य [ को जलग ] द्रव्य नही [ह्‌] ष्दगृ् [युक्त] 
हयनसे1 जार वह्‌ [ सब्दयुणत्व | मीणबव्द का ग्राहक होने से ६1 जौ ्न्द्िय 
रूपादि पातोमने सिम गरास्याव्य यह्‌ उन गणने युक्त ६1 जंमे स्यादि 
ष प्राहुक घष्ुरादि [ एन्य ] स्पादि युत [कहा यया] ह 1 लौरश्रोव चव्दश 
ध्रट्कः ६ सलिए शब्दगखयुक्त ६ [ सौर पृकोविर्‌ श्रोत्र वकद स्पदटीषट]। 


१६८ तकंमापा [ घर्थाः 


सखाद्युपलन्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तचाणुपरिमाणं, हदयान्तवंतिं । 

नयु चक्चरदीन्द्रियसद्दावे किं प्रमाणम्‌ ? उच्यते । श्नुमानमेव । 
तथाहि खूपाद॒पलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌; दिदिक्रियावत्‌ । 

अथाः 
 अथौः पटपदाथौः । ते च द्रव्यशुणकमंसामान्यविशेपसमवायाः | 
सनो निरूपण- 

सूखादि की उपलब्धि का साधनभूत [ अन्तः ] इन्दिय मनदहै। वह्‌ अणु 
परिमाण भौर हृदय के भीतर रहने वाला है । ॥ 
इन्द्रियो की सिद्धि- 

[ प्रश्न ] चष्षु आदि इद्धियो की सत्तामेंक्याप्रमाणदहै। 

[ उत्तर ] कहते दै 1 अनुमान ही इन्द्रियो की सत्तामेंप्रमणहि] । जेसेकरि, 
रूपादि का ज्ञान कारणसे साघ्यहै, क्रिया होने से, चेदन क्रिया के समान । [जो 
जो क्रिया होती है वह्‌ किसी करण से साध्य होती है 1 जैसे चदन क्रिया हुतिया, 
चवक, फरसा आदि किसी करणसे ही साव्य होती है इसी प्रकार रूपादि का 
ज्ञान भी किया है। उसका भी कोई केरण होना चाहिए । कूपादिके ज्ञनकाजो 
करण है वही इन्द्रिय कहलाता है । इस प्रकार अनुमान से इन्द्रियों की स्तिदि 
होती है|) 
अर्थं निरूपण-- 

प्रमेयो के निरूपण मँ *जार्माः श्रीः जर “इन्द्रियः इन तीन प्रमेयो के 
निरूपण के वाद्‌ अथं रूप चतुथं प्रमेय का वणन करम प्राक्तदे। इस जथंके 
अन्तर्गत वैशेविक दर्शन के द्रव्य गुण आदि समस्त पदार्थो का वर्णन किया 
जा रहा दै । तकभापा, स्याय ओौर वैशेपिक दोर्नो का सम्मिरिति श्रकरणग्रन्थः 
दै 1 परन्तु उसका मुख्य आधार न्याय है । इसयिये उसमे सख्य रूप से न्याय 
के भ्रमाणादि पदार्थो का निरूपण क्ियादहै। भौर वैशेपिकके पदार्थोका 
निरूपण इस (अर्थः नामक प्रमेय के अन्तर्गत किया है । न्यायसुक्तावरी जादि 
ऊच भरन्थ इस प्रकारके भी दहै जिनमें ख्य रूप से उोषिक दर्शन के द्व्य 
आदि पदार्थौ का निरूपण किया गया है । जौर उसके द्धिः नामक पदार्थं के 
अन्तर्गत न्याय के प्रमाणादि पदार्थो का निरूपण किया रया है! यहौँ 'जर्थं 
नामक ग्रमेय के अन्तर्गत वैरोपिक दर्शन के अभिमत पदार्थौ का निरूपण 
प्रारम्भ करते दहं 

अथं [ से वेशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदाथ [ गृहीत होते | है। ओर वह 

९ द्रष्य, २ गुण, ३ कम॑, ४ सामान्य, ५ विशेष ओर ६ समवाय है । [ न्यायमें 





यर्थाः ] | प्रमेयनिखूपणम्‌ १६६ 


प्रमाणादये यययप्यतरैवान्तर्मचन्ति तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कीतनम्‌। 
प्रतिपादित ] प्रमाणादि [ पदार्थं ] यद्यपि इन [ वैदोपिकोक्त पदार्थो मँ ही मन्त्रत 
छा उक्ति £ फिर भी प्रयोजन वश्च [ उनक्रा | यलतन कयन क्रिया ह। 
प्रमाणाद्धि के प्रतिपादन का प्रयोजन- 
न्याय दर्ठन के वाच्स्यायन याप्यमं भी इस प्रयनको उटाया गयां कि 

प्रमाण आदि सव पदार्था का अन्तभवि केवर पक प्रमेय पदाय कं जन्तगतदही 
हो सकता फिर न्यायमं सोह पदार्थो का निरूपण वर्यो करिया गया] 
दखका समाधान करते हए भाप्यकारने यह्‌ स्वीकार कियाद करि उनका 

न्तर्भायि प्रमेयं दहा सकताद्े । फिर भी उनकं सटग प्रतिपादन करनेच्छा 
त्रिष प्रयोजन होने चे उनका मखग प्रतिपादन कियाद । चिन्ञैप प्रयोजन यष्ट 
कि छीन्वीक्तिका त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च घाश्चती' दस्र वचन के अनुसार 
(आन्वी त्तिक" अर्थात्‌ न्यायविद्या, श्रयीः लति वेद्‌ दिया, वार्ता जर्थात्‌ शिरं 
चाणिञ्य घाद जीर दण्डनीति भर्धात्‌ राजद्याख, यह चार प्रकार ढी जटग 
भटग विद्या संसार के कल्याणकं चिप मानी गर्हं! वेते तो दन सवका 
मी प्रमेय में जन्त्व ष्टो सकता द 1 परन्तु इनका जटग निरूपण क्किप्‌ चिना 
उनका प्रयोजन सिद्ध नष षो सकता ह । दसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय 
पिधा प्रधान द्रद््‌। न्याय चिद्या उन परसाणादि पदाथा के उपरद्टी 
सवटम्चित ह) उनके निरूपण के विनान्याय विघयाका निसूपण नदहींष्ो 
सदतां । अन्यथा यदि प्रमाण नादि पदार्थो का निरूपण न्याये न करिया 
जायो स्याय चिद्या भी उपनिषदों के समान फेयरः लध्यास्म चिद्या मात्र रह्‌ 
जायगी 1 सतय न्याय विद्या फ स्वतेच्र स्वस्पकीरत्ताकेषटिपुष्टी हन पदा 
फा लट निरूपण किया ह । भाव्यकार टिखते हं-- 





तप्र संदायादीनां पृयग्द्नमनर्धकम्‌ । संशयादयो यथासम्म्वं प्रमारोपु 
परमेदेुं चान्तमेवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌, इमास्त चत्तन्नो विद्याः 
ए्पन्‌प्ररपानाः प्रायभरृतामनुग्रहायोपदियव्यन्ते । यासां चतर्थयिमान्वीक्तिकी न्याय 
पिघ्रा। त एथद्प्रसपानाः स्ंदापादयः पदार्थाः 1 तेपां एषम्‌ दचनमन्तरै- 
गाप्पाल्छपि छामाच्रमियं स्यात्‌ ययोपनिपदः । तस्माद्‌ संयाटिनिः पदार्धः 
पएषत्‌ प्रसपाय्यते । 

ष्ये टदुरण खा भावाय उपर दियाचाद्ुकाद्ट। दसी राप्य फे लाघारे 
पर द पद्य सिश्र ने चयापि प्रयोलनद्याद्‌ भेदेन पानम्‌" यह पन्िदिषी 


त न ~ ~ 


पुनन्‌ ५) ५२ ५। २ न्य्ययदुदलन बाह्स्यायन्‌ नाध्य ५१4) ६॥ 


१७० : -तकंभाषां [ द्रव्यलक्षणम्‌ 


` तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । गुणाश्रयो वा । तानि च द्रव्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नबे । 


हे । तकभाषा के किन्हीं टीकाकारो ने श्रमाणादीनां साक्ताजिःश्रेयसाङ्गघ्वविवकतया 
म्राघान्येन कीतंनम्‌ः अर्थात्‌ प्रसाण आदि के साक्तात्‌ निशश्रेयस का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से अलग कीतंन किया गया हे । इस प्रकार की व्याल्या 
कीदहै। । 

द्रव्य निरूपण- 


उन [ द्रव्यादि पदार्थो ] मे [जो ] समवायिकारण [होता है वह] द्रव्य 
[होता] है [ यह्‌ द्रव्य का लक्षणा है 1 ] अथवा [जो गुणों का आध्रय [होता] है 
[ वह द्रव्य है यह द्रव्य का लक्षणा है [` वह द्रव्य ? पृथिवी, २. जल, ३ यि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पञ्चभूत कहलाते है ] ६ काल, ७ दिक्‌, ८ आत्मा भौर 
९मनयहनौहीषहै। =-= 
सीमांसकाभिमत दनव्य-- 
"नवेव दन्याणि दस (एवकारः के प्रयोग से अन्थकारं नौ से जधिक द्भ्यो 
का व्यवच्छेदं करते है । यदह अधिक संख्या का निषेध सुख्यतः मीमांसर्को के 
मः› पदार्थं के खण्डन के किए किया गयादहै। मीमांसक इन नौ दर्यो के 
अतिरिक्त (तमः, अर्थात्‌ अन्धकार को भी दशम इभ्य मानते दहै । उनका 
कथन है कि-- 
तमः खलु चलन्नीरु परापरविभागवत्‌ । 
मरसिद्धद्वन्यदेधम्या्नवभ्यो भेत्तमरह॑ति ॥ ` 


अर्थात्‌ तम सँ चरन क्रिया, नीर रूप, परस्व, अपरत्व, विभाग आदि गुण 
रहते हँ इसकिषु उसको दव्य मानना चाहिष्‌ । ओर उसका अन्तर्भाव प्रथिवी 
आदि दर्यो में नहीं हो सकता'है इसरिएु उसे इन नौ द्रव्यो.से भिन्न दसवां 
द्भ्य मानना चाहिए । "नीरुं तमश्चरतिः यह भरतीति होती है । इस प्रतीति 
से तममे नीर गुण ओौर चरन क्रिया सिद्धै । गुणाश्रय तथा छ्ियाका 
आश्रय द्रव्य ही होता है इसरिषएु "तमः का दरग्यस्व सिद्ध है । ओर उस (तमः 
स गन्धगुण नदीं रहता हे ईसरु वह प्रथिवी के अन्तर्गत नहीं हो संकता-दे 1 
उसमें नील रूप रहता है इसलिए जल, वायु, आकाश, अग्नि, कार, दिक्‌, 
जाव्मा जादि मेँ अन्तभूंत नहीं हो सकता दै क्योकि इनमे से किसी मे नील 
रूप नदीं रहता ह । जक का रूप अभास्वर शक्छ, जौर अग्नि का रूप भास्वर 
शुक्ल है नीटखा नहीं । शेपः वायु, काका, काल; दिक्‌ ; आत्मा जौर मनं इन 


तमोद्रव्यद्वरटनम्‌ प्रसेयनिरूपणम्‌ १७९१ 


ू~--------* 


टः दर्यो कसी प्रकार काल्प नष्ठी रदता दै सीर तममे नीट रूप 
रना द्र दृतटिय्‌ तम का अन्तर्भाव दन नौ ठ्या मं नदी हो सक्ता 
है । एखटिएतमकोनीदर्व्यो मे भिन्न दध्न देव्य मानना चादिषु । यह्‌ 
मीमांसका का जभिप्राय 
मेयायिक मतसतम क दच्यत्व का व्ण्टन-- 

हसक उत्तर मे नैयायिको का कहना यद्‌ ह कि-- 

आावद्यक्तेजोऽभापेनोपपत्त द्रव्यान्तरङल्पयनाया चेन्याय्यस्वात्‌ } ख्प- 
वत्ताप्रनीतिरत्‌ श्रमरूपा । कर्मदत्ता प्रतीतिरपि आलोकापनरण।पाधिकी आान्ति- 
रेद । नमोऽतिरिक्तन्वेऽनन्तादयवादिकस्पनागं।रद्च स्यात्‌ 1 

लायययक सेजोऽमावनते ही तम का उपपादनदो जानेस उसको अटग 
पदार्थं मानना उचित्त नषे! वर्धान्‌ तेजः पदा्थंमानाद्टीदै । उसके 
अनित्य टोने से उसका अभाव मानना भी जावश्यकडह1। उस्र तेजोऽमाव का 
नामद्ीतमदट । दस प्रकार तेजोऽमावसेषहटीतनक्ा काम निकर जाताद् 
सदि तम षो जय द्रव्य मानने की लावश्यवता नष्टीदै। फिर उसको 
द्रष्य सिद्ध करनेकंटिएजो नीखद्प गुण कालीर च्टन स्पक्रियाका 
लाध्रय उसको कटाजातादटहै यष्ट भमी दक नद्ीद। यष दोनो प्रतीतिः 
यर्नुतःश्रमह) तम में नीट खूप छी प्रतीति उसी प्रकार अमद जिन्न 
प्रपमर लाकाश् मे नीट सूप की प्रत्तीति 1 लाका वस्तुतः निराकार 
लतप्यस्परहितदै । फिर मी स्वच्छ धाकाश् को देख कर "नीरं नमः" 
ष्म प्रफार यी प्रतीति तथा व्यदार एता ह 1 परन्तु ाकाद्च के 
गोटस्पष्नेमे न प्रतीति फो श्रम मानने कं अतिरिक्त जीर कोद माग 
मी । सस््यि जिस प्रकार काद्य में ननाटं नमः" यद्र नीटस्पवत्त 

पति श्राम्त ८ । उसी परदार प्नीलं तसः यष्ुप्रताति मी चान्त 1 रह 

ष्दटन पिया फी प्रतीति यहनी लापठारियः होन मेध्रान्ति दह । जां 
रश्यलति' ेखी प्रतीति एतौ ह दष्टं चम्तुनः तम नरं दटत्ता द, लपितु 
प्रपान सथपा आावरफः द्रष्य च्टतादहै। उस चयनेसेजो तेजस माग 
लादरण म ज्या साना ह, चहं चहं तञ नटी पच पाता द 


[1 
= 


पटा नेठोव्याप साठ र ह >; पत दिए सयम 
२८। वसास्भाप साखा स्पट दटताद्ुखा प्रनीत द्ोताष्ट। एम्दिष्ट्‌ तसर्मै 


१ क. क. १३ ॥ 
११० नग १.2, १ श्यम्‌ कप ॐ = ब्ध ज भयु 
प दरम दमु फ ङमर्प प्म म न्स द्भष्य गष! यदह नयादष द्धा 
& [> 
स्यद। पदधिदः दन 


९ ॥ त 
1 (3 ष १} >~ (6 4 ५ 1) 
स्म फ एस प्रच्यद्द्‌ द्‌ ग्रष्टन्‌ पादा म्यायत्थाव्दोपिदः दुः 
† 


१७२ तकंभापा [ पृथिवीद्रवयम 


पथिव्यादि द्रव्याणि । 

तत्र प्रथिवील्सामान्यवती प्रथिवी काटिन्यकोमलत्वाद्यवयव- 
संयोगविरशेपेण युक्ता । व्राण-शरीर-मत्पिण्ड-पापाणचृक्षादिरू्पा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पश-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रवत्य-संस्कारवती । सा च द्विविधाः नित्याऽनित्या च 1 नित्या 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायंरूपा । द्िविधायाः प्रिथिव्या रूप- 
दर्शनो सं हई दे। न्याय दश्चन में साध्यतम दैस्वाभासर का निरूपण करते 
हए भाष्यकार ने स्ख दै-- 

न्यं छायेति साध्यं, गतिमत्वादिति हेतुः । साध्येनाविद्विष्टः साधनी- 
यत्वात्‌ साध्यसमः । जयमप्यसिद्धव्वात्‌ साध्यवसप्रक्तापयितव्यः 1 साध्यं तावदे 
तत्‌ किं पुरुपवच्छायापि गच्छुत्ति, आहोस्विदाचरकदव्ये संसप॑त्ति, आावरणस- 
न्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यते हति । सप॑ता खु दभ्येण यो यस्ते- 
जोभाग जाचियते तस्य तस्यासन्निधिरेव अविच्ुन्नो ग्यते इति । जावरणन्तु 


प्राप्षिप्रतिषेधः। 
यहां "तसः शब्द्‌ का प्रयोग न करके छायाः राब्द्‌ का प्रयोग क्रिया दे। 


तेजोऽभाव काही नाम तमयाद्धायाहै1 उस छायाम गति नहीं रहतीदे 
अपितु आवरक दन्य सें गत्ति होने से जहां जहां तेज का अभाव होता जाता हे. 
वहां छाया चरती प्रतीत होती हे यह सिद्ध कियादहै। इसी विपय की चर्चा 
वैशेषिक दर्घन के पञ्चम अध्याय के द्वितीय जाह्धिक के निन्नदो सूर्रोमें की 
ग्‌ ~~~ 

४ द्ंजयगुणकर्मनिष्पत्ति्धरम्यादभावस्तमः ॥ १९ ॥ 

तेजसो दग्यान्तरेणावरणाच ॥ २० ॥ 
परथिवी निरूपण-- 
उन [ पृथिवी भादि नौ द्रव्यो ] में [से] पृथिवीत्वं जाति [ सामान्य | से 

युक्त पृथिवी [ कहलाती ] है । [ वह ] कठोर [ लोहा पत्थरं आदि में ] ओर 
कोमल [ रूई धूल आदि में ] आदि अवयव संयोग विशेष से सूक्त [ होती | है! 
[ वह्‌ शरीर, इन्रिय गौर विषय भेदसे तीन प्रकार कौहोती दहै ] घ्राण 
[ इन्द्रिय ] शरीर [ मनुष्य आदि का ] ओर मिह का पिरुड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली] है! सूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्प 

संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, = संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चौदह गुणो से ] युक्त है । 


१ न्याय दुर्श॑न वार्स्यायन भाष्य १, २, ४९ 1 २ वेशोषिक दुश्ान ५, २, १९-२०। 


धाकलोदधत्तिः } प्रमेयनिदूपणम्‌ ९२ 


स्स-गन्ध-स्पस्ता प अनित्याः पाकनाच्र । पाक्स्तु दैलः संयोगः; तन 
प्रयिच्याः पृ रूपादयो नग्चन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकजाः। 




















चहदो प्रकरणी दहु नित्य सौर अनित्य । नित्य परमापुरूप नौर अनित्यका्ंश्प 
[ प्रिवी ]६। [निचय सौर नित्य ] दोनो प्रकारकी पृथिवोके स्प, रस, 
गन्ध, स्पर्ध, [ यह वासे गुण ] बनित्य मौर पाक्य ही ] होते 
[ पाकज्मे ] पाक [कव्या अर्यं] तो तेजःसामान्य [ यतरि सामान्य] का 
सयोगट। उम [ तेज अर्थात्‌ घि} के संयोग से पृथिवी [ पायिव घट वादि] 
पःपूर्यं [ष्याम] स्प जादि [क्च्चेषडेका ध्याम सूप, चिरेप प्रकारक 
रम, गन्प तपा स्प ] नष जति ह नौर [ उनके स्यान पर रक्त रूप, कठोर 
रपर, विलेप प्रकार का रस भौर गन्य, लादि] दूसरे [ गुण | उत्पश्न हो जति 
1 [ ्सीधिए्‌ पाक अर्थाद्‌ अमि संयोग से उत्त होने के कारण वहु "पाकजः 
सुगा कट्याति £ ] 1 

यहलजो द्वव्य ाददिके निर्पणका प्रद्रणच्छ रषा बटु यैेरिक 
सिद्धान्त कं अनुसार यिखालजा राद्धं यष ग्रात पिट एद चुकंदर । चंपक 
द॒श्षनमं १ द्विस्व, २ पाकलोत्पनि, तथा ३ विभागजविभाग दन तीर्नोकता 
यदु! वरिरनृन पिवेचन क्रिया गयाद्दै। र उनके उव्पत्तितथा पिनाद्ाकी 
परी जरिटः प्रप्निया च्तेपिफकके प्रश्षस्तपाद भाप्ये प्रद्तित की गरद्र। 
दमि सए तीनों पदोपिक् द्तन के मुख्य पिपय समके जत्तेदं। सौर 
संतपिवः परर्धनके पाण्डित्य फी परीता उनके परिन्तान के आधार परष्टी ती 
1 ए्सदिषए्‌ यष रटाक प्रसिद्ध दै कि- 

दिवे च पाकजेोप्पतौ विभागे ष्व विभागे । 
यस्यम र्दटिता पुद्धिस्तं दं पेपिकि विदुः ॥ 
पादलोप्पत्ि-- 


ष्म सीन विपर्यासे पादजोपपत्ति भी एक पिप्यद्ध्‌। ददिष उसो 
रोफ़ः तरसे समह दलेनापादिए्‌। प्ष्यीमे रधन पाटे स्प, रस, गन्ध तथा 
श्प रहटष्दार षी पुण ्दाकज' स्थि एरिनि संयोग से उद्पण् साने लाते ६ । 
पर्णा पटःहेराोतादै ष्क क्र पाः पीलाया टाछप्षादिष्टो जाता 1 दसद 


[र 


पररः द रप) रर, सम्प तपा स्पदास पकः पटः क्‌ रप, रर, न्प संथाम्द्ष् 


ऋ 


प्दष्टः र्प्स्दिष्ट। पटवः पक्नेखा दरण ममी पन्वा वेर्यो 
श पह ग्पष्ट 1 सतपुदर्ङ्फटमे लो विदरेद स्प, रस, गन्ध दय दर्द 


~~ ~~ 


॥। 





ई ५4 (न 
५ रदशर ९०२२९॥ 


१७४ तकंभाषा [ पीलुपाकपिठरपाकौ 


होते दैवे पाक अर्थात्‌ तेजःसंयोग से ही उत्पन्न'होतेरदँ। उनके पिरे रूप, 
रस आदि नष्ट होकर पाकसे उनमें नए रूप, रस आदि उपपन्न -होतेदहै। 
इसलिए वे सव "पाकजः कहलाते हँ । यह "पाकजः गुण . केवल -पृथ्वीसें ही 
हते ह अस्यत्र नहीं । यह 'पाकजः.पद्‌ की साधारण व्याख्या इई । 
पीद्टूपाकः तथा "पिररपाकः 

कच्चा घडा जव “अर्वः मे पकाया जाता है तव उसका श्याम रूपनष् 
होकर अग्नि संयोग सरे उसमें रक्त रूप उत्पन्न हो जाता हे। इसलिए घट के 
रूप आदि चारो गुण "पाकजगुण हैँ } परन्तु. श्यामरूप नष्ट होकर रक्त खूप की 
उर्पत्ति किस प्रकार होती है उसकी प्रक्रिया मेँ न्याय तथा वैशेषिक दशने 
थोड़ा सेद पाया जाता है । लौर इस विषय में दोनों के सिद्धान्त अरूग अलग 
नामसे प्रसिद्ध है । पाकजोतपति के विषयमे वैशेषिक दन का सिद्धान्तं 
"पीटपाकः कहकाता है 1 "पीङः शब्द्‌ का अर्थं परमाणु हे । 'पीटूपाकः अर्थात्‌ 
परमाणुं का पाक 1 वेरोषिक के मतानुसार परमाणुर्भो-का पाक होता हे। 
"पाकजः रूप रस आदि गुण परमाणुरजो मे पेदा होते है । पिण्ड रूप घटादि सें 
नहीं । इसके विपरीत नेयायिर्यो के सिद्धान्त मे पाकज गुणो की उत्पत्ति 
परमाणुरजो मे नहीं अपितु घट के सम्पूणं "पिण्ड मै होती दहे। इसरिषएु न्याय 
का सिद्धान्त "पिठरपाकः नाम से प्रसिद्ध है। "पिटरः शब्द्‌ का अर्थैः पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत सें पाक परमाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूर्णं घट पिण्डका 
होता है । इसरिए्‌ न्याय के सिद्धान्त को "पिऽरपाकः कहते है । 
वेरोपिक का पीदटुपाक- 

वैशेषिक दर्शन के पीडपाक' सिद्धान्तं के अनुसार पाकजः गुण परमाणुभों 
में उस्पन्न होते दै अविभक्त पूणं घट मेँ नहीं । घदे के परमाणुं मेँ श्याम 
रूपका नाश्च होकर. रक्त रूप._की उद्पत्तिहो सके इष्के रिष प्रस्येक परमाणु 
के वीच अग्नि काप्रवेश्च आवश्यक है । -अतएवं वेदोषिक की `प्रक्रियासें 
पकते समय 'घडे के परमाणुरजो के- घटारम्भक संयोग का नाश्य होकर 
उसके परमाणु अख्ग जलग हो जाते है 1 तवः उन विभक्त परमाणुर्जोमें 
श्याम सूपः का नान्च होकरं नण रक्त-रूप ` की - उप्पत्ति ` होती हे । . ओौर 
फिर वह रक्त परमाणु मिरूकर घट को पुनः निर्भित करते हँ । इस प्रक्रिया के 
अनुसार घडे के पकते समय र्वाः के भीतर एक वार कच्चे घडे के सव 
परमाणु अलग  जल्गं हो जाते दहै। अर्थात्‌ घटका नारदो ` जाता है । फिर 
उन विभक्त परमाणु में "पाकजः रक्त खूप की उसत्ति हो जानेके वाद्‌, प्राणिर्यो 


द शष्ट 2 हारा पिर उन रक सवम सपक कनि > संमोग मै रक्तं घट क उत्पति 
मोष! दमी क्ता नान पीच्य्पाकः रथात्‌ परमाणु का पाक श्। दख 
निदन्नम जो चद्‌ का नाघ वीर दश्पनि सानी दै उसका जयं सवलः दनना 
नधि उव चदा अग्निम र्वा जत्र तन उक्त परमाथतो क वीच किसी 
्रयार फा च्रन्तर्‌ नटी ष्रोना द, चद एक दरे ये पिर्छट सथुत्त हःते ह 1 
चरन्त चथ उनके यीच कस्निका परवा होता, तो उन्म छदं धादासा 
शन्न हो जाना ह जिसक्र कारण उनक हीच श्षग्नि फो प्रदेश रने का लवसर्‌ 
मिन साना दसी जन्तर या विभागको घटका नात्त काला सक्ता । 
द्मीर रण्स््प उस्पन्न षान क वादु चटरे ढे रण्टे एते समय जस जं लति 
~न दीच मे निकलता जाता श्व वद परमण फिर पूर्वत्‌, मिटते जाते 1 
रदा पनः स्यो दारा घट का पुननिर्माण्टताद्। व्यव नपि दन ठी 
पाका या प्रप्ियिद्ध। घस पीलपाक) दिद्धान्त का उपपाद्रन यन्षपिक्त 
दध्न देः प्रलरतपाद्‌ माप्यम भस प्रफार द्वय ययादट्- 
प्एविधपरमाणुरपाद्रानो पाकजोप्पत्तिचिपानम । घटादेरामद्रव्यस्याग्नि 
नन्यदस्याम्नयमिघानाप्रोदनाहा तदारम्नरप्वयुपु कम त्पचन्ते । तेम्येः विभागाः, 
विमामेन्यः संयोमविनश्नाः, सय) तचिनातभ्यर्च कार्यद्रप्यं विनस्यति । तन्मिन्‌ 
{्रिन स्यनम्तरपु अरिनिमयोनादीप्ण्याचेक्ताच्टुकामादीनां विनाद्य । पुनरन्यरना- 
रिम नादस्ण्यापतत्‌ पाफजा जायन्ते ! तदनन्तरं भोनिनामदप्टपेष्ताद्ाव्मा- 
णुमयोयात्‌, पाकजन्वणुु कसेत्पत्ता तेषं परर्परसयायात्‌ दचणुश्ादिग्ध्मेग 
पारयद्रप्यमृस्पयमे 1 तत्र च कारणगुण्छनण रूपाद्यत्पतिः 1 
त पादस्य एव स्रापुष्प्तिदिना्तो वा र्रभवति, सव(चयरपु जन्त. 
दिस दर्वमानस्याग्निना स्वाप्त्यमावात्‌ । लणुप्रदेशादपि च प्पतिनं 
स्दञययनि, फनयद प्ययिनाश्नादिनिः । 
ण्न दना अनन्त्य ने से पद्ठिटे घनुदेष्ट्‌म पीदपामः" द्ध समार 


ज सद क्ण $ त्य्‌ वदद 9 स = ध: मकं 
पापतो प्रिया दिव्यप्र्ट कपर द ध्यनुरदुदु म्‌ न्याय दद्रानवः 


४। +~ च न भ 
{ ¢: [क १ 14 पं 1 {थ ८ ययपर शश्च : ६८।य्‌ [9 , {ि (र 
पनस्दाथयादन द गरष्टन दिया । वायदरप्व जपत्‌ ददप पपिन्ड स पात 
=+ (> ग प ~ कि 3 शि सम्भपय [+ (न) दिः 
स्प सद गुप सम दापि सर भवना सम मर्ष्ट | पपाद सादु ष्ट का 


+: 
{त शमि माण सपनारट ॐ + य 
न्य जनमे स्योष्ाप्यो दना नो उवद नन्‌ द पवय र स पा 


%, र ६ चह ‰ {६ 
धता म त सदयः हमि भप्तर ङ स्वदयव रन्ध गहः इन चदय ॥ 
ध = ॥ ॥ ॥ १7 के १९ [नी + = 
प ५ सप्द्ट्‌ प षन पर ददे जीन कः सवपयद जा शत दिर दत 
१ = र (- न स 
षः „0 
९ ६५.६५२ {५ ६2८१ सर्य स "४६-९५ | 





१७६ तकेभाषा [ आपो द्रव्यध्‌ 


अप्त्सामान्ययुत्ता आपः । रसनेन्द्रियशरीरसरिसमुद्रहिमकरका- 
दिरूपाः। गन्धवजंस्नेहयुक्तपूर्वोक्तशुणवत्यः। नित्या अनित्याश्च । नित्यानां 
रूपादयो निध्या एव । अनित्यानां रूपादयोऽनित्या एव । 


ह । घडे के अविकरु रूपमे वने रहनेसे भीतरके अवयवौ मे अग्निका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता हे । इसरिए उसमें श्याम रूपका नाश्च जौर रक्त रूप 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि परमाणुं के 
भीतर अग्निका प्रवेश्ञ होजानेसे घटमें ही पाकज गुणो की उस्पत्ति हो सकती 
है, तो "पीलूपाकवादीः इसी को घटादि कार्यं दव्य का नाञ्च कहता है । क्योकि 
पिरे से घट के परमाणुं मे तनिक भी अन्तर या जवकाल्न नहींहै। वादे 
अग्निका संयोग होने पर अग्नि के तापसे प्रस्येक वस्तु फैरुती है, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त के अनुसार घटादि के अवयवो मे भी फैलाव होता है अर्थात्‌ उसे 
-संयुक्त परमाणुं में थोडा सा विभाग हो जाता है । "पीर्पाकवादी' वेोषिक 
इस से ही द्ग्यारम्भक संयोग का नाश, ओर उसके कारण, घट आदि दन्य का 
नाश मान ङेता 


न्याय का पिररपाक- 
पाक के पूर्व, घट के परमाणुरजो सें इतना अन्तर नदीं रहता है छ उनके 


भीतर अग्नि प्रवे कर सके! जव अग्निक संयोगसे वह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते है कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिरू जाताहै 
तो वेदोषिक मत मे घट के अवयवो का यह विभाग ही घट का विनाश्य कहलाता 
हे। इसलिए "पिरर' अर्थात्‌ पिण्ड में नहीं, अपितु "पीदं अर्थात्‌ परमाणु ही 
पाक होता हे । यही वेशेषिक का “पीटपाकः सिद्धान्त इजा 1 

परन्तु "पिठरपाकवादी" नैयायिक परमाणुभकि बीच अग्नि का प्रवेश मानने 
पर भी उसे द्रव्य का नाकच नहीं फहता है। उसे दन्यनाञ्च कहने से उत्पत्ति 
जरं विनाश की भ्रक्रियाका गौरव व्यर्थद्ी मानना होता है । अतः चह पिठर 
अर्थात्‌ ष्पिण्डः में ही पाक मानता है! यही इन दोनों का मेद्‌ है। 


जापो निरूपण-- 
अप्त्व जाति से युक्त आप्‌ { जल ] है । रसनेन्दरिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 


जलीय ] शरीर, भौर सरित्‌, समुद्र, हिम [वफ] भौर ओला आदि खूप 
[ विषय ]है। [ पृथिवीके जो १४ गण गिनाएु थे उनमें से गन्धको हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह को रख देने से ] गन्ध रहित ओर स्नेहं युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गणो [ अर्थात्‌ १ रूप २ रस, ३ स्नेद, ४ स्पशं, ५ संख्या, ६ परिमाण, 
७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्वं 
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श्ज्त तकभाष [ तेजोद्रव्यम्‌ 


सुद्भूतस्पशेम्‌ । ४ उद्‌ भूतरूपमदुद्‌ भूतस्पशंच्छेति । 
उदूभूतरूपस्पश यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो वहयादिकम्‌ | 


४ उद्भूतरूप ओर अनुदभूतस्पयं [जसे प्रदीपप्रभामरडल । प्रदीप का प्रकाश 
तो बहुत दूर से दिखार्ई देता है भतएव उसका भास्वर गुक्ल रूप तो उद्भूत टै 
परन्तु उष्ण स्पशं अनुभवमें न आने से अनुद्भरूत है । ] 

[ अगे ग्रन्थकार इन चाये मेदों के उदाहरणा देते हं । ] 
१ उदुभुतरूपस्पकञं [ तेज का उदाहरण } जसे सूर्यं आदि का तेज अथवा 
दुजीकृत अधि आदि । [ इनका भास्वरशुक्ल रूप भौर उष्ण स्प दोनों उद्भ्रूत 
अर्थात अनुभव योग्य है | 


सुवर्णं का तेजस्त्व- 

तेज के विषय-~रूप मेँ सविवृसुवणवद्धिविचयुदादिप्रमेदस्‌ कह कर तेज 
याञ्धिकेजो चार भेद दिखराणए है उनसे सुवर्णः भी एकै! मीमांसक 
रोग सुव्णको परथिवी आदिनौ दन्यो से भिन्न भर्ग दन्य मानते रहै। 
आधुनिक्‌ वैज्ञानिक भी सुचणै को एक अरग तत्व स्वीकार करते हैँ । परन्तु 
न्याय ओर वैशेषिक म सुवणं को तेज के अन्तगंत माना है। अर्थात्‌ दह तेज 
का विशेष भेद्‌है। सुवणं को तेजस पदाथं सानने मं उनकी युक्तियहदहेकि 
शुद्ध सुवणे को किसी ताप मान तक.गरम किया जाय वह जरू जादि के समान 
, चाप्प आदिके रूपम उड़ेगा नहीं बनाही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजल पदार्थं है । उनका अनुमान वाक्य इस प्रकार वनता है । सुवर्णं 
सतेजसम्‌ असति प्रतिबन्धके अच्यन्तानरसंयोगे सत्यप्यनुच्चद्यमानजन्यद््‌- 
चस्वात्‌ यन्नैवं तन्नेव यथा प्रथिवी" 1 अर्थात्‌ प्रतिवन्धक्त के अभाव मे अव्यन्ता- 
-नरू संयोग होने पर भी अनुच््यमानजन्य दवत्व युक्त होने से सुवण तेजस 
हे। आयुर्वेद मे सुवणं को भस्म करने की विधियां दी है परन्तु वह जौषधादि 
ग्रतिबन्धक का योग होता ही है । द्ववस्व प्रतिबन्धक किसी भौषधादि के प्रयोग 
के चिना शद्ध सुवणं का वस्व किसी भी तापमान पर नष्ट नहीं होता। 
इसलिए सुवणं तेजस दन्य हे । यह नैयायिको का मत हे । 
सुवणं का पञ्चम प्रकारत्व-- 

अव प्रश्न यह होता दहै कि सुवर्णं यदि तैजस द्रव्यै तो उसमे तेज का 
भास्वर शक्र रूप ओर उष्णस्पश्चं अनुभव कयो नहीं होता ! सुवणं का रूप, 
भास्वर शुक्ल के स्थान पर पीत, ओर उसका स्पश्चं उष्णके स्थान पर अनुष्णास्ीत 
चयो उपरुब्ध होता हे १ इसलिए नैयायिको ने सुवर्णं को “उद्दूताभिभूतरपस्पदच" 
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१८०. ,  तकभापा [ वाधु्रवयमु 


वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः । स्वमिन्दरियप्राणवातादिप्रमेदः । स्पश 
संख्या-परिमाणःप्रथक्तव-संयोग-विभाग-परस्-अपरत्व-वेगवान्‌ । स च 
स्पशोद्यटमेयः । तथाहि योऽयं वाये वाति, अनुप्णाशीतस्पशं उपलभ्यते 
स गुणत्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणानुपपद्यमानो गुणिनमनुमापयति । गुणी च 
वायुरेव । प्रथिव्याथ्नुपलन्धेः । वायुप्रथिवीव्यतिरकेण अनुरणाशीत- 
स्पशोभावात्‌ । स च द्विविधो निस्याऽनिव्यमेदात्‌ । नित्यः परमाणुखूपो 
वायुः; अनित्यः कायरूप एव | 


वायु-निरूपण-- 
वायुत्व जाति के सम्बन्य से युक्त वायु [ कहलाता ] है । त्वगिद्धिय, प्रारा, 
` तथा वात आदि [ विपय] भेदसे युक्त है। १ स्पशं, २ संख्या, ३ परिमाण, 
४ पृथकत्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व ओर वेग [इननौ 
गुणों ] से युक्त दै। ओौर बह स्पर्शादिते अनुमेय! जैसे कि वायु के चलने 
पर जो यह्‌ अनुष्ण अशीत स्प प्रतीत होता है वह गुणहोनेसे गणी के विना 
अनुपपद्यमान होकर गणी का अनुमान कराताहै। ओर [ वह्‌ ] गुणो वायु 
ही है। [ अनुष्णाक्षीतस्पं के अनुभव के स्थल में] पृथिवी आदि की उपलब्धि 
न होने से। प्रथिवी ओर वायु के विना भनुष्णाशीत स्पशं का जमाव होने से। 
[ हवा चलते समय जो स्पदे का अनुश्व होताहै उसका आशध्रयवायुहीहै]। 
ओर वहु नित्य तथा अनित्य भेदसेदोप्रकारका होता है । परमाणु ङूपवायु 
नित्य है ओौर.कायंरूप वायु अनित्य हे । 

अर्थात्‌ नौ द्रव्यो में से १ काञ्च, २ कार, ३ दिक्‌, ४ आत्मा, ओर 
५ मन इन पांच द्रव्यो मे तो स्पर्ञंरदताही नहीं है। इसलिए 9 प्रथ्वी, 
२ जक, ३ वायु जर ४ अभ्नि इन चार दर््योमे ही स्पर्चं रहतादहे। उनमें 
मी अच्चि का स्पर्चं उष्ण जौर जल का स्पशं शीत दोतादहे। परथ्वी भौर वायु 
इन दोनों का अनुष्ण-अशीत स्पश्चंहोतादहै। वायु के चरने पर जो अनुष्णा 
शीत स्पशं अनुभव होता है वह अनुमान होता है। इस प्रकार परिशेषानुमान 
से वायु की सिद्धि होती हे। 
स्थूरु भूतो की उत्पत्ति का क्स-- 

इस प्रकार १ प्रथ्वी, २ अप्‌, ३तेज ओर ४ वायु इन चार द्रव्यो का निरू- 
पण हो गया 1 भागे उनकी उप्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहते दँ न्याय 
जोर वैशेषिक के मत मे सवसे सूम भौर नित्य प्राकृतिक तत्व परमाणु हे । 


मवदिक्णैः प्रसननित्पणम 
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१८२ , तकंमाषा [ विनाशक्रमः 


इर्थमुत्पन्नस्य रूपादिसतः कायंद्रव्यस्य घटदिरवयवेषु कपालादिषु ` 
नोदनादभिघावाद्रा क्रिया जायते| तया विमागस्तेनावयव्यारम्भक- 
स्यास्तमवायिकारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कायद्रव्यस्य 
घटादेरबयविनो नाश्चः। एतेनाचयव्यारम्भकासमवायि [रणनाशे द्रन्य- 
नाशा दशतः। © वि ६ ॥ि -. 

क्वचित्‌ समवायक्ारणनाद्च द्रव्यनाशो यथा पूलाक्तस्यव ष्रथत्याद्‌ः 

७ ऋ (५ र ९ [क €~ £ हप 

संहारे सञ्चिदीर्पामद्धरस्य सञ्जिदीषौ जायते । ततो ह्यरएुकारम्भकेषु 
परमा क्रिया; तया विभागः ततस्तयोः संयोगनाशे सति द्यणुकेषु 
एक समवायिकारणके नाश्से कायंकानाश्च ओर दसरा अस्मवायिकारणः 
के नाश्वे कायंका नाञल्च। साधारणतः घट जादि कार्योका नाद उसके 
असमवायिकारण अर्थात्‌ अव्यव-संयोग के विनश्सेही होतादहे। परन्तु 
भ्रख्य कालसं संसार का नान प्रायः समवायिकारणकेनाश्ष से होता दहे। उस 
समय परमास्मा की संहारेच्छासे विश्वके कारणभूत परमाणुरजो में क्रिया 
उत्पन्न होती हे । उससे द्वयणुको के वनाने वारे संयुक्त परमाणु में विभाग, 
ओर विभागसे इवणुकारम्भक संयोग का नाक्दहो जाने से द्वयणुकों का नाञ्च 
तो परमाणु-संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से होता हे । परन्तु हयणुक 


के वाद्‌ जो ्यणुक जादि का ना्ञ होता हे वह समवायिकारण रूप द्यणुकर 
आदि के नाश्से होता दहै । इसङिए्‌ समवायिकारण ओर असमदाथिकारण के 
नाश्से कायंका नादादहोनेषे कायंकानाल्लकीदो प्रकार की प्रक्रियाए 
आगे दिखाते ह । इनमे पिरे असमवायिकारण के नाश्चसे कायनाद् की 


प्रक्रिया दिखलाते हँ । 
इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान्‌ कायंद्रव्य घट आदि के अवयव रूप कृपाल 


भादि मे नोदन | चेतन-प्रदत्त प्रणा | अथवा अभिघात [ अचेतन षपदाथं के 
साथ संघषं ] से क्रिया उत्पन्न होती है । उस से | संयुक्तं कपाल आदि अवयवो 
में] विमाग [ उत्पन्न होतार] उस [ विभाग] से अवयवी [धट आदि] के 
आरम्भक [ असमवायि कारण ] संयोग का नाश होता है। उसते कायंद्रव्य 
घटादि अवयवी का नाद होता है। इस [ उदाहरण ] से अवयवी [ घट आदि | 
के आरम्भक [ केपाल मादि के संयोग रूप ] असमवायि कारणके नाद [ होने | 


से द्रव्य का नाश दिलाया है। 
कहीं समवायिकारणके नाश [होने ]से भौद्रव्यका नाक्च [होता दै] 


जेसे पूर्वोक्त पृथिवी आदिके संहारमें ही संहारेच्छुक परमात्मामें संहारकः 
इच्छा उत्पतन होती है । उससे दचणुको के आरम्भक परमाणुधों मे क्रिया, [ ओर ]. 
उससे विमाग [ उत्पन्न होता है] उस के बाद उन दोनों [ परमाणुभों | के संयोग 











१८४ तकंभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


नन कायंद्रन्यारम्भकस्य कायंद्रन्यत्वाभिचारात्‌ तस्य कथमनारब्ध- 
त्वम्‌ ‰ उच्यते, अनन्तकायपरम्परादोषग्रसङ्गात्‌ । तथा च सत्यनन्त- 


द्रव्यार्धत्वाविशेषेण मेरुसषेपयोरपि तुल्यपरिमाणलप्रसङ्गः । तस्माद- 


नारढ्ध एव परसा । 
परमाणु है । ओर वहु अनारव्ध [ नित्य ] ही [ होता] है। 

[ प्रश्च | कायें [ अनित्य ] द्रव्य के आरम्भक [ कारण] का अवद्य 
[ अनित्य ] कायै द्रव्य होने का नियम होने से [ अनित्य द्वयणुक्र के उत्पादक | 
उस [ परमाणु ] का अनारब्धत्व [ नित्यत्व ] केसे [ हो सकता ] है ? 

[ उत्तर ] कहते है ¦ [ परमाणु को अनित्य कायं द्भ्य मानने पर ] अनन्त 
कायं-परम्पदया का दोष आजनेसे। [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भीकारण 
मानाजायतो फिर उसके कारण काभी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
प्रकार अनन्त कारण ओर अनन्त कायं-परम्परा माननी होगी जिसकी कहीं 
विश्रान्ति नहीं होगी ] ओर वेसा होनेपर [मेरु पव॑त ओर सरसों के दाना दोनों के | 
अनन्त अवयवो से निर्मित होने में समानता होने से मेर [पवेत] ओौर सरसों [ के 
दाने ¡ का समान परिमाणं होने लगेगा 1 [ क्योकि मेरु के भी अनन्त अवयव 
है ओर सर्षप के अनन्त अवयव । इ लिये जव दोनों ही अनन्त अवयवों 
सेवनेहैतो दोनों का परिमाणा भी समान मानना चाहिए । परन्तु एसा मानना 
युक्ति विरुद्ध है | इसलिए परमाणु अन।रन्ध [ नित्य ] ही है । 

परमाणु को निस्य, अनारन्ध, या अक्रयवरहित सानने पर तो यह कहा 
जा सकता है कि सरसो का दाना १०० पचासया किसी परिमित संस्याके 
परसमाणु्ओं से बना है गौर मेर पव॑त उससे अरर्वो गुना अयिक परमाणुर्भो ते 
चना होने से उनके परिमाण मे साम्य प्राक्त नीं होतादै। परन्तु परमाणुके 
सी जवयच माने तो फिर सपंप तथा सुखे दोनों के अवयवो की धारा कदी 
समाप्ति न दो सकेगी । अर्थात्‌ दोनो के ही अनन्त अवयव हमै इसलिए 
दोना के अनन्त अव्र्वो से निमित होते के कारण दोनों काकार या 
परिमाण ससान मानना होगा । जो कि युक्तिसङ्गत नहीं दे । 
देयणुक तथा व्यणुक के अच्वौ का नियस - 

इस प्रकार परसाणु की सत्ता शौर उसकी निव्यता सिद्ध की। अवं यह 
चतरूतिदहकरिदो परमाणुसे ही द्ववणुक की, ओर तीन द्वचणुर्कोदखेही 
एक ज्यणुक की उत्पत्ति होती ह एेसा क्यो मानते ह एक परमाणु से जथवा 
| तीन परमाणुरजो से द्वयणुक की उत्पत्ति क्यो नहीं मानते? इसी प्रकार 





दयणुका्वयवन्नियमः ] म्रमेयनिरूपणम्‌ १८५ 


द.यणुकादीनामवयवनियसः 
द.यणुकं तु द्वाभ्यामेव परमागणुभ्यामारभ्यते । एकस्यानारम्भकत्वात्‌ः 
्यादिकल्पनायां प्रमाणामावात्‌ । च्यणुकं तु त्रिभिरेव द यगुकेरारभ्यते | 


दो द्रवणुको अथवा चारं द्वयणुर्को से एक जयणुक की उत्पत्तिन समान कर तीन 
ही इणु से एक भ्यणुक की उप्पत्ति क्यो मानते है १ इसका उत्तर यद है किं 
एक परमाणु से कोई कायं उस्पन्न नहीं हो सकता है । ओौर जब दो परमाणुरजो 
से हयणुक चन सकत्ता है तव तीन-तक कर्यो वडा जाय ! इसी प्रकार भ्यणुककी 
उस्पत्ति तीन द्यणुकोसे मानी है । उसमे भी एक द्वयणुक से कायंकी उस्पत्ति 
नहीं हो सकती है। दो हभुक से यदि भ्यणुक की उप्पत्ति माने तोज्यणुक मेँ पाया 
जाने वारा (महत्‌-परिमाणः उस्पन्न नहीं हो खकताहे । व्योक्रि 'महत्‌-परिमाणः 
की उस्प्तिकेदो ही कारण दैँ। एक कारण-सहस्व", जर दसरा "कारण-बहव्व 1" 
अर्थात्‌ कायं मे जो 'महत्‌-परिमाणः उत्पन्न होता है वहया तो तब उत्पन्न दहो 
सक्ता दहै जव कि उसके कारण मे 'सहत्‌-परिमाण' हो । अथवा उसके कारण 
से बहुत संख्याहो } इन दो के अतिरिक्त कायं मे (सहत्‌-परिसाणः की उस्पत्ति 
काञौर कोई कारण नहींहे। अ्यणुक का परिमाण महत्-परिमाणः दै यह 
“महत्‌ परिमाणः तव ही उत्पन्न हो सकता है जव कियातो ञ्यणुक के कारण 
अर्थात्‌ द्ववणुक मे महत्‌-परिमाणः हो अथवा उसमे बहुस्व संख्या हो । 
सो ज्यणुक के कारणभूत द्वयणुक का परिमाण “अणु-परिमाण' होने से उसमें 
“महत्‌-परिमाणः तो रहता नहीं हे । इसकिए च्यणुक के “महत्-परिमाणः का 
कारण, कारण-सहच्व' तो वनता नदी, इसि दूसरा कारण अर्थात्‌ "कारण- 
वहस्व को ही द्ववणुक के “महत-परिमाणः का कारण मानना चाहिए 1 ओर 
वहत संख्या कम से कम तीन की अपेत्तारखतीदहै1 इसरिषि दो हयणुकों 
से तो ज्यणुक की उत्पत्ति नहीं हो खकती हे । अतएव वहस्व संख्या वारे तीन 
डचणुको से ही भ्यणुक की उस्पत्ति माननी चाहिषएु 1 ओरं जब .बहुस्व संख्या 
तीन मे वन जाती है तच आगे चार या पांच द्वयथुर्को छो ज्यणुक का कारण 
सानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसि तीन द्वयणुक्ा से ही च्यणुकु की 
उस्पत्ति मानना उचित हे । इसी बात को आगे कहते है । 


दचणुक तो दो परमाणुओं से ही वनता है । एक [ परमशु ] के अनारम्भक्‌ 
होने से जौर [ जब दो परमाणुरभों से ही द्रयणुकं की उत्पत्ति वन जाती है तव ] 
तीन आदिकी कल्पना करतेमें कोई भ्रमाणनदहोनेसे [दो परमाणुमोसेरही 


श्प तकंमाषा [ वाकाशदरनयपू 


परममहस्परिमाणवदित्यथः) । सवत्र तत्कार्योपलव्येः । अतएव विसु- 
स्वाचित्यमिति । 
परिमाण" वाला है । सर्वत्र उसका काय॑ [ शब्द ] उपलब्ध होने से [ आकाश 
विभरुहै] भौरविभरुहोनेसेनित्यहै। 

एक होने से आकाशम 'आकाश्चस्वः जाति नहींहे। इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि "निव्यस्वे सत्ति अनेकस्षमवेतव्वम्‌ सामान्यम्‌ यह्‌ 
“सामान्यः का लन्तण किया गया है । अर्थात्‌ सामान्यः नित्य जर अनेकमें 
रहने बारा धमं होता है । जेस “घटत्व, "परस्वः ादि "सामान्य" कहते दँ 1 
वह अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तियों मरहने से जौर उन अनेक व्यक्तियों सें 
घटः, घटः इस प्रकार की एकाकार, अनुगत-ग्रतीति के जनकदहोनेसेदी 
“सामान्यः कहरति हँ । परन्तु जाकाश्च अनेक नहीं है इसटिएु उसमें “आका- 
शत्व" नास का "सामान्यः नदीं रहता है । यद्यपि घटत्व के समान आकाश्च शब्द्‌ 
के जगे मी तवः प्रव्यय जोड कर *जकाशस्वः व्यवहार होतादहै। परन्तु 
“आकाल्चत्वः "सामान्यः नहीं अपितु (उपाधिः है । 





काल-निरूपण-- 
आयौ कारु का निरूपण करते र्द! का की सिद्धि दिग्विपरीत परत्व 


ओर अपरत्व, से तथा. दिक्‌ की सिद्धि कार्विपरीत परस्वापरस्व से अनुमान 
द्वारा दोतीदे। इसका अभिप्राय यहदहै किं जो आयु सें वड़ा है जिसके 
साथ कारू का अधिक सम्बन्ध है वह "कालिकि-द्टिः से "परः कहा जाता हे । 
ओर जिसके साथ कार का अल्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो आयुज दोयदै 
उसे कालिक-द्टि" से (अपर कहते हैँ । इसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
देश का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अधिक दूर वैठाहै वह द्देशिक-द््टिः से र" हे 
ओर जिसके साथ देश का अर्प सम्बन्ध हे अर्थात्‌ जो समीप स्थित है वह 
ेिक-टषि' से 'अपर' है । इस दशना मं इध पुरूष, युवक की अपे्ता "कालिक 
च््ठिः से "पर" है परन्तु यदि वही च्द्ध पुरूष जो कारुकीद्शिसे "परः हे, 
युवक की अपेक्ञा समीप कठा होतो उस मं “अपर व्यवहार होगा! यही 
दिग्‌-विपरीद तथा कार-दिपरीत परस्व मौर अपरत्व है । अत्त षव दिग्विप- 
रीत परव्दापरत्व से कार का ओौर कारविपरीत परस्वापरस्व से दिक्‌ का 
अनुमान होता है । यही जये कहते हैँ । 


१ पूनाके संस्करण मे 'परममहत्परिमाणवानित्यर्थः' इस प्रकार पु्धिङ्ग पाठ है । 


कालद्रव्यम्‌ ] ` प्रमेयनिरूपणम्‌ १८६ 


कालोऽपि दिगूषिपरीतपरस्वापरत्वातुमेयः । संख्या-परिमाण-ए्थक्सव- 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो धिथुश्च । कथमस्य दिगूविपरीत- 
परस्वापरत्वान्चमेयत्म्‌ । उच्यते । सन्निहिते वृद्धे सन्निधानादपरत्वाहं 
तद्विपरीतं परत्वं प्रतीयते । ठयवहिते यूनि व्यवधानात्‌ परत्वाह तद्धि- 
परीतमपरत्वम्‌ । तदिदं तत्तद्विपरीतं परत्वमपरस्वच्चं कार्यं तत्करणस्य 
दिगादैरसम्मवात्‌ कालमेव कारणमंलुमापयति । स चेकोऽपि 
वत॑मानातीतमविष्यक्छियोपाधिवशाद्‌ बतेमानादिव्यपदेशं लमतेः। 
पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिन्यपदेशम्‌ । नित्यत्व- 
विसुष्वे चास्य पूर्वत्‌ । १ 
` कालविपरीतपरत्वापर्त्वानुमेया दिक्‌! एका नित्या विभ्वी च। 
संख्या-परिमाण-षथक्त्व-संयोग-विभागवती । पूौदिप्रत्ययेरुमेया । 
तेषामन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ पश्चिमे वा देशो स्थितस्य 
` कालभी दिग्‌-निपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है । १ संख्या, २ परिमाणा, 
३ पृथकत्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पाच गुणों ] से युक्त, एक नित्य ओर 
विश्रु ह। ४ 

[ प्ररन | इस का दिगूविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व केसे है ? 

( उत्तर ] कहते ह । पास मे स्थित अतएव सच्चिधान के कारण [ दे्षिक 
दृष्टि" से | "अपरत्व [ व्यवहार | के यौग्य वृद्ध [ पुरुष | मेँ उस [ अपरत्व ] के 
विपरीत [ कालिक" से ] “परत्व' प्रतीत होता है । [ इसी प्रकार ] दूरस्थ 
अतएव व्यवधान के कारण [ 'देरिक-दष्टि' से [ "परत्व [ व्यवहार ] के योग्य 
युवक मेँ उस [ देशिक परत्व ] के विपरीत (अपरत्व' प्रतीत होता है । यह्‌ उस 
उस [ देशिक अपरत्व ओर परत्व ] के विपरीत परत्व, "अपरत्व" कायं, उसका 
कारणा दिगादि सम्भवनहोनेसेसे कालकोही कारण रूपमे अनुमित कराता 
है वह एक होने पर भी वर्तमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रियारूप उपाधिके 
. सम्बन्ध से वतमान आदि संज्ञाको प्राप्त होता है जैसे पचनं [ पठन | आदि 
क्रिया रूप उपायि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होता 
है 1 इसके विश्रुत्व गौर नित्यत्व पूववत्‌ [ गाकाश के समान ] होते है । 

“विक्‌ का निरूपण-- 

कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक्‌, एक, नित्य गौर विमु है। 
१ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पचो गुणों] 
से युक्त है । पूर्वं [ पश्चिम ] आदि ज्ञानसे. [भी] अनुमेय है उनक्रा अन्य 
निमित्तनदहोनेसे) पुवंमे या पश्िमदेश मे स्थित वस्तु के समानरूप होने 


१६० तकंमाषा , [ दिगा्ममनो द्रव्याणि 


वस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌ । सा चेकापि सवितुस्तत्तहेशस्ंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लसते। । 
त्मसायिसम्बन्धवान्‌ आत्मा । सुखदुःखादिवेचिस्यात्‌. प्रतिशरीरं 
भिन्नः । स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पञ्चः बुद्धयादयो 
नव विशेषगुणाः । नित्यस्व-विभुष्वे पूववत्‌ । । 
सनस्स्वासिसस्बन्धवन्मनः । अणु, आस्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियप्‌ 
सुखायुपलब्धिकारणं निव्यञ्च । संख्यादयष्टनणवत्‌ । तेत्संयोगेन बाह्यल्द्रिय- 
मथं्राहकम्‌ । अतएव सर्वँपलम्धिसाधनम्‌। तच्च न प्रत्यक्षम्‌, अपि खलु 
सानशम्यम्र्‌ । तथाहि सुखादुपलब्यश्चक्ुरायतिरिक्तकरणसाध्याः, 


[ पर भी यह पूवमे रली हैः या पदिचममें इसप्रकार का व्यवहार-भेदहौनेका 
दिक्‌ के अत्तिरिक्त ओर कोई कारणनहोने | से। ओर वह एक होने परभी, 
सुं कै उप्त उसदेशके साथ संयोग रूप उपायि के वश पूर्वं [ पर््विम ] आदि 
[ नाना ] संज्ञाको प्राप्त होती है। 
त्सा" का निरूपण-- 

आत्मत्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला आत्मा है । [ प्रत्येक व्यक्ति के ] सुख- 
दुःखादि के वेचित्य होने से [ वह्‌ ] प्रत्येकं शरीर में भिन्न भिन्न है) गौर उसका 
वर्णन करही चके! उसके संख्या आदि पांच [१ संख्या, २ परिमाण 
२ पृथकत्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुण, भौर बुद्धि आदि नौ [ १ बुद्धि 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ देष, ९ प्रयत्न, ७ धमं, ८ अधर्म, ओर ९ संस्कार] 
विशेष गण [ सव मिला कर १४ गुण ] है । निद्यत्व ओर विभुत्व पूर्ववत. 
[ अर्थात्‌ माकाश के समान ] है। 
मन” का निरूपण-- 

मनस्तव [ जाति | के सम्बन्ध वाला सन अणु [ परिमाण वाला | आत्म 
संयोगी भौर अन्तः इन्द्रिय है । सुखादि की उपलव्धिमें करण, निव्य, संष्या आदि 
आठ [१ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्ट्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, 
८ संस्कार] गणो से युक्त है । उपके संयोग से [ ही ] बाद्येद्धिय [अपने २] अर्थं 
की ग्राहक होतीदहं। इस बिए [सव इन्धियोंके अपने २अर्थंके ग्रहणम 
सहायक होने से ] सव [ विषयों ] की उपलव्धिका साधन है। वह प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अनुमानगम्यहि। जेसेकि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इस प्रकार 
है ] सुखादि का ज्ञान चक्षु मादिसे अतिरिक्त करण से साघ्य है चक्षु आआदिके 
[ व्यापार के अथवा इद्धियोंके ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से। 


गुणाः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६१ 


असत्स्वपि चक्चुसंदिषुः जायमानात्‌ । यद्रस्तु यद्िनेवोत्पद्यते तत्‌ 
तद तिरक्तकरणसाध्यः यथा ठार विनत्पदयुयाना पचर्नाक्रया तद्‌- 
तिरिक्तवह.यादिकरणखाभ्या । यच्च करणं तन्मनः तच्च चष्षुराचतरिक्तम्‌ । 
तचाणुपरिमाणप्‌ । 
द्रव्याण्युक्तानि 
गुणाः 
अथ शुणा उच्यन्ते । सासान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दास्मा 
गुणः। स च द्रव्याश्रित एव । रूप-रस-गन्ध-स्पशे-संख्या-परिमाण- 
प्रथक्सव-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-गुस्त्व द्रवत्व-स्नेह-शन्द-बुद्धि-ुख- 
दुःख-इच्छा-ढेष-प्रयज्ल-घसे-अघमे-खंस्कार-सेदाचतुर्विशतिधा । 
१-तत्र रूपं चक्षु मौत्र्राह्यो विशेषगुणः । प्रथिव्यादित्रयबृत्ति । तच्च 
जोव्स्तु जिस के बिना ही उत्प होती है वहु उससे भिन्न करण से उत्पतन 
होती है जसे कुठार के विना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न वल्लि 
आदि करण से साध्य होती है । जो [-उसका ] करण दै वह मन है भौर वहु 
चकु आदि [ बाह्येन्धियों ] से भित्र है। ओर वह अणु परिमाण वाला है। 
्रव्योंका वणन हो गया। [इन नौ द्रव्यो मे से क्सिमें कितने गुण 
रहते है । उसका संग्रह निम्न प्रकार किया है । ] 
वौयोर्नवेकादश्च तेजसो गुणा, 
जलक्चितिप्राणश्तां चतुर्दश ॥ 
दिद्छाख्योः पञ्च षडेव चाम्बरे, 
॥ मदेश्वरेऽ्टौ मनसस्तथेव च ॥ 
गुण-निरूपण-- 
अव गुणों का वर्णान करते ह । सामान्यवाच्‌, असमवायिकारण, कर्मभि 
गुण है । [ यह गुण का लक्षण है |! ओर वह [गृण] द्रव्याधित ही [ रहता | 
दै। १ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्प, ५ संख्या, ६ . परिमाण, ७ पुथक्ट्व, 
८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, .१२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ 
. स्नेह, १५ राव्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ इःख, १९ इच्छा, २० देष, २१ 
भयल्ञ, २२ धर्म; २३ अधरम, ओौर २४ संस्कार भेद से चौवीस प्रकारके ह । 
-ख्प-निरूपण-- 
उनमें से चष्युमातरगराह्य विशेष गुण "हप है । [ संख्या, परिमाण आदि में 
अतिभ्यात्ति-वास्ण के लिए मात्रः तथा विशेषः पद का प्रयोग कियाहै। वह्‌ 





१ न्याय-सिद्धान्त-सुक्तावटी । .. 


१६२ तकंमाषा [ रूप-रस-गन्ध-सर्शः 


राक्ायनेकप्रकारकप्‌ । पाकजच् प्रथिव्याम्‌। तच्वाऽनित्यं प्रथिवीमात्रे। 
आध्यतजसपरमाप्वानत्यम्‌ । आप्यतेजसकां यष्वानत्यम्‌ । टयुक्रभास्यर- 
मपाकजं तेजसि । तदेवासास्वरमप्यु । 

र्-रस्ते रसनेन्द्ियम्राह्यो विशेषगुणः प्रथिवीजलवृत्तिः । ततर प्रिथिव्यां 
सधघुरादिषट्‌ग्रकारो मघुर-अस्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्त-सेदात्‌; पाकजश् 
अष्टु मधुरोऽपाकजो नित्योऽनिव्यश्च । नित्यः परमागगुभूतास्वप्सु 
कायेभूतास्वनिःस्यः। 

इ-गन्धो घ्राणग्राह्यो विशेषशुणः । प्रथिवीमाच्रवृत्तिः। अनित्य एव | 
स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । जलादौ गन्धम्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 
द्रष्टव्यम्‌ । 
सामान्य गुण है ओर उनका ग्रहण केवल चक्षु से नहीं अपितु चक्षु ओर त्वक्‌ 
दोनों से होता है। अतः मान्न पद तथा विरेष पद जोड़ देने से उसमे अत्तिव्यापि 
नहीं होती । ] परथिवी आदि [ १ थ्वी, २ जल, ३ तेज ] तीन में रहनेवाला 
ओर वह शुक्ल आदि [ १ चृङ्ग, २ लोहित, ३ पीत, ४ कृष्णा, ५ हरित, 
६ कपिश ओर ७ चित्र मेदसे सत ] अनेकं प्रकार काह) पृथिवी में पाकज 
है। ओर वह पृथिवी सात्र मे अनित्य ओर आप्य तथा तनस परमाराओंसें 
नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यो में अनित्य होता है । तेज में भास्वर जु 
ओर अपाकज तथा वही [रूप | जलमें अभास्वर लङ्क [ ओर अपाकज ] 
होता दहै । 
२₹-रस-निरूपण-- 

रसना इन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण ^रस' है ! पुथिवी ओर जल में रहता 
है । उसमें से पृथिवी मे मधुर आदि छः प्रकार का, १ सघुर, २ अम्ल, ३ लवण, 
४ कटु, ५ कषाय, ६ तिक्त, भेदसे [ ^ प्रकारका ] ओर पाकजदहै। जलमें 
मधुर अपाकज होता है 1 [ वह | नित्य अओौर अनित्य [दो प्रकार का] है। 
परमाणु रूप जल मे नित्य, शौर कारय भूत [ जल ] मेँ भनित्य होता है । 
३-गन्ध-निरूपण-- 

घ्रारोन्दिय-ग्राह्य विशेष गुण "गन्ध' है [ जो ] केवल पृथिवीम रहता है । 
मौर अनित्यहीदहे। वह सुगन्व ओर दुर्गन्ध दो प्रकारका होता है। अल 
आदिमे [ होने वाली] गन्थय की प्रतौति सयुक्त समवाय [ जल में संयुक्त. 
पार्थिव अंश मे समवाय सम्बन्धसे रहने वाली गन्धव का जल मे मान संयुक्त 
समवाय ] से समञ्चना चाहिए ) [उस गम्य को जलका गृण न मानना चाहिए] । 


स्पदौ-संव्यागणौ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


ए-स्पशंस्त्वगिन्द्रियप्राद्यो विशेषगुणः । प्रथिव्यादिचतुष्टयवत्तिः। 
सं च तरिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीत भेदात्‌ । शीतः पयसि; उष्णस्तेज- 
सिं, अनुष्णाशीतः प्रथिवीवाय्वोः। प्रिथिवीसात्रे ह्यनित्यः। आप्यतेजंसः 
वायवीयपरमागगुषु निस्य; आप्यादिकायष्वनिस्यः । एते च कूपादयश्च- 
त्वासे महच्तवैकाथंसमवेतते सप्युद्धता एव प्रत्यक्षाः | 

%-संख्या एकस्वादग्यवह्‌ारहतुः सामान्यगुण | एकत्वादिपराद्ध- 
पर्यन्ता । तत्रेकसं द्विविधं निस्योनिव्यभेदात्‌ । नित्यगतं नित्यमनि- 
त्यगतमानत्यम्‌ } स्वाश्रयसमकायकारणगतकत्वजस्यच्छ ! दित्वद्छानित्य- 
-रपशं-निरूपण-- 

त्वगिन्द्िय से, ग्राह्य विशेष गुण ^स्पश्ै' है । पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ असनि] में रहता है। ओर वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
शीत, मेद से तीन प्रकारका है 1 श्षीत [ स्पशं | जल मे, उष्ण [ स्पश्चं ] अग्नि 
मे, गौर अनुष्णाशीत [ स्प ] पृथिवी तथा वायु में [ रहता ] है । पृथिवी मात्र 
मे मनित्य होता है । जल, वायु ओर तेज के परमाणुभों में नित्य तथा जल आदि 
कार्यो मे अनित्य है। यह्‌ रूपादि चारो [ गुण], महद्‌ [ परिमाण ] के साथ 
एक अर्थं में समवेत ओर उदुभूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते है। [ अन्यथा नही 
जैसे परमाणु तथा दवणुक मे महृत्‌ परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है! ओर उष्ण जलमें अगिन के भास्वर शुङ्घरूपके 
उद्भूत" न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसलिए रूपादि चारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होने के लिए उनका "उद्भूत" होना मौर महत्परिमाण वाले द्रव्यमें 
समवेत होना यह दोनों बातें आवद्यक है ] 1 
५-संस्या-निरूपण ` 

५-एकर्वादि व्यवहार का हैतुभूत सामान्य गुण संख्याः [ कहलाता | है । 
वह्‌ एकत्व से लेकर पराद्धं [ शंख, दश शंख, महा शंखसे भी भगे की संख्या | 
पर्यन्त [ होती ] है 1 उनमें से नित्य ओर अनित्य के भेद से 'एकत्व' दो प्रकार 
काहोताहै। नित्य [ आकाशादि] में रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, ओर 
अनिस्य [ घटादि ] मे रहने वाला [ एकत्व ] अनित्य होता है । [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय [ घटादि | के समवायिकारण [ कपालंदि | में रहने वाले एकत्व 
से उत्पन्न होता है । ओर त्व" तो [ सर्वत्र ] अनित्य ही होता है। अैर वह 
दो पिरडों [ घटादि वस्तुओं ] की, यह्‌ एक्‌ है' ओर यहु एक है", इसत [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको ] "अपेक्षा-वुद्धिः [ कहते है ] रे उत्पत्त होता है। उस 

१३ त० भा० 


१६४ तकंभाषा [ दत्वोतपत्तिः 


मेव । तञ्च हयोः पिण्डयोः इदसेकम्‌? -इत्यपेक्षाबुद्धया जन्यते । 
तत्र दौ पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे, 
अपेश्चाबुद्धिर्निभित्तकारणम्‌ । अपेक्षावुद्धिविनाशादेव द्धित्वविनाशः। 
एवं त्रितवाचुत्पत्तिर्वज्ञेया । 
[ द्वित्व ] के दोनों पिरड 'समवायि-कारण' [ होते है ] दोनों पिरडो मेँ रहने वाले 
एकत्व “असमवायि-कारण' ओर “अपेक्षा-बुद्धि' के विनाशस ही ्ित्व' का 
विनाश्च होता है । इसी प्रकार त्रित्वादि की उत्पत्ति [ ओर विनाद्य ] भी समक्षनी 
च।हिए 
यहीं द्वित्व की उत्पत्ति भौर विनाश की भ्रक्रिया संकेपसे दिखाई हे) 
यह भरक्रिया वैशेषिक दशन का एक सस्य भागदहे जौर प्रजञस्तपाद माप्य 
घादि म बहुत विस्तर के साथ उसका विवेचन हा है) इसी से द्विष्व के 
स्तान को चेनेषिक दशन के ज्षान की कसौरी माना गया है- 
द्विसे च पाकजोध्पत्तौ विभागे च विभागे 
यस्य न ॒स्खक्िता उुद्धिस्तं वे वेरोषिकं विदुः ॥ 
प्रच्स्तपाद्‌ मे प्रदर्धित द्धित्वो्पत्ति की प्रक्रिया सें सात क्षण ओर उसके 
विनाश्य की प्रक्रिया में नौ पषण रगते दै । द्वि की उस्पत्ति "अपेक्ता-बुद्धि' सै 
ओर उसका विनाश “अपेक्ता बुद्धि" के विनाश्न से होता है। 
द्विस्वोत्ति की प्रक्रिया- 
दसी उत्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक श्लोकस इस प्रकार किया 
गया है-- 
ओद विन्द्ियसन्निकषवटनादैकस्वसामान्यधी- 
रेकप्वोभयगोचरा मतिरतो, ह्िस्वं ततो जायते । 
दित्वत्वम्रमितिस्ततो जु, परतो द्विस्वप्रमाऽनन्तरं 
दे कव्ये इति धीरियं निगदिता दह्विष्वोद्यम्रक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ प्रथस क्षण मे इन्दिय जौर अर्थंका सन्निकपं होतादहे। द्वितीय 
तण सें दोनो घय मै रहने वारे (ए्कस्व-सामान्यः का ज्ञान होता हे! वृतीय 
सण से उन दोनो को महण करने बाली भयम्‌ एकः अयम्‌ एकः, ` इस प्रकार 
की "अपे्ता-बुद्धि" उस्पन्न होती है । चतुर्थं षण मे इस अपेक्ता-बुद्धि से द्विष्व 
की उप्पत्ति होती है । ` पञ्चम मै उस द्वित्व म रहने वारी "द्विखप्व' जाति का 
हण होताहे। चुट णमे द्वित्व का ज्ञान होता ओर सातवें क्षणे 





११ २ सवद्दनसंय्रह । 
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द्वित्व से विरिष्ट द्रे दन्येः इस प्रकारका दन्य ज्ञान होतादहै। इस प्रकार 
दिद्व की उस्पत्ति-परक्रिया मे अर्थात्‌ द्रे द्रव्ये इस न्ञान की उस्पत्तिमें 
सात रण लगते है । 
दित्वविनाश्च की अरक्रिया-- 

इसी प्रकार द्विस्वके नाञ्की प्रक्रिया नौ क्षण क्शते दै । द्वित्व के 
नादा का एक कारण तो 'अपे्ता-बुद्धिः का नाश है ओर दसरा कारण (आश्रय 
दव्य का नाच्च भी हे । उसमें "भपेक्ता-बुद्धि" के नादा से "द्विव का नाच किंस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्लोकों मे इस प्रकार किया गया है-- 
आदावपेक्ताबुद्धया हि नश्नेदेकस्वजातिधी, । 

. द्विस्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तञजातिडुद्धितः ॥ १ ॥ 
दविष्वास्यगुणधीकारे ततो द्िस्वं निवतंते 1 । 
अपेक्ताञुद्धिनारोन इव्यधीजन्मकारुतः ॥ २ ॥ 
गुणबुद्धिर्न्यद्वुद्धया संस्कासोव्पत्तिकारतः । 
द्रव्यञुद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ ३ ॥ 

, शान कणिक दहे इसङिएु एक समय मं दौ ज्ञान (अविनश्यत्‌-जवस्था' मे 
नहीं रह सक्ते है। ओरनदो ज्ञानो की एक साथ उत्पत्तिहो सकती हे) 
इसरिषए्‌ उप्पत्ति की प्रक्रियामें इन्द्रिय-सन्निक्पंसे द्वितीय क्षण मे 'एकत्व- 
सामान्यः ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय कण मे (अपेकता-वुद्धि की उस्पत्ति, ओर 
, चतुथं तण मे “अपेन्ता-बुद्धि, से द्वित्व की उत्पत्ति दिखराई थी ! जिस चतुर्थ 
तण में द्विष्व' की उत्पत्ति होगी उसी समय "अपेत्ता-वुद्धिः से एकत्व सामान्य- 
ज्ञान" का नाश होगा । उसके वाद पञ्चम क्षण सें द्विव सामान्य-ज्ञान" उत्पन्न 
होता है 1 उस शद्विव्व-सामान्य-दान' से "अपेक्ता-वुद्धिः का नाश होतादहै 
जो अगे अर्थात्‌ षष्ठ क्षण मे होता है) उस षष्ड्ण मे शहिख- 
गुणुद्धिः उत्पन्न होती दहै ! इस प्रकार दविव्वगुणचुद्धिः के उरपन्न 
होने के समय अर्थात्‌ पष्ठ क्षण मे “जपेक्ता-बुद्धिः का नाश्ञ होतादहे)। 
ओर अगर सप्तम क्षणम जवकिद्ट्रे दन्येः यद ज्ञान उत्पन्न होतादै 
उसके पूर्वं 'अपेक्ता-बुद्धि" का नादा हो चुकने से द्वित्व का नाश जर द्रे दव्येः 
इस बुद्धि की उत्पत्ति, दोनो एक्‌ साथ सक्षम णमे होती हे 1 जौर उसके 
वाद्‌ ज्टमकतणमें संस्कारसे टे द्रव्ये, इसक्ञानका भी ना्ञ हो जातादहै। 
किंस किंस त्तषण मे किस किंस की उत्पत्ति जौर विनात्र होता है इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है 1 । 
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प्रथसक्तण से--इन्दिय जर अर्थं का सज्ञिकषं होता है । 

द्वितीयक्तण से--'एकस्व-सामान्य-हान' उत्पन्न होता दै । 

ठृतीयक्तषण सँ--एकव्वोभयगोचरा मतिः, अर्थात्‌ (अयमेकः, अयमेकः! इस 

रकार की (अपेत्ता-बुद्धिः उत्पन्न होती है । 

चतुथं क्षण ` से--१ दिष्वोस्पत्तिः । २ एकत्वसामान्यक्तान का नाश्च। 
३ द्वित्वसामान्यक्तान की उतपद्यमानता यह तीनो बातें एक साथ होती हैँ । 

पञ्चम क्षण सँ--१¶ द्वित्वसामान्य ज्ञान की उप्पत्ति! २ अपेक्षाबुद्धि" की 
विनश्यमानता २ दिस्युण-बुद्धि की उत्पययमानता ये तीनो बातें एक साथदहोती रै । 

षष्ठ क्षण मेँ-- १ द्दिव्वगुणबुद्धि की उप्पत्ति । २ अपेत्ता-बुद्धि का नाश, 
२ रे भ्ये इस ज्ञान की उत्प्यमानता ये तीनों वतं एक साथ होती हँ । 

सक्षम क्षण मेँ--१¶ द्रे द्रव्ये ज्ञान की उत्पत्ति। २ द्विव का विनाश्ञ। 
९ ह्िस्वगुण इद्धि की विनश्यमानता ये तीर्न बति एक साथ होती है । 

अष्टम क्षण मे--१ संस्कार की उस्पत्ति। २ हिष्वगुणलुद्धि का विनाशन 
३ टे दन्येः इस सान की विनश्यमानता ये तीनो बातें एक साथ होती हे। 

नवम क्षण मँ--षरे दव्येः इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता दे । 


इस प्रकार अपेन्ञा बुद्धि के नाश से जहम विस्व का विनाश होता है उसकी 
यह नौ क्षण की प्रक्रिया दिखाई हे । इसके अतिरिक्त कीं धाश्रय.नाश्चसेमी 
द्वित्व का नाश्च होता दहे उस की त्तणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार हे। 
आश्रय के नाञ्च ते द्विस्वक्ा नाश- 

प्रथम क्षण मैँ--१ एकस्वाधार घटादि के मवयो मेँ कमे की उत्पत्ति होती 
हे! २ उसी समय एकघ्व सामान्य ज्ञान की उप्पत्ति होत्ती है । 

द्वितीय क्षण में--१ कर्म से अवयवो के विभाग की उत्पत्ति) २ भौर 
उसी समय एकस्व सामान्य ज्ञान से "अवेन्ता-बुद्धिः की उत्पत्ति होती ३ । 

तृतीय क्ण मेँ--9 विभाग से दन्यारम्भक संयोगका नाशं । २ जौर 
उसी समय धपेक्ता-बुद्धि से द्विष्व की उप्पत्ति होती हे । 

चतुर्थं पण मेँ--9 दन्यारम्भकर संयोग के नाश से द्रव्य कानाश।रेभौर 
उसी समय द्विव्व सामान्य पतान की उप्पत्ति होती हे। 

पञ्चम तण मं--१ जाश्रयद्रभ्यके प्वानसे द्विव का नाश्च। २ ओर 
द्िष्वसामान्यज्तान से अपेक्ता-बुद्धि" का नाश होता है । 

इस प्रक्रिया से पञ्चम णमे एक लोर जआध्रय द्रव्य के नादत्ते 
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गि 
्िव्व का नाद हो जाता हे भौर दूसरी ओर उसी कण मे द्विव सामान्य सान 
ते अपेक्ता-बुद्धिः का नाश होता है! इस स्थिति सें "अपेक्ता-बुद्धि" तथा धित्व 
दोर्नोकानाश्चएकदीक्णसन होने सरे उन दोनों म कार्य-कारण-भाव नहीं 
कहा जा सकता हे! अर्थात्‌ वह द्विव का नाच “भपेक्ता-दुद्धिः के नाशसे 


नदीं अपति आश्रय द्रव्यके नादासे होताहै। यह आश्चरय-नाश्च से दधिष्व 
नाश की प्रक्रिया इदं । 
'सहानवस्थान विरोध पत्त मे दोप ओर उसका परिहार-- 

वैशेषिक दर्शन मे इस उस्पत्ति जौर विनाश की प्रक्रिया के प्रसङ्गमे 
'वभ्यघातक भावः जौर 'सहानवस्थानः सूप दो प्रकारके विरोधो का उज्ञेख 
किया गया है । ओर दोनो पक्तौ मे दे द्रभ्ये" इस ज्ञान की उप्पत्ति नहीं बनेगी 
यह दोप देकर उसका समाधान करने का प्रयज्ञ किया गया है 1 'सहानव- 
स्थान' विरोध मे विनाशक सामम्री की उत्पत्तिकेक्षणमें ही विनाश्य पदार्थं 
का विनाश हो जाताहै इसरिषएु द्िष्वयुणबुद्धि की उस्पत्ति के क्षण अर्थात्‌ 
चुठे पषण में द्िखगुणदुद्धि के उपपन्न होते ही “अपेत्ता-बुद्धिः का नाञ्च उसी 
णमे दहो जाने से उसी समय द्धित्व कानाश्च हो जायगा! अतः जव दे 
तणमें द्वित्व का नाश्हो गया तव सातवे क्षण मेँ ह्वि्वगुण-विक्षिष्ट द्भ्य 
अर्थात्‌ श्ट द्रव्येः इस प्रकार का क्ञान कैसे उत्पन्न होगा। यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है। उसका समाधान (आश्रूरपत्ति' मान करकियाहै! समाधान का 
आशय यह दै कि जैसे (जञब्दवदाका्म्‌' यह विशिष्ट ज्ञान जव तक उत्पन्न 
होता है उसके पूरव ही कणिक राब्द्‌ का नाशहो चुकतादहे। परन्तु शब्द 


कालाश्च हो जाने पर भी उसका ज्ञान बुद्धिम रहताहै ओर उस न्ञानके 
कारण असव्यन्त शीघ्रता से शब्द्‌-विरिष्ट आकाश का ज्ञान “शाज्दवदाकाशम्‌" 


इस रूप मेँ जैसे वन जाता है इसी प्रकार छठे क्षण सें हिरव का नाश हो जाने 
पर भी "जाश्रूलपत्ति' के कारण दे द्रव्ये" यह ज्ञान वन सकता है । दस प्रकार 
'सहानवस्थान' पक्त मे जए इए दोप का ससाधान किया गया है । 

वियेध का दूसरा मेद्‌ चवध्य-घातक-भावः' हे । इस "वध्य-घातक-मावः 
विरोध सें पहिरे प्षण से घातक उत्पन्न होताहै ओर अररे त्तणमे थ्वध्यःका 
वध अर्थात्‌ विनाश होता है! अर्थात्‌ चातकः की उर्पत्ति के एक कषण वादं 
व्वध्यः का नाश्ञ होता ह । पूर्वपक्त की, भर से यह शङ होती टे कि इस 
'वध्य-घातक विरोध में भ्म ष्ट द्रव्ये" यह्‌ ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेगा क्योकि 
वृतीयक्तण मे “अपेक्ता-बुद्धि उत्पतन होती है उससे चतुर्थं तण में संस्कार से 
पञ्चम एण में 'जपे्ता-बुद्धि' का नाश्च ओर उसके वाद्‌ चछटे त्तषणमेंद्धित्वका 
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ह्-परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्रतुर्विधम्‌; अणु 
महद्‌, दीघं, हस्वश्ेति । तत्र कायगतं परिमाणं सख्या-परिमाण-प्रचयः 
योनि । तयथा द्वयणुकपरिमाणमीश्वरापेक्षावुद्धिजन्यपर माणुद्धितज- 
नितघ्वात्‌ संख्यायोनिः, संख्याकारणकमिव्य्थः । यरगुकपरिमाणन्च 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुस्वसंख्यायोनि । चतुरणुकादिपस्मिाणन्तु 
स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । तूलपिण्डपरिमाणन्तु स्वाश्रयः 


नाश्च हो जायगा तन स्तम क्णमें द्धिष्व केन होने से द द्रव्ये यह. 
ज्ञान कैसे होगा १ यह शाङ्धा का आशय है 1 इसका उत्तर यह है कि अपेता 
बुद्धि से संस्कार नहीं वनता है । वरयोकिं 'अपेक्ता-बुद्धिः समूहारूम्बनात्मक 
स्वान नहीं हे । संस्कार केवर सरूहारभ्बनास्मक ज्ञान से उत्पन्न होता हे। 
अतः “अपेन्ता-बुद्धि" से संस्कार के उत्पन्न न होने से 'अपेत्ता-वुद्धिः काना 
संस्कार से नहीं भपितु पञ्चम क्षण में उत्पन्न होने वारे 'हित्वसामान्यत्तानः से 
ही होता दहे। इसर्िए्‌ "अपेक्ता-बुद्धिः का नाश्ञ षष्ठ क्षण में जौर उसते द्विव 
का नाश सक्षमक्तणमें होतादहै। उसी के साथ द्भ द्रन्ये" यह ज्ञान उसन्नहो 
जाता है । अतएव उसमे कोहं बाधा नहीं है । 


६-परिमाण-निखूपण-- 
मानन्यवहार का असाधारण कारण "परिमाण है। वह्‌ १.भणु, २. 
महद्‌, ३ दीघं ओर ४ छस्व, मेदसे चार प्रकारका) कायंगत चारो प्रकार 
का [ परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमाणयोनि ओर ३ प्रचय- 
योनि [ तीन प्रकारका ] होता है । -जेसे दह्यणुक का [ जन्य | अणु परिमाण 
[ संख्यायोनि अर्थात संख्याकारणक है कथोकि वहु ] ईश्वर की अपेक्षा-बुद्धि" 
से जन्य परमाणुगत द्वित्व [ संख्या | से जन्य होने के कारण “संख्या-योनिः 
अर्थात संख्याकारणक है । ओर व्यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात 
व्यणुकगरत परिमाण के ] आश्य [ अर्थात्‌ व्यसुक | के समवायिकारण [ अर्थातु 
दवणुक ] गत बहुत्व [ संख्याजन्य होने से ]. "संख्या-योनि" है । चतुरणुक भादि 
का परिमाण तो अपने परिमा के ] आश्य [ चतुरणुक आदि | के समवायि 
कारण [ व्यणुक भादि] के परिमाण से उत्पन्न होता है [ अत एव वह चतुरणुकादि 
का परिमाण "परिमाण-योनि" परिमाण है] 1 रूईके पिण्डका परिमाण तो अपने 
आश्रय [ तुल-पिरड ] के समवाथिकारण रूप अवयवो के प्रिधिल संयोगसे जन्य 
है । [इसलिए वह्‌ रूदके पिरड का परिमाणा प्रचय-योनि' कहलात्ता है। प्रचयका 


परिमाणंगुणः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६६ 


समवायिकारणावयवानां प्रशिथिलसंगोगजन्यम्‌ । परमागुपरिमाण- 
श्चाकाशादिगतं चिस्यमेव । । 


अर्थं रियिल-अवयव-संयोग है ] परमाणु का परिमाणं [जो कि 'पारिमा- 
रडल्य' नाम से मी कहा जाता है | ओौर आकाशादि का परममहत्‌" परिमाण 
नित्य ही होता है। 

जणु परिमाण केवल दौ जगह रहता दहै एक परमाणु से भौर दूसरा 
दथणुक र्मे । इनपं से परमाणुगतत अणु परिमाण नित्य ही होताहं जौर 
उसका दूसरा नाम पपारिमाण्डस्यः भी है ! "पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्व- 
मुदाहृतम्‌ इस्यादि मे "पासिमाण्डल्यः खन्द ते परमाणु के निस्य अणु परिमाण 
काही म्रहणदहोतादहै।! दथणुकमे भी अणु परिमाण रदतादहे! परमाणु 
का अथवा द्ववणुक का अणु परिमाण किसी पर्मिण का आरम्भक या 
, कारण नहीं होता दे । क्योकि परिमाण के विपय मे यह नियम है कि परिमाण 
'स्वसमानजातीय उच्छृष्ट परिमाणः का जञरम्भक होता है। जेते तन्तुका 
महत्‌ परिमाण दहै । उससे जो पट का परिमाण उत्पन्न होता दै । वह तन्तु के 
परिमाण की अपेत्ता उचछृष्ट अर्थात्‌ "महत्तर" परिमाण है । तन्तु के महत्‌ परिमाण 
से उसके समानजातीय ओर उन्करष्ट अर्थात्‌ "महत्तरः परिमाण की उत्पत्ति होती 
हे। इसी प्रकार यदि परमाणु के अणु परिमाण को द्वयणुक के परिमाण. का 
करण मानाजाय तो वह अणु परिमाण ्यणुक् मे जपने समानजातीय 
उ्छृष्ट अर्थात्‌ 'जणुत्तर' परिमाण को उस्पन्न करने लगेगा । परन्तु अणु परिमाण 
तो कहते दी उसको है जिस्षके आगे भौर 'जणुतर' को न हो । इसङिषएु अणु 
परिमाण को द्ववणुक के परिमाणका कारण मानना युक्ति-सङ्गत नहीं हे! 
एसीरिए द्ववणुक के अणु परिमाण को (संस्यायोनि' परिमाण माना है । अर्थात्‌ 
दो परमाणुरजो मे रहने वारी द्दिर्व संख्या से द्वयणुक का अणु परिमाण उत्पन्न 
होता हे! द्विव संख्या भी अनिस्य जौर “अपेन्ता-बुद्धि" से जन्य है! परन्तु 
परमाणुर्ो के विपय मे अस्मदादि की "जपेक्ता-बुद्धि काम नहीं दे सकती हे 
वर्योकि परमाणु जस्मदादि के अनुभव के विपय नहीं है । इसरिष्‌ परमाणु मेँ 
जो द्विष्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की “पेन्ता-बुद्धि" से उत्पन्न होती 
हे। नौर उल द्वित्व संख्या से द्वयणुक मे 'संल्यायोनिः भणु -परिमाण 
उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार त्रयणुक्त का (महत्‌ परिमाण भी 'संल्यायोनिः परिमाण माना 
गया ह । क्योकि चह 'परिमाणयोनि" अथवा श्रचययोनि' नदीं हो सकता है । 


२०० तकंभाषा [ पृथक्तवगुरौः 


७-प्रथक्त्वम्‌ परथण््यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्च द्िविधम्‌ । 
एकप्रथक्त्वं द्विप्रथक्स्वादिकच्च। तत्रायं निस्यगतं नित्यमनिव्यगतमनित्यम्‌। 
दिप्रथक्त्वादिकच्चानिस्यमेव । 


त्रयणुक के परिमाण को यदि संख्यायोनिः परिमाण मानें तो उसे "परिमाण- 

योनिः परिमाण मानना होगा । अथात्‌ उसकी उत्पत्ति द्वयक के अणु 
परिमाण से माननी होगी । परन्तु मभी दिखा चुफे हैँ कि परिमाण के “स्वस- 
मानजातीय उत्कृष्ट परिमाण के आरम्भकः होने का नियम होने से द्वथणुक का 
अणु परिमाण यदि त्रवणुक मे किसी परिमाण को उस्वन्न कर सकतादहैतो 
केवर ^स्दसमानजातीय उक्ष अर्थात्‌ अणुतर परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता है परन्तु 'अणुतर” परिमाण की उत्पत्ति सस्भव नहीं हे । ओर त्रयणुक 
मे महत्‌ परिमाण रहता है । इसकिष्‌ त्रचणुक का (महत्‌, पस्मिाण (परिमाण- 
योनिः नहीं अपितु हयणुकनिष्ठ॒बहुस्व-संख्याजन्य होने से संल्यायोनिः 
परिमाण है 1 शेष जन्य महत्‌ परिमाण "परिमाणयोनि' परिमाण होते है । जन्य 
महत्‌ परिमाण के अतिरिक्त निस्य महत्‌ परिमाण भी होता है जिते "परम 
महत्‌! परिमाण कहते द जौर वह आकाशादि वियु पदार्थो म रहता हे । 

यहां “अणु ओर (महतः दो प्रकार के पर्मिर्णो का वर्णन किया है ओर 
उन दोनों के निस्य तथा अनित्यदोदो भद्‌ किए । इनके अतिरिक्त "दीर्धः 
जर हस्व" यह दो परिमाण नौर भी दिखाश है। यह ष्दीर्घः भौर हस्व 
परिमाण जन्य महत्‌ तथा “अणुः पर्मिण के क्षाथही रहते दहै । अर्थात्‌ 
जां जन्य अणुः परिमाण रहता वर्ह हस्वः ओर जहम जन्य "महत्‌" परिमाण 
रहता है वहौँ "दीर्धः च्यवहार होने से यह दोनों परिमाण अरग कोद विन्ेष 
महस्व नदीं रखते हे । इसी से उनका विशेष वर्णन यहौँ नहीं किया गया हे 
केवर नाम गिना दिर 

७ परथक्स्व-निरूपण-- 

पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण ृथक्त्व' [ गुण कहलाता | है । 
पह दो प्रकार का है "एक-पृथक्त्व' भौर पृथक्त्व" भादि । उनमें से पहिला 
[ एकपृथक्त्व | निव्य [ परमाणु भादि ] मे रहने वाला नित्य ओौर अनित्य 
[ घटादि मे ] रहनेवाला अनित्य होता है । द्वपृथक्त्वादि भनित्य ही होता है । 

संख्या के प्रकरण में एक, द्विख का वणेन हुजा था । वर्ह एुकस्व द्विस्वत्व 
जाति थीं परन्तु यरय “एुकपथक्त्व' भौर द्धिष्थक्त्वः आदि जातियां नहीं है । 
उनका मेद्‌ केवर संस्या के सम्बन्ध से होता है। इसी से प्रदस्तपाद्‌ भाष्य 
मे छख दे- | 


संयोगगुणः | परमेयनिरूपणम्‌ २०१ 


प-संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगणः । स च द्.याश्रयोऽञ्याप्यवृत्तिश्च । 
सच त्रिविधः। अन्यतरकर्मजः, उभयकमेजः, संयोगजश्चेति | 
त्रान्यतरकमंजो यथा क्रियावता श्येनेन सह निष्ियस्य स्थाणो 
संयोगः । अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ । उभयकमेजो यथा 
सक्रिययोर्मल्लयोः संयोगः । संथोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 
कायीकार्यसंयोगः । यथा हस्ततरूसंयोगेन कायतरसंयोगः। 


एतावांस्तु विशेपः । एकरतवादिवदेकप्रथकस्वादिष्वपरसामान्याभावः संस्यया 
तु विशिष्यते । तद्दिरिष्टम्यवहारदर्शनादिति । 


८ संयोग-निरूपण-- 
` [ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हतु-भूत गुण 
"संयोग" है । वह्‌ द्विष्ठ [ दो पदार्थो में रहने वाला ] गौर अव्याप्यवृत्ति [ रूपादि 
के समान सरे पदा्थंमें भ्याप्त न होकर उसके केवल एक देश मे रहुनेैवाला | 
होता है । गौर वह्‌ [ प्रकारान्तर से | तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकर्मज, 
२ उभरयकर्म॑ज, भौर. ३ संयोगज-संयोग । उनमें अन्यतर-कमंज [ अर्थात्‌ संयुक्त 
होने वले दोनों पदार्थोमेंसे किसीएकके कर्मसे उत्पन्न हुए संयोगका 
उदाहरण ] नेसे क्रियावान्‌ [ अर्थात्‌ उड़कर आए हुए श्येन ] वाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु [ व्ृक्षके टढ | का संयोग । इस [ स्थाणु तथा श्येन के संयोग 
का समवायिकारणतो वह दोनोही दह परन्तु इस ] का भसमवायिकार्ण श्येन 
की क्रिया है 1 उभयकमंज [ संयोग का उदाहरण ] जैसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से भाकर भिड जाते है इसलिए उनका संयोग 
दोनो के क्म॑से होने के कारण उभयकर्मज' संयोग है ] संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जसे [ शरीर के ] कारण [ वयव रूप हाथ ] ओौर [उस शरीर 
के | अकारण [स्पव्ृक्ष | केसंयोगसे [ हाथके | कायं [ भूत शरीर ] भौर 
अकायं [ भूत वृक्ष ] का संयोग । जसे हाय ओर वृक्षका संयोगहोनेसे शरीर 
कावृक्षके साय संधोग [ होता है वह संयोगज संयोग का उदाहरण है ] 1 
इस प्रकार संयोग के तीन सेद्‌ किएु। यह तीनो प्रकार का संयोग जन्य 
हे । अर्थात्‌ नित्य संयोग नहीं होता है । परिमाण लादि तो नित्य मेँ रहने वारे 
निस्य भी होते है परन्तु संयोग निव्य पदार्थो का भी जनिव्यष्टीहोतादहै। जेते 
नित्य परमाणु का निव्य घकार जादि के साथ संयोग है! परन्तु वह नित्य 


१ वेशेपिक प्रशस्तपाद भाष्य । 


२०२्‌ तकसोषां [ विभागगुखीः 


६-विभागोऽपि विभक्तप्रव्ययहतुः । संयोगपूंको द्र.वाश्रयः । स च 
त्रिविधोऽन्यतरकमंजः; उभयकमेजो ` विभागजश्चेति । त्र प्रथमो यथाः 
श्येनक्रियया शेलश्येनयोर्बिभागः । - द्वितीयो यथा मल्लयोर्विमागः.। 
तृतीयो यथा हस्ततरुविभागात्‌ कायतरुविभागः। । 

दित्वे च पाकजोपत्तौो विभागे -च विथागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं. विदुः 


नहीं अपितु अन्यतरकर्मजः है । परमाणु में गति होती है! वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान परजा कर उस देश्के आाकाश्चसे मिरुताडैः इसि इनका. 
संयोग “जन्यतरक्मज' संयोग होता है। निस्य संयोग नहीं । अव प्रश्न.रह 
जाता है जआकाश्ञ ओौर कारू जादि निव्य तथा विभु पदार्थो केसंयोगका। सो 
उसके विषय में वेरोषिक दद्॑न का सिद्धान्त यह हे किं नित्य ओौर विभु पदार्थो 
का परस्पर संयोग होता ही नदीं है । क्योकि संयोग सम्बन्ध ध्युत सिद्ध-पथक्‌' 
प्रथक्‌ पदार्थो काही होता हे) शुत-सिद्धिः का अर्थं यहहै कि उन दोनों 


पदार्थोसेसे दोनो अथवा कोष्ट एक परथक गतिमान्‌ हो । निस्य जौर विथु 
पदार्थो सें.से किसी मे मी प्रृथगगतिमृरव नहीं रहता हे, इसर्एि उनका संयोग 
होताही नहींहे। इस विषयमे वेरोषिक दश्श॑न के प्ररस्तपाद भाष्ये 
च्खाहे-- ॥ 

नास्त्यजः संयोगः 1" ` " ““परमाणुभिराकाश्चादीनां प्रदेशवरत्तिरन्यतरकर्मजः 


संयोगः विभूनां त॒ परस्परतः संयोगो नारित युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनद्र॑योर- 
न्यतरस्य चा एृथगगतिमस्वस्‌, परथगाश्रयाश्नरयिस्वञ्चेति । 

संयोग के विनाश्केदो कारण होतेदहैँया तो जिनका संयोग हे उनमँही 
विभाग गुण उ्पञ्नहो जायतो पूवं संयोग का नान्न हो जाता, हे । अथवा 
आश्रय के नाज्ञसे भी संयोगा नाश हो जाता हे। 
९ विभाग-निरूपण- । 

विभक्त प्रतीति कादहेतु [भूत गुर] "विभाग" है) वह संयोगपूर्वैक गौर 
दो में आधित रहने वाला है | ओर वह [ भी] तीन प्रकार का है । १ अन्यतर 
कर्मज, २ उभयकर्म॑ज, ओर ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यत्तर- 
कर्मज विभाग का उदाहरण ] जंसेश्येनकी [उडनजानेकी | क्रिया सेरयेन 
ओर पवेत का विभाग । दूसरा [ उभयकर्म॑ज विभागका उदाहरण ] जेसेदो 
पहलवानों का विभाग, तीसरा [विभागज विभाग] जसे हाथ ओरं वृक्ष के विभाग 
से श्षरीर मौर वृक्ष का विभाग। 





१ सवंददनसयरह व० द्‌० । २ प्रशस्तपाद भेष्य संयोग प्र०। 
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१०-११-परत्वापरपरत्वे परापरल्यवदारासाधारणकारणे। तेतु हविषे 
दिक्कृते कालकृते च । तत्र दिक्छरतयोरतपत्तिः कथ्यते । एकस्यां 
दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरिदमस्मात्‌ सन्रिृष्टमिति बुद्ध्यायुगृदीतेन 
` म्बु्ोगजस्दंयोगः भौर धविभागज-विभागः की व्याख्या करते समय रार “कार- 
णाकारणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोगः' । जौर (कारणाकारणदिभागाव्‌ कार्याकार्य 
विभागः । इस भ्रकार की व्याख्या को गर्ह हे । इस पर शङ्का यह हो सकती 
हेक्रि यदि हस्त-तस-संयोग से भिन्न काय-तसूसंयोग को साना जाय अथवा 
हस्ततसूविभाग से भिन्न कायतस्-विभाग को माना जाय तो हाथ र रीर 
जो अवयव जौर अवयवी होने से "नयुत-सिद्ध' है उनमें थुत-सिद्धि" प्राक्च होने 
लगेगी । उन दोनो के 'जयुत-सिद्ध' ोनेसे हाथ का तरुके साथनजो विभाग दहै 
उसी को शरीर के साथ विभाग मानना चाहिए । इसी प्रकार हाथ का दृक्तके 
साथजोसंयोगदहै उसकोदही शरीर जर वृ्त का संयोग मानना राहि) 
अन्यथा हस्त भौर शरीर का अयुतसिद्धस्व' नहीं बनेगा । इसरिए 'संयोगज- 
संयोग, अथवा शविभागज-विभागः मानना उचितः नदीं है । 

सका उत्तर यह दिया गया है कि श्युत-सिद्धि" का रुकूण पहले किया जा 
तुका हे । 'सा पुनद्वंयोरन्यतरस्य वा पएथग्गतिमच्वं युतेषु आश्रयेष्वाश्रयिस्वं वाः। 
अर्थात्‌ दोना से किसी एक की परथरगतिमत्ता भथवा भिन्न-भिन्न आश्रयो सें रहने 
को ही ध्युत-सिद्धि" कहते है । इनमें से पदिखा लन्तण नित्य पदार्थो में नौर 
दुसरा स्तण अनित्य पदार्थो में पाया जातादहै। इस प्रकार की 'युत-सिद्धि" 
हस्त ओर देहादि मे नदीं घट सकती है । इसरिए यह दोप नहीं हे । 

, ऊपर प्रथक्त्व ओर विभाग दो गुण माने गहै! इनसे ते विभाग 

णिक ओर अस्थिर हे । प्रथकस्व स्थिर । जिस पदार्थं का दूसरे 
से विभाग होताहै उस विभक्त पदार्थं का पूर्व॑संयोग-नाश जौर उत्तर देश 


संयोग हो जाने के वाद्‌ विभाग नष्ट हो जाता हे विभाग की सीमा उन्तरदेश- 
संयोग के साथ समाप्त हो जाती है ओर उसके वाद्‌ पृथक्त्व की सीमा प्रारम्भ 


होती है ! अर्थात्‌ जरौ पटच कर त्रिभाग समाक्च हो जाता हे वर्ह से प्रथक्सव 
प्रारम्भ होता है 1 । 
१०-११ परत्व ओर परस्व का निखूपण- 
"पर" गौर अपर, व्यवहार के असाधारणा कारणं [ क्रमः ] परत्व" ओौर 
सपरत्व' [ नामक गुण ] है! वे [दोनों] दो प्रकारके होते ह दिक्छृत ओौर 
कालङ्त [ परत्व तया भपरत्व ] 1 दिक्छृत [ परत्व मौर अपरत्व ] की उत्पत्ति 
कहते है । एक दिश्षामें रखे हृए दो पिरडो में यह्‌ इसकी अपेक्षा समीप है इस 
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दिकपिण्डसंयोगेनापरत्वं सनिङ्कष्टे जन्यते । विग्रकृषटवुद्ध.या तु परत्वं 
विप्रकृष्टे जन्यते । सननिकषेर्तु पिण्डस्य द्रष्टः शरीरापेक्षया संय॒क्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्वप्‌ । तद्धयस्त्वं विप्रकषं इति । 

कालक्रतयोस्तु परत्वापरत्वयोरुप्पत्तिः कथ्यते। अनियतदिगव 
स्थितयोयुबस्थविरपिण्डयोः अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धः' इत्यपेक्षादु 
द्.चानुगृदीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ । 

अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्धः" इति धिया स्थविरे परत्वम्‌। 

१२ गुरुत्वमाद्यपतनासमवायिकारणम्‌ । प्रथिवीजलघरत्ति । यथोक्तं 
ज्ञान से सुकृत दिक्‌ भौर पिरड के संयोग से सन्नि [ पिरुड ] मे "अपरत्व" 
उत्पत्त होता है ! सन्चिकषं [ का अर्थं] तो देखने वलेके शरीर की भयेक्षा 
से पिराड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का न्थुनत्व है । ओर उस [ संयुक्त संयोग ] 
का भूयस्त्वं [ आधिक्य का नाम ] विप्रकषं है । 

कालकृत "परत्व" ओर “अपरत्व' की उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते है । 
अनियत दिक्षा मे स्थित [ दिक्‌-कृत में एकस्यां दिर्यवस्थितयोः पिरडयोः' कहा 
था उसके विपरीत यहां कालकृत मे अनियत दिका में स्थित कहा है ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] में यह [ युवक | इस [ बद्ध | की अपेक्षा अल्पतर काल- 
सम्बद्ध है इस “अपेक्षा-बुद्धि' से अनुगृहीत काल ओौर पिण्ड के संयोग रूप मसम- 
वायिकारण से युवक में "अपरत्व" उत्पन्न होता है, ओर यह्‌ [ वद्ध ] इस [युवक] ` 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद्ध है इस अपक्षा-बुद्धि' [से अनुगृहीत काल 
पिरएड संयोग ] से बद्ध पुरुष में "परत्व" उत्पन्न होता है । 

परत्वापरत्व के विनादके ६ कारण दहै । ऽ कीं भपेन्ता जुद्धिके नाश 
से! २ कहींषंयोगके नाज्लसे ३ कहींद्रन्यके नासे, » कहीं दव्य 
बुद्धि के युगपद्‌ विनाश्च से ५ कीं द्रव्य ओर संयोगके नाञ्च से, & कहीं संयोग 
जीर अपेक्ताबुद्धि के नाश से, ७ जोर कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनो के नाश्च से परस्वापरत्व का नाश्च हो सकताहै । प्रशस्त 
पादभाप्य र्मे इन सवका सोदाहरणो से विर्तारपूवंक विवेचन किया गया हे । 

१३ गुरुव-निरूपण- 

आद्य पतन का मसमवायिकारण गुरुत्व" है [ आद्य पद देने का अभिप्राय 
यहु है कि भागे द्वितीयादि क्षण में जो पतन होता है उसका कारण वेग संस्कार 
होता है जिसका उज्ञेख आगे किया जायगा । प्रथम वार जो. पतन हता है केवल 
उसका असमवायि कारणा "गुरुत्व" है पृथिवी भौर जल में रहता है । जेसा कि 
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संयोग-वेगप्रयल्नाभावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति । 

१३-द्रवत्यमादयस्यन्दनासमवायिकारणम्‌ । भूतेजोजलबृत्ति । भूतेज- 
सोधैतादिसुबणेयोरभिसंयोगेन द्रवत्वं मेमित्तिकम्‌। जले नेसगिकं द्रबत्वम्‌। 

ध-स्नेहिकरणता । जलमाच्द्त्तिः; कारणरुणपू्ेकोः गुरुत्वादिवद्‌ 

यावद्‌ द्रव्यभावी । 

१५-शब्दः प्रोच्राह्मो गुणः । आकाशस्य विशेषगुणः 

नु कथमस्य प्रोत्रेण ग्रहणं यतो भेयौदिदेशे शव्द जायते श्रोघरन्तु 
पुरषदेरोऽस्ति । 





[ दैशेपिक सूत्रकारने ] कहा है संयोग, वेग भौर प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 
प्रततिवन्धक ह ] इनके अभाव में "गुरुत्व" के कारण परतन होता है । 

१३ [ गृरुत्व के समान ही] बाद्य स्यन्दन [ वहना-प्रवाहित होना ] का 
असमवायि कारण ्रवत्व' [ नामक गुण ] है । पृथिवी, तेज भौर जल में रहने 
वालाहै। [इनमें से ] पार्थिव घृतादि, ओौर तैजस सुवणं मे अमिसंयोगसे 
[ उतपन्न होने वाला ] (नैमित्तिक द्रवत्व" रहता है भौर जल में नैसंगिक्‌ द्रवत्व 
ह। [ जल के नैसगिक द्रवत्वं का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के अदृषटादि सहकारी 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध हो सकता है । ] 


१४ ‹स्नेह' [ गुरा ] चिकनापन [ का नाम ] है । केवल जल मेँ रहता है । 
कारणगुणपूवेक [ अर्थात्‌ पहिले कारणरूप दयणुकादि मे ओर फिर उसके 
कायंभूत व्यणुकादि मे उत्पन्न होता है] मौर गुरुत्वादि के समान यावदुद्रन्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जव तक वहं जल रहता है तव तक उसमे स्नेह गुण रहता] है 1 

१५ ध्रोतरग्राह्य गुण शब्द [कहलाता] है 1 वह्‌ भाकाश का विरेष गुण दहै। 

[ प्रश ] इसका श्रोत्र से केसे ग्रहण होता है वयोकि शब्द तो भेरी आदि 
देए मे उत्पन्न होता है गौर श्रोत पुरुष देश में है । [ मर्थातु दोनों के भिन्न देशमें 
होने से श्रोत्र से शव्द का ग्रहण नहीं हो सक्ता है ] 

दर देश मे उपपन्न होने वाखा शाब्द हमको किस प्रकार सुनाई देता 
इसका उपपादन फे ये आधुनिक विक्तान के समान प्राचीन दार्शनिको ने 
भी श्ब्दधोरा मानीदै। न्याय शब्द्‌ की गति या उस्पत्तिक दो प्रकार साने 
ह। एकः को ष्वीचीतरद्कन्यायः भौर दूसरे को "कदम्बसुङ्कटन्याय" कते द । 

न दोनों का अन्तर यह टै किं ्वीचीतरद्गन्याय" मे चासो दिशा सं कैटने 
वाटी दाव्द की एक टहरसी होती हे! ओर “कद्म्बसुद्टन्याय' मँ चारो 
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दिक्ार्ौ स उव्यन्न होने वाले शब्द्‌ -जटग-जख्ग से होते द । रसा कि नीच 
दिए चित्रम स्पष्ट हो रहा है- 








कद्म्व्रमुकुट न्याय से उब्दधारा की गति 


उपर एक चित्र दिया दुभारहै। यह्‌ चिच्र भौत्तिक विन्तान कै प्रन्थसे 
लिया गया हे 1 आधुनिक वैतानिक जिस रूपमे शब्द्‌ की गति मानते 
उसका प्रदक्लंन इस चित्र मेँ करिया गया है । "्वीचीतरङ्गन्यायः तथा "कद्म्ब- 
खर न्यायः दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भटी प्रकार हो जाता है । इस 
चित्रम चष्टे के पासमें विन्टुर्भो का चक्र दिखाई दैताहे ऊुदु दूर चलने के 
वाद्‌ वह एक तरङ्गकेरूपसें दिखाई देताहे। इस प्रकार दाव्द्‌ की गति ॐ 
दो रूप यहौँ दिखाई दे रहे है । इनमें से परे स्वरूप को प्राचीन नाचार्यो ने 
"कद्म्बमूकुकन्याय' ओर दूसरे को "वीचीतरङ्गन्यायः नाम से प्रकट किया हे । 
“कद्म्व-सुङुल' का अथं कदम्ब का एरु या कंडी है । कद्म्ब के पूरु की चना- 
वट ठीक दसी प्रकार कीहोतीदहै जेसीकिघंटेके पास की शब्द धाराम 
दिखाई पड़ रही है । कदम्ब के एर के सिर पर केन्द्र सें एक कील सी खद 
होती है! फिर उसके चारो भोर उसी प्रकार की कीलं सी खी होती हैं । 
देखने मे ठीक पेसी ही होती है जैसी घन्टे के पास की रशाब्द्-धारा दिखाई दै 
रही है 1 इसीरिए इस प्रकारं की शब्दधारा को सूचित करने के लिए कद्स्- 
मुुटन्यायः इस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग क्रिया गया है । चित्रे 
वारो ओर अरग.अरुग विन्दु दिखाई दे रहे ह ! इसरिएु चारो भोर उत्पन्न 
होने वारे शब्दौ को अरूग जलग भी कहा जा सकता है । 

` ` थोडी दूर्‌ चलने के वाद्‌ चित्र म अरुग-जलग बिन्दु्भो के स्थान पर 


` एक वीची या रहर का चक्र सा दिखाई देने र्गता है । अर्थात्‌ 
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सत्यम्‌ । सेरीदेशे जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बसुकुल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारमते। स च शब्दः शब्दान्तर- 
भितिक्रमेण श्रोत्रदेभे जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न त्वादयो नापि 
मध्यमः 1 एवं वंशे पाट.यमाने दलद्ययविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रो्रदेरोऽन्ध्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते 
नायो न मध्यमः। “भेरीशब्दो मया श्युतः इति मतिस्तु श्रान्तेव । भेरीशब्दो- 
त्पत्तौ सेयीकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं; मेरीदण्डसंयोगो निसित्तकारणम्‌ | 

एवं वंशोटाटनाचटचटाशब्दोत्पत्तो च॑शदलाकाशविभागोऽसमवायि- 
कारणं, दलद्वयविभागो निमित्तकारणम्‌ । इत्थमादययः शब्दः संयोगजो 


च्चारो दिाभो म उरपन्न होने बारे शब्दो की एक रहर सी प्रतीत होने ख्गती 
है । जैसे यदि पानी मे कोई पत्थर डार दिया जाय तो उससे चारो घोर एक 
हूर का चक्रसा वन जाता है ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्रके दिषए 
हए चक्रकीदहे। इसीलिए इस प्रकार की दाब्द्‌ की गतिके चिएु प्राचीन 
लाचार्यौ ने ववीचीतरङ्गन्याय' दाब्दं का प्रयोग क्रिया हं। प्राचीन जाचा्यौका 
शव्दधारा का निरूपण आायुनिक विक्षान से एक दम मिरु गया आश्चयं हे । 
दसी का वणन अ्रन्थकार जागे करते द- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है परन्तु भेरी म उत्पन्न हुमा शब्द 
"वीचीतरद्ध न्याय" से अथवा 'कदम्वमुवुल न्याय" से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, भौर वह्‌ शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश मे उत्पन्न हुभा अन्तिम शब्द श्रोत्र इच्दिय से गृहीत होतताहै। भादि 
या म्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार वांस के फाडते समय दोनों दलों के विभाग 
देण मे उत्पन्न शव्द दूसरे कन्द को उतपन्न करने के रमसे श्रो्देशमें [ सूने 
जाने वाते ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है । वहु अन्त्य शब्द श्रो इन्द्रिय 
से गृहीत होता है न ञादिका ओरन वीच का। | ' मेने भेरी का शब्द सुना" 
यहं प्रतीति तो घ्रान्तिही है [ वरयोकि भेरी से उत्पन्न शव्द गृहीत नहीं होता है 
भपित उत्त णन्दधारा मे श्रोत देश में उत्सन्न होने वाला शब्द गृहीत होतार] 
भेरी शव्द की उत्पत्ति मे भेरी ओर आकाद्य का संयोग अत्तमवायि कारण हि भौर 
भेरी-दशड का संयोग निमित्त कारण है । 

एसी प्रकार यांसि के फाहनेसे दट चट क्षब्द की उत्पत्तिमें वांसिके दव 
ओर साका का विभाग असमवायिकार्ण जर दोनो दलो का विभाग निमित्त 
ननस्णरट्‌। इस प्रकार घादि ब्द संयोग अथवा विनागसे उन्न होने वाला 
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ते 5 
दिश्ञाभों मं उपपन्न होने वाले शब्द्‌ शलग-भल्ग से होते ह । चैवा क्रि नीचे 
दिए चित्रम स्पष्टहोरहाहै- 
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कदस्चसुकुक न्याय से चब्दुधारा की रत्ति 


उपर एक चिच्र दिया दुभा है । यह चिच्र भौतिक विक्तान कै ग्रन्थसे 
लिया गया है । आधुनिक वै्ञानिक जिस रूपमे शब्द्‌ की गति मानते द 
उसका प्रदश्चंन इस चिच्र मे किया गया है । न्वीचीतरद्गन्यायः तथा "कद्म्ब- 
स॒ङ्कर न्यायः दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से भटी प्रकार हो जाता है । इस 
चित्रम घण्टे के पालमें चिन्टु्ो का चक्र दिखाई दैताहै ऊद दूर चलने के 
वाद्‌ वह एक तरङ्गके रूपमे दिखाई देताहे।! इस प्रकार शब्द्‌ की गति के 
दो खूप यँ दिखाई दे रहे हैँ । इनमें से पहले स्वरूप को प्राचीन जाचार्यो ते 
“कदम्बमुङकखन्यायः जोर दूसरे को "्वीचीतरङ्गन्याय' नाम से प्रकट क्रिया है । 
“कद्म्व-सुङुलः का अथं कदम्ब का पूरु या की है । कद्म्ब के पूरू की चना- 
वट रीक इसी प्रकार कीहोतीहै जेसी किधंटेके पास की शब्द्‌ धारा में 
दिखाई पड़ रही है । कदम्ब के परु के सिर पर केन्द्र मे एक कीर सी खदी 
होती दहै! फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीरं सी खडी होती दै । 
देखने मे ठीक एेसी ही होती है जेसी घन्टे के पास की शब्द्-धारा दिखा दे 
रही है । इसीलिए इस प्रकार की शब्दधारा को सूचित करने के लिए "कद्स्ब- 
सुङुलन्याय' इस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग करिया गया दहै । चिव्रमें 
चारो ओर अलग.जरुग विन्दु दिखाई दे रहे है । इसलिए चारो जोर उस्पन्न 
होने वाले शब्दो को अरग जरुग भी कहा जा सकताहे। 

` थोड़ी दूर चलख्ने के वाद्‌ चित्र में अलग-जरुग विन्दुर्भो के स्थान पर 
-एक चीची या रहर का चक्र सा दिखा देने रुगता है! अर्थात्‌ 
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सत्यम्‌ । भेरीदेशे ` जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बसुञ्खल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारमते। स च शब्दः शब्दान्तर 
भितिक्रमेण श्रोत्रदेशो जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न त्वादयो नापि 
मध्यमः] एवं वंशे पाट.चमाने दलद्वयविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोत्रदेशेऽन्ध्यं शब्दं जनयति 1 सोऽन्त्यः शब्दः श्रोप्रेण गृह्यते 
नाघ्ो न मेध्यमः। “भेरीशब्दो मया श्चुतः इति मतिस्तु श्रान्तेव । मेरीशब्दो- 
त्पत्तौ मेयीकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, सेरीदण्डस्ंयोगो निमित्तकारणम्‌ | 

एषं वंशोर्पाटनाचटचटाशब्दोत्पत्तो चंशदलाकाशबिभागोऽसमवायि- 
कारणं, दलदवयविभागो निमित्तकारणम्‌। इस्थमाद्यः शब्दः संयोगजो 


नारो दिज्ञाभो में उस्पन्न होने वाके ज्ञब्दौ की एक लहर सी प्रतीत होने ख्गती 
हं । जेसे यदि पानी में कोद पत्थर डारु दिया जाय तो उससे चारो भोर एक 
रहर का चक्र सा वन जाता ह ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्रके दिए 
हए चक्रकीदहे। इसीलिए इस प्रकार की खब्द्‌ की गतिक रि प्राचीन 
आचार्यो ने ष्वीचीतरङ्गन्यायः शब्द्‌ का प्रयोग किया हं । प्राचीन जाचार्यो का 
शाष्दधारा का निरूपण आधुनिक विन्ञान से एक द्म सिरु गया आश्चर्यं हे । 
इसी का वणन ग्रन्थकार जाये करते है-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है) परन्तु भेरी मे उस्पत्च हुभा शब्द 
वीचीतरद्ध न्याय" से अथवा कदम्बमुकरुल न्याय" से समीपवर्ती दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, ओर वहं शब्द दूसरे शब्द को उत्प करता दै इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश मे उत्पन्न हुमा अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है । आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार वांस के फाडते समपय दोनों दलों के विभाग 
देशा में उत्पन्नं शब्द दूसरे शव्द को उत्पतन करने के रमसे श्रोत्र देशमें [सूने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पच्च करता है । वह अन्त्य शब्द श्रोत्र इन्धिय 
से गृहीत होता है। न आदिकाओौरन वीच का। | "मैने भेरी का शब्द सुना 
यह प्रतीति तो श्रान्तिही है [क्योकि भेरी से उत्पन्न शव्द गृहीत नहीं होता है 
जपितु उस शब्दधारा में श्रोत्र देश मे उत्पन्न होने वाला शब्द गृदीत होता है | 
भेरी शब्द की उत्पत्ति मे भेरी भौर आकाद्च का संयोग असमवायि कारण है गौर 
भेरी-दरड का संयोग निमित्त कारण है। ` 

इसी प्रकार वांस के फाडनेसे चट चट शब्द की उत्पत्तिमें वांसके दल 
ओर आकाश का विभाग असरमवायिकारणा गौर दोनों दलों का विभाग निमित्त 
कारण है। इस प्रकार आदि चाब्द संयोग मथवा विभाग से उत्पन्न होने वाला 
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विभागजो वा । अन्त्यमध्यमशन्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुक्रूल- 
वातनिसित्तकारणकाः। यथोक्तं--"संयोगाद्‌ धिभागच्छ-व्दाच शब्द्‌ 
निष्पत्तिः इति । आद्यादीनां सवंशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिक्रारणम्‌। 
कर्मुद्धिवत्‌ व्रिक्षणावस्थायित्वम्‌। तत्रा्यमध्यमशब्दाः कायंरब्टनाश्याः। 

अन्त्यस्तूपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपयुन्ध्न्यायेन विनश्येत । इदं 
त्वयुक्तम्‌। उपान्त्येनःत्रिक्षणावस्थायिनोऽन्त्यस्यद्ितीयक्षणमात्रालुगामिना 
तृतीयक्षणे चासताऽन्त्यनाशजननासम्भवात्‌। तस्मादुपान्त्यनाशदेवा- 
न्त्यनाश इति । 


होता है । अन्त्य भौर वीचके शब्दतो शव्द असमवायि कारण वाते भौर 
अनुकल वातादि निमित्तकारण वलि होते ह। जेसाकि [ वैशेषिक दर्न के 
सूत्रकारने ] कहा है, संयोग, विभाग भौर शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है । 
आद्य भादि सभी शब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारणा होता हि। क्म 
गौर बुद्धिकै समान [शब्द भी क्षरिकहै। भौर न्याय-वेशेपिक के मतमें 
क्षरिक का अर्थं ] वरिक्षणावस्यायित्व है। [ क्षिक पदां प्रथम क्षणा में उत्पन्न 
होता है दसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है ओर तीसरा क्षण उस्तके विनाश 
काक्षण है । इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह ्षरिक' कहलाता है । 
बौद्ध लोग सभौ पदार्थो को क्षणिक" मानते हँ परन्तु उनके यहा जो उत्पत्तिक्षण 
है वंही स्थिति ओर विनाश्च का भी क्षण है इसलिए उनके यहां त्रिक्षणावस्था- 
यित्व क्षणिक" शब्द का अर्थं नहीं होता है ] 1 उन [ तीनों शब्दों में से मादि 
जौर मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] कायंश्व्द से नाश्य हँ । 
[ जव अगला शब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणभूत शब्द को नष्ट कर 
देता है ] परन्तु अन्त्य शब्द का नाद्च उपान्त्य ओर उपान्त्य का नाश्च अन्त्य से 
“सुन्दोपसुम्द-न्याय' से होता है [ यह एक मत है उसका खण्डन करते है ] 
यह ठीक नहीं है। [ क्योकि उपान्त्य क। जो स्थिति क्षण है वही अन्त्यका 
उत्पत्तिक्षण है । वध्यघातकभाव' अथवा 'सहानवस्थानः मे से कोई भी विरोध 
माना जाय अस्त्य शब्द के नाश के क्षण मे उपान्त्य विदयमान नहीं है अतएव 
वह अन्त्यके नाश का कारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण मे साथ रहने वाले [ अर्थात्‌ ] तृयीय [ अन्त्य के विना | 
क्षण मे भवि्यमान उपान्त्य से नाल सम्भव नहींहौ सकता है। इसलिए 
| उपान्त्य से नहीं मपितु | उपान्त्य के नाच्च से अन्त्य का नाच होता है। 


१ वैदेषिक दर्शन २, २, ३१! 


रन्दस्यानित्यत्वम्‌ | प्रमेयनिरूपणम्‌ २०४ 


-विनाशित्वच् शब्दस्यान्ुमानात्‌ । तथाहिः अनित्यः शब्दः 
सामान्यवत्वे . सव्यस्मदादिवाघ्ेन्द्रियमराह्यत्वाद्‌ घटवदिति । शब्दस्या- 
नित्यं साध्यम । अनिस्यत्वच्च विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न त॒ चिना- 
शावच्िन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेऽनिस्यत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । 
सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिवाछयन्द्रियम्राह्यस्वं हेतुः । _इन्दरयग्राहयत्वा- 
दिल्युच्यमाने आत्मनि उयभिचारः स्यादत उक्तं बाद्येति । एवमपि 
तेनैष योगिबाह्यन्द्रियेण ग्राह्ये परमाण्षादौ व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरसार्थयुक्तमस्मदादीति 1, 

किं पुनर्योगिसद्धावे प्रमाणम्‌ ९ 

[ मीमांसक शब्द को नित्य मानते है) उनके खण्डलके लिए शब्दका 
विनाशित्व सिद्ध करते ह] शन्दका विनाशित्व अनुमान से [ सिद्ध होता | डे) 
जेे किं शन्द अनित्य है [ यह्‌ प्रतिज्ञा है ] सामान्यवान्‌ होते हुए अस्मदादि कीः 
वाद्येन्ियो से ग्राह्य होने से, घट के समान ! | जेसे चट, घटत्व सामान्य रहने के 
कार सामान्यवान्‌" है ओौर मस्मदादि की बाह्येन्धिय से ग्राह्य है तथा अनित्य 
ह 1 इसी प्रकारे शब्द भो सामान्यवान्‌ तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रिय श्रोत्र से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अनित्यत्व साष्य है । ओर 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनालावच्छिच् स्वरूपत्व है । न कि विनाशावच्छिन्नः 
सत्तायोगित्व ।. [ क्योंकि अनित्य प्रागभाव मे सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु वह 
अनित्य होता है । इसलिए यदि "चिनाशावच्छिन्न सत्तायोगिच्व" को ही चिनारित्व 
का लक्षण कगे तो ] सत्तारहित श्रागभाव' मे अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने 
से। [ भौर "विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व' को विनाशित्व-अनित्यत्व-मानने से 
प्रागभाव मे भी अनित्यत्व बन जाता है। ] सामान्यवाच्‌ होकर मस्मदादिकी 
नाह्यन्दरिय से ग्राह्यत्व [ होनेसे ] यहहैतु [ शब्द के अनित्यत्वकी सिद्धिमें 
दिया गया ] है । [ इसका पदकृत्य दिखाते है ] केवल इन्दियग्राद्यत्वात्‌" कहने 
से आास्मा [ के मनं रूप. अन्तररिन्द्रिय से ब्राह्म हने से उसमे अनिव्यत्व हीनाः 
चाहिए परन्तु ` मात्मा नित्य है अततः उस ]- मे व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
वाह्य [ पद | कहा है । 

इस प्रकार [ वाह्येन्धियग्राह्यस्वात्‌ को चिनाशित्व का साधक हतु मानने पर | 
मी उसी योगी की वाह्य इन्िय [ चष्युः ] से ्राह् परमाणु जादिमें [ वाह्ये- 
न्दियग्राह्यत्व होने पर भी विनाशित्वन होने से] व्यभिचार होगा 1 इसलिए 


योगी [ की वाह्येन्धिय ] के निराकरण के लिए मस्मदादि [ की बाह्य इन्धियसे 
ग्राह्य ] यह्‌ कहा-है 1 । न । 


[ प्रशन ] योगी की स्तामेक्याप्रमोणहै? 
९४ त० भा 


२१० तकंभापा ` ` [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रस्यक्षाः प्रमेयत्वाद्‌ घटवदिति | 
तथापि सामान्यादिना ठयभिचारोऽत उक्तं सामान्यवच्े सतीति । 
सामान्यादिव्रयस्य निःसामान्यघात्‌ | 

१६-अ्थप्रकाश्तो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । णेशी बुद्धिर्निच्या; अन्य- 
दीया स्वनिव्या | 

[ उत्तर ] कहते हु । परमाणु किसी से प्रत्यक्न होने चाहिए । प्रमेषहोनेसे 
चट के समान) [ यह अनुमान ही योगी की सत्तामें प्रमाणा है] टस प्रकार 
[ मरस्मदादि व्येच्धियग्राह्यत्व को चिनादित्व का साधक हेतु मानने पर भी 
सामान्य भादि [के अस्मदादि वाद्ये्ियग्राह्यहोने परममी नित्यहोने ] में 
व्यभिचार होगा । इसलिए “सामान्यवस्वे सति" यह [ विशेषण } कहा दै । 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति | 
से रहित होने से। [ सामान्यम सामान्यवच्वः अश्न हीने से अह्मदादि 
चाद्येन्द्रियग्राह्यत्व होते हुए भनित्यत्व या विनाशिस्व प्राप्न नहीं होगा अत्तः 
व्यभिचार नहीं होगा ] । 

१६ अथं का प्रकाश [ज्ञान] "ुद्धि'है। [ वहदोप्रकारकी हौतीहै) 
नित्य मौर अनित्य । ईशर की धुद्धि[ ज्ञान ] नित्य भौर अन्य [ मनुप्यादि |] 
की अनित्य है। 

जैसा कि पहरे कदा जा चुका वेरेपिक दर्शन की प्रक्रियां न्याय 
दक्चन के प्रमाणादि पदार्थो का अन्तर्भाव इस शुद्धिः पदार्थं के अन्तर्गत किया 
जाता दै । वेशेषिक दर्शन के प्प्रशस्तपाद्‌ ¦ भाप्य' मं बुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के मेद्‌ किए ग है एक चिचया ओर दूसरा अविद्या । उसमे भी अविद्याके चार 
सेद्‌ किए है । १ संशय २ विपर्यय, ३ अनध्यवसाय भौर ४ स्वप्न । इनमें 
“संशय ओर 'अनध्यवसाय दोनो को जख्ग माना है । जिनमें “स्थाणुर्वा पुरूपो 
चा' इस प्रकार के उभयकोरिक स्ञान को संशय जौर “्यासङ्गादनर्थितवाह्या 
क्रिमिस्यारोचनमान्नम्‌ अनध्यवसायः१ । यह 'अनध्यवसायः का रषतण क्रिया हे । 
चुद्धि के मेद करते हए श्र्स्तपाद माष्य' मे लिखा है- 

तस्याः अनेकविधस्वेऽपि समासतो द्वे विधे । विद्या चाविद्या चेति तत्रा 
विद्या चतुर्विधा, संश्य-विपयंय-अनध्यवसाय-स्वस्लणा 1 

स्वप्न.के कारण तथा मेदो का वर्णन करते हुए क्िखा है- 

तत्त॒ त्निविधम्‌-१ सस्कारपाटवात्‌+ २ धातुदोषात्‌, २ अच््टाच । 

अर्थात्‌ स्वप्न, कारण के भेद से तीन प्रकारके होते दहै । एक संस्कारो की 


सुखादिगणाः ]. ` ` प्रमेयनिरूपणम्‌ २१६ 


१७--प्रीतिः सुखम्‌ । तच्च सबोत्मनामलुद्रलवेद नीयम्‌ । 
शत -पीडा दुःखम्‌ । तच्च सवौत्मनां प्रतिकूलंवेदनीयम्‌। . ` 
१६-राग इच्छा । - 
२०-क्रोघो देषः । । 
२१-उत्साहः प्रयनः | 
वुद्धःयादयः षड मानसप्रत्यक्षाः । 
२२-रद-र्माऽ्वमौ सुखदुःखयोरसाधारणकारणे । तौ चाप्रव्यक्षाव- 
` प्रवक्ता के कारण, दूसरे धातु-दोष के कारण ओरं तीसरे अद््टवश 1 
साधारणतः मनुष्य जिस वातं का ध्यान अधिक करता दे अथवा जिसको 
देखने से मन पर, प्रवर संस्कार पड़ता दहै उसी वस्तुको स्वश्च मेँ देखता है । 
इख प्रकार -के स्वप्न संस्कार-पाटवः के कारणहोतेरहै। ्धातुः शब्द्‌ से 
आयुर्वेदं श्ञाख मै ष्वातः, "पित्त, कफ' ख्या जाता है! वातप्रकृति जथवा 
वातदूपित भ्यक्ति को प्रायः शाकाज्च मे उड़ने फे स्वप्न दिखाई देते ह। 
पित्तग्रकृति या पित्त-दूदित व्यक्ति अधिके स्वञ्च, ओर कफ-दूषित ग्यक्ति 
जरु के स्वश्च देखता है । यह सव "धातुदोषात्‌" वारे स्वमनो फे उदाहरण है । 
` भौर अष्वद्यात्‌ कभी कभी मनुष्य रेसे पदार्थो को भी स्वस में देखता डे 
जिनको उसने अपने जीवन मे कभी नहीं देखा हे । इसी वात को महाकवि 
प्रीहप ने जपने 'नेपधीयचरितम्‌" नामक महाकाव्य में इस प्रकार कहा हे-- 
 अंद्टमप्यर्थमच्छैमवात्‌, करोति सुधि्जनदनातिभिम्‌ । 
१७ प्रीति [ अनन्द ] को पुल" कदते ह 1 वहु सव आस्मा्ओं को अनुद्रुल 
गनुभव होने वाला होता दै । न छ 
१८ पीडा को दुःखः कहते ह । वह सव मामां को प्रपिक्रुल अनुभव 
होता है । १ ~ 
: १९ राग का नाम इच्छा" है । 
२० क्रोधकानाम द्रेष' है। 
२१ उत्साह को श्रयल' कहते है । 
वद्धि भादि ६ [ १ बुद्धि, २ सुख, २ दुःख, ४ इच्छा, ५ देष, ९ प्रयत ] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] ह । । 
२२-२३ धमे" जौर भवम" [आत्मा के] सुख ओर दुःलके गसाधारण कारण 
ह । बह दोनो प्रत्यक्ष न होनेपर भो मागम तथा अनुमान से जाने जा सकते ह । 


। 


२१२ तकंमापा ` . [संस्कारगुणः 


प्यागमगम्यावनुमानगस्यौ च ! तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्त- 
विशेषगुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगहेतुखात्‌। देवदृन्तप्रयन्नजन्य- 
वस्तुवत्‌ । यश्च शरीरादिजनक आत्मविगरेपगुणः स एव धर्मोऽधमंच्च । 
प्रयललादीनां शरीरादययजनकत्वादिति । 

२४-संस्कारल्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः । 

संस्कारखिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । तत्र वगः प्रथिव्या- 
दिचतुष्टयसनोवृत्तिः । स च क्रियाहेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आतः 
मात्रवरृत्तिरचुभवजन्यः स्मृतिहेतुः । स चोद्‌ बुद्ध एव स्खतिं जनयति 1. 


उद्रोधश्च सदकारिलाभः। सहकारि णश्च संस्कारस्य सदरशदशनाद्यः । 
तथा चोक्तप्‌- 


“सादरश्यादचिन्तायाः स्परतिवीजस्य वोधकाः ।' 

इति । स्थितिस्थापकस्तु स्पशंवदद्रन्यविलेषटरत्तिः । अन्यशथाभूतस्व 
स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तादयस्थ्यापादकः। एते च बुद्ध-यादयोऽध्रमोन्ता 
भावना च आस्मविरोपगुणाः। 
जसे कि [अनुमान-प्रयोग निन्न प्रकारका हो सकता है] देवदत्त के शरीर मादिक- 
देवदत्त के विकेष गण [ घर्माधिं ] से जन्यं [ यह प्रतिज्ञा है ] काय॑ होकर 
देवदत्त केभोगके हेतु होने से, देवदत्त के प्रयत्नजन्य [ घट-पटादि ] वस्तु के 
समान । गौर जो शरीर आदि का जनकं आत्मा का वि्ञेपगुण है वही वम" 
ओौर अघम" है । [उनसे भिन्न] प्रयन्नादि [गुरो] के शरीर के जनक नहोनेसे। 

२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असावारण कारण. “संस्कारः 
[ नामक गण ] है। ` | 

संस्कार तीन प्रकार कारहौोतादहि। १ वेग, २ भावना, ओर ३ स्थिति- 
स्थापक 1 उनमें से वेग" पृथिवी आदि चार ओौर मन में रहने वाला है जौर 


वह॒ क्रिया काहितु होता है। “भावना नामकं संस्कार केवलः आत्मामं रहने ¦ 
वाला अनुभव से जन्य ओौर स्मृति कादैतु होता है । वह उदुुद्ध होकर दही 


स्मृति को उत्पन्न करता है । [ संस्कार का | उद्धोष [ उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होना है । बौर संस्कार के सहकारी सहशदश्चन आदि द 1 जैसा कि कहा है-- 
सादृश्य, अदृष्ट शौर चिन्ता भादि स्मृति के बीज [भूत संस्कार] के उद्रोघकह । 
स्थितिस्थापक [ संस्कार ] तो स्पञ्चयुक्त द्रव्य विशेषो मे रहने वाला, ` 
गौर [ खीचने. से भरुक जाने के कारण | अन्यथा भूत अपने आश्रय [ भूत | 
धनुष आदि को फिर पूवं अवस्था मे लने वाला होता है । 
यह बुद्धि से लेकर अधमं ` पर्यन्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, घम, 
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गुणा उक्ताः. 
कर्माणि 
कमीणि उच्यन्ते ! चलनात्मकं कमं, गुण इव द्रव्यमात्रवरत्ति । अवि 
मुद्रव्यपरिमाणेन मूतेत्वापरनाम्ता सदैकाथंसमवेतं विमागद्मरा पूवे- 
 संयोगनाशे सत्युत्तरेशसंयोगहेवुश्च । तच्च उत्स्ेपण-अपल्ेपण-ाज्ु्चन- 
असारण-गमनसेदात्‌ पञ्चविधम्‌ ! भ्रमणादयस्तु गसनव्रह नैव गृह्यन्ते । 
सामान्यम्‌ 
अनवृत्तिप्रव्ययहेतुः सामान्यम । द्रव्यादित्रयत्रृत्ति;, नित्यमेकमने- 
कानुगतच्च । तच्च द्विविधं, परमपरव् । परं सत्ता बहुविषयत्वात्‌ । 
सा चालुवत्तिप्रत्ययमात्रेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादिं | 
अधर्म, यह सात्त ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के "विरेष युण' है । 
गुणो का वर्णन समाप्त हो गया 1 
कमं 
[ अव ] कर्मोका वंन करते ह । गति रूप कर्मः [ होता ] है [गुण के 
समान केवल द्रष्य मे रहता है । ओर "भविभु" द्रव्यं के परिमाणा जिसे ूर्तत्व' 
नामस भी कहते है, के साथ एक [ ही ] अथं में समवाय सम्बन्य से रहता दै । 
ओर विभाग द्वारा पूव संयोगके नाश द्वारा उत्तरदेशमें संयोग का हतु होता 
- है । वह्‌ १ उर्क्षपण [ उष्वं गति ], २ अपक्षेपणा [ अधोगमन ], ३ याक्रुञ्चन 
[ हाथ मादि का सिकोडना ], ४ प्रसारण [ फैलाना ], ओर [ साधारण ] गमन 


भेद-से पांच प्रकार का [ दोता ] है! भ्रमण आदि [ रेचन, स्पन्दन यादि] का 
ग्रहण गमन के ग्रहणमेंदहीहो जाता है 


सामान्य । 
सामान्य" अनुवृत्ति प्रत्यय [अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
च्यक्तियो मे होने वाली मयं घटः, अयं घटः इत्याकारक समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति ] है 1 वह द्रव्यादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कमं] मे रहने 
चाला नित्य, एक, मौर अनेक वृत्ति होता है 1 नित्यत्वे सत्ति अनेकसमवेतत्वम्‌ 
सामान्यमू-यह भौ सामान्य का दूसरा लक्षण है ] 1 वह [ सामान्य ] दो प्रकार 
का होता है "वर ओौर परः । [ उनमे से ] अधिक विषय वाला [ न्यापक | 

होने से सत्ताः [ दव्य, गुण तथा कमं तीनों मे रहने वाली सत्ता जाति ] र 

` [ सामान्य ] है 1 नौर वह मनुगत प्रतातिकाहीदैतुहोनेसे 'सामान्य'हीहै 
[ विदेप कभी नहीं होता है! उत्से अधिक देशामं रहने वाला गौर कोई 
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अल्पविषयतवात्‌ । तच्च व्याव्त्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषः| 


सामान्य नहीं है । | द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी अपेक्षा यत्प देश-वृत्ति 
होने से ] “भपर' [ सामान्य ] ह । भौर वह्‌ व्यावृत्ति [ भेदवुद्धि]काभीहैतु 
होने से सामान्य होते हृए [ भी ] विरेप [ होते ] ह 1 । 
इसको स्पष्ट ख्पसे यं समन्षना चाहिए कि दस धट व्यक्तियों मं "वटः, 
घटः› इस प्रकार की अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है1 उससे 
चट में रहने वारा "घटस्व सामान्य तिद्ध होता है । परन्तु वद घट एक पार्धिव 
पदार्थं है इसलिए उसमे 'पथिवीस्व सामान्य भी रहता दै 1 श्वरत्व' सामान्य 
केवल घटो में रहता है परन्तु शपरथिवरीव्व' सामान्य घट के अतिरिक्त पट, मठ, 
आदि अन्य पार्थिव पदार्थो भी रदताहै। इसटिषएु ्प्रथिवीत्वः सामान्य 
'घरत्व' की अपेत्ता अधिक देद्ावरृत्ति होने से "परः सामान्य माना जायगा) 
पृथिवी की गणना नौ द्र््योसें की गई दे जतः परथिवी भी एक दव्यटै। ओर 
अन्य दर्यो की माति प्रथिवी में भी ्रन्यस्वः सामान्य रहता है प्रथिवीमें 
'पथिवीत्व' सामान्य है जौर (्रव्यस्वः सामान्य भी रहता दै । इनमें से शरथि- 
वीत्व' सामान्य तो केवर परथिवी में रहता है परन्तु रव्यत्व' सामान्य प्रथिवी 
के अतिरिक्त जर, वायु, अग्नि, गादि अन्य जा दर्व्या मं भी रहता इ इसकिपु 
वह ्थिवीत्व' सामान्य की अपेता अधिक देश्नचत्ति होने से, "पर सामान्यः 
हे! ओर परथिवीत्वः सामान्य व्यसवः सामान्य की जअपेत्ञा अपर 
सामान्यः है । | 
पृथिवी जदि दर्यो सें द्रग्यत्व सामान्य के अतिरिक्त "सत्ता" सामान्य भी 
रहता दै । क्योकि प्रथिवी आदि समी दन्य 'सत्‌? है । अतः उनमें “सत्ताः 
सामान्य भी माना जातादहे। इस प्रकार दर्यो से ्रव्यव्व' सामान्य, तथा 
"सत्ता सामान्य दो सामान्य रहते है । इनमें से ्रव्यत्व' खासान्य तो केवर 
नौ दर्यो सें रहता है परन्तु "सत्ता सामान्य नौ दर्व्यो के अतिरिक्त गुण भौर 
क्म सं भी.रहत्ता है इसलिए "सत्ता सामान्य (दन्यत्व' सामान्य की अपेक्ता "पर 
सामान्यः है ओौर "दग्यस्वः सामान्य, "सत्ताः सामान्य की अपेक्ता अपर 
सामान्यः हे । | 
दल प्रकार घटम १ रत्व सामान्यः २८पुथिवीस्व सामान्य, ३ ्रव्यत्वसामान्यः 
ओर "सत्त सामान्य यह चार सामन्य रहते हैँ 1 इनसे से घटत्व सामान्यः सवसे 
"मपर सामान्यः जौर सत्ता सामान्य सवसे "पर सामान्ये । बीच के पपथिवीत्व' 
ओर श्रन्यस्व' सामान्य मेँ अपेक्षिक "परस्वः या अपरत्व" रहता हे । 'पुथिवीत्व 


जातिवाघकाः | प्रमेयनिरूपणम्‌ २१ 


सामान्यः प्व समान्य की सपेक्वा "परः सामान्य द पर्त श्वन्यतव' की 
अपेक्ता ` "अपरः सामान्य है! इसी प्रकार (व्यसवः सामान्य थिवीसव 
सामान्य की अपेक्ता "पर" सामान्य हे जौर)'सत्ता' सामान्य की अपेता अर्पदेश्च- 
वृत्ति होने से "अपरः सामान्य है ! परन्तु सत्ताः सामान्य किसी की अपेक्ता 
"परः नहीं है । इसकिए सत्ताको “पर सामान्य' कहा है । सामान्य का कायं 
अनुचरत्ति-प्रस्यय अर्थात्‌ एकाकरार-प्रतीति को उस्पन्न करनाहै। सत्ता सदेव एकाकार 
प्रतीति का कारण दही होती है! इसिए्‌ वह सद्‌ा "सामान्य" ही कराती हे । 

श्वटस्वः आदि (अपर सामान्यः अनुवरृत्ति-परत्यय के भी कारण होते ह जीर 
मेद्‌-वुद्धि को भी उपपन्न करते है 1 जसे "रत्व सामान्य" जहां दस धट व्यक्तिर्यो 
मे "जयं घटः, अयं घटः इख प्रकार की एकाकार बुद्धि को पैदा करता है इस 
लिए सामान्य कहकाता है ! वहां घट को पट से भिन्न करने वाला भी "वत्व 
आर "परली दहै। चट पट से भिन्न इसटिए हे कि घट सें घटस्व" रहता हे 
पट मं नहीं! इस प्रकार घटस्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता है जौर 
मेद्‌-वुद्धि का भी कारण होतादै।! इसर्िएु जव वह अनुदृ्ति-प्रत्ययः अर्थात्‌ 
एकाकार बुद्धि को उस्पन्न करता है तव वह सामान्य कहखाता है 1 भौर जव 
चट मेद-बुद्धि को उत्पन्न करता है तव "विङेष' कहुखाता है । "सत्ता सामान्यः 
को छोढ़कर्‌ देप सव सामान्य दोर्नो काम करते है इसरिए वह “सामान्यं सद्‌ 
विशेपाख्यामपि रभते . सामान्य, होते हुए श्विकशेपः भी कटरति हैँ । परन्तु 
"सत्ता सामान्य! को केवर 'अनुचृत्ति-प्रस्यय' का ही हेतु होता है इसर्ए (सा 


स्वुदरत्तरेव हेतुर्वात्‌ सामान्यमेव' ! चह तो केत्ररु अयुवरृत्ति-प्रत्यय का हेतु 
होने से "सामान्यः ही है, "विदोषः नदीं । 


सत्ता सामान्यः को अत्यन्त "परः सामान्य कहा है क्योकि वह अन्य सव 
की अपेक्ता मधिकदेश-वृत्ति है 1 . वह दन्य, गुण ओर कर्म इन तीन पदार्थो में 
रहती है 1: यहां शका हो सकती टै कि जेसे द्व्य, गुण ओर कमं सत्‌ है मसे 
ही सामान्यः, “विल्ञेष,,. "समवायः यह तीर्नो भौर पदार्थं भी सत्‌ अर्थाच्‌ भाव 
भूत हं, इसकिषए 'सत्ता-सामान्यः इन तीनो मे भी मानना चाहिए । अर्थात्‌ 
छह भाव पदार्थो मे 'सत्ता-सामान्य' मानना चाहिए उसे केवट द्व्यत्रयवुत्ति 
ही कर्यो कषा है । इसका उत्तर यह हे कि द्रव्य, गुण, क्म यह तीन तो “सत्ता 
सामान्यः के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदार्थं स्वरूप सत्‌, 
हं “सत्ता सामान्य" .के योगसे सत्‌ नहीं है । उनमें "सत्ता जाति नहीं रहतीहे । 
कारण कि यदि सत्ता जातत जाति साने तो जाति मे जाति मानने का बिद्धान्त 
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वन जायगा भौर उस दशा मे लनवस्था' दोप दोगा । जाति म जाति 
मानने से जैसे शरत्व' जाति में “वरत्वस्व सामान्य माना जाने लगेगा । इसी 
प्रकार दस घटव्व्वौ में रहने वाला एक नोर सामान्य धटघ्य-स-ल वरन जायगा । 
ओर यह परम्परा अनन्त कार तक चटती रहेगी । उसकी कीं समाप्ति नदीं 
होगी । इसलिए (अनवस्था दोपष्टोने से जाति सं जाति रहने का चिद्धान्त 
नदीं माना जा सकता हे । अतएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरूप दृसरी 
जाति या (सत्ता सामान्यः को नहीं माना जा सकता दहै । दस्रटिण्‌ (जनवस्था- 
भयात्‌, सामान्य' मं सत्ताः जाति नहीं रहती हे यह सिद्ध हुजा । 


इसी प्रकार “्चिज्ञेप' मे भी (सामान्य नहीं माना जा सकता है । “विदोषः 
म यदि (सामान्य मानाजायत्तो उसव्िदोपका स्वरूपदही नष्ट हो जायगा 
विरोप कौ अन्तिम भेदक धर्मके रूपम माना गया है जौर उसका स्वप 
ही “स्वतो व्याचत्त' दै । "निव्यद्रग्यवरत्तयोऽन्त्या विदोपाः' । नित्य दव्य्र परमाणु 
आदि मँ रहने वाले अन्तिम मेदक धमं को "विदोषः कहते ह । ओर प्रत्येक 
परमाणु आदि मं रहने बाला "विश्लेषः विर्छुख अलग अलग (स्वतो व्यराचरुत्तः 
होता है । अव यदि उन अलग अलग विरोर्पो में "विदोपत्वः नाम का सामान्य 
धर्म या जाति मानी जाय तो फिर "विकेपः का जो “स्वतो ्याचृत्तः स्वरूपटै 
वदी नष्ट हो जायगा । अतएव “स्वरूपहानि-भयात्‌? "विशेष" में “सामान्यः नहां 
माना जाता है । इसलिए “विशेष, पदार्थं मे भी (सत्ताः जाति नीं रहती दै । 


, दी प्रकार (समवायः मे भी (सामान्यः नहीं रहताहै। समवाय मे (सामान्यः 
के अभाव मानने का कारण सम्बन्धः है! अर्थात्‌ यदि समवाय मैं शसमवा- 
यस्व" जाति माने तो जाति समवाय सम्वन्धसे ही व्यक्ति में रहती है इसरिपु 
समवाय मे मी समवायः सम्न्धसे ही जाति रदेगी 1 अतव समवायः 
पदाथ उससे भिन्न समवायतव' जाति की स्थित्तिका निर्वाह करने वाला 
क जौर समवायः मानना होगा । जो किं सम्भव नहीं है । इसर्ए समवाय 
मै समवायस्व जाति का नियामक कोई सम्बन्ध न वनने से (समवायः में जाति 
नहीं रहत्ती है ) अतएव 'समवाय' में "सत्ता जाति नहीं रहती हे । इस प्रकार 
१ सामान्यः मे जाति मानने में अनवस्था, २ ‹विश्चेप' मे जाति माननेमें 
“रूप-हानिः जौर ३ समवायः मे जाति मानने में “असम्बन्ध दोषो के वाघक 
होने से इन तीनो परदार्थो में (सत्ता अथवा अन्य कोट भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीनो “सत्ताः जाति के सम्बन्ध से "सत्‌ नहीं कहकते अपितु स्वरूप 
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सत्‌ । जातिवाधकद्रन हेतुर्भो का सं्रह एक कारिका सं इस प्रकार किया गयाहे- 
व्य॑वतेरभेदसतुरयव्वं सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसंम्रहः ॥ 
वौद्ध लोग (सामान्य' या (जातिः पदार्थं को नहीं मानते है । नैनायिर्को का 
भ्सामान्य' नित्य ओर अनेक समवेत ध्म हे । "निस्यस्वे सति अनेकसमवेतं 
सामान्यम्‌" यह मी उसका क्ण किया गया है । इसके अनुसार सामान्य 
निस्यही होता है1 परन्तु बौद्ध रोग तो क्षणभङ्गवादी है। उनके यहाँ "सर्व 
क्षणिकम्‌, सच छुं स्षनिक दहै यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसरिषएु वह (जातिः 
जेते नित्य पदा्थंको मान दही नही सकते द । "जाति" करा खण्डन कर देने 
पर (जातिः का कायं "जसुचर्ति-प्रस्ययः अथवा एकाकार अतीति है वह्‌ कैसे 
होगी? इस म्रश्न का उत्तर वौद्ध रोग (जपोहःके द्वारा ३तेरै। अर्यात्‌ 
“अनुचृत्ति.प्रत्यय" का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोहः को मानते ह । 
“अपोहः का अर्थं हे (भतद्ग्यादत्ति' या (तद्‌भिन्-भिश्नव्वः । दस घट व्यक्तियों 
मे जो घटः, घटः इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होक्ती है उसका कारण उनसे 
रहने वारा “घटस्व सामान्य, नहीं अपितु उनका "अघटभ्यावृत्त' या घरभिन्न 
सारे जगत्‌ मे- भिन्न होना ही है 1 अतत्‌ अर्थात्‌ जघट, अर्थात्‌ घट से भिन्न 
सारा जगत्तु हुभा, उस जगत्‌ से भिन्न घट हज । यह 'तद्मिन्न-भिन्नव्व' या 
“छतदुव्यावृत्ति' ही {चरो मे [अनुगत प्रतीति का कारणे) इसी को वौ 
दार्शनिक “अपोहः कहते ट । 
यहां यह प्रश्न हो सक्ता है कि मेयायिक एकाकार प्रतीति का दारण 
“घरत्व सामान्यः को मानते हैँ योर चौद्ध सामान्य फोन मान कर उसके स्थान 
पर "अपोह" को एकाकार प्रतीति का जाधार मानते हं! इन दोनो मे नाम 
क अन्तर के भत्तिरिक्त भौर तारिविक अन्तर क्यादहे१ इसका उत्तर यदद 
कि नैयायिको का प्लामान्य' भन्य पदार्थो से भिन्न एक भावभूत नित्य पदार्थं 
हि । णोर यौदधो का श्जपोह' 'लन्योन्याभाव' रूप है । न्याय, वैदोपिक निक्तो 
अन्योन्यामाव' कहते हैँ उसी को वौद्ध दार्दानिक “भपोह' या 'गतदूव्या्रु्ति" 
लथवा "तद्भिन्नभिन्नत्व' जादि दा्व्दो से कहते ह । उनका जमिधाय यह ष्ट 
कि नैयायिक "अन्योऽन्याभावः को मानते हीह उसी भजन्योन्याभावः रूप 
'७पोह' से जव एक्राकार प्रतीति का उपपादन हो सकता हे तव ्खामान्यः नाम 
के एक्‌ अन्य जयौक्तिक पदारथको वर्यो माना जाय । जतः उसका मानना च्य हे । 


"-------- 


9 न्यायसिद्धान्तसुक्ताचद्टी 
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अत्र कथिदाह '“व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति इति । तत्र ययं 
नूम: किमालम्बना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्िर्धिना 
सवानुगतमेकम्‌ । यच्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । 


ननु तस्याऽतद्व्याव्रत्तिक्रतेवेकाकारा बुद्धिरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव 
दि गोपिण्डेषु, अमोभ्योऽन्वादिभ्यो व्याव्रत्तिरस्ति। तेनागोठ्यावुत्ति- 
विपय एवायमेकाकारः प्रव्ययोऽनेकेयु,न तु विधिषूपगोघ्वस्ामान्यविपयः। 
सेवम्‌ । पिधिुखेनेवेकाकारस्फ़रणात्‌ । 


दसफे विपरीत नैयायिको का कहना है क्रि घटः धाद्व प्रतीति में जपोहः 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध किट्ट कल्पना दै । जव टम दस्र धर्दो कों 
देखते हैँ तव उन सव में एक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति होती है । उन 
सव घरेम रहने वारे समान धर्मया सामान्यः के आधार पर दही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। "अतद्व्यावृत्ति' या स्तद्भिन्नभिन्नव्यः का बोध, 
न्टः' जादि एकाकार प्रतीति के कारम नदींहोतादै। अतः अनुभव विरुद्ध 
होने से 'जपोहः को कारण मानना उचित नदींहै इसटिप्‌ सामान्य को मानना 
ही चाहिए्‌ । इसी वात्त के ध्रंथकार भगे कहते है-- 

यह [ सामान्य कै विषय में ] कोई [ बौद्ध] कहता है कि [ घटादि| 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उसमें रहने वाला ्वटत्व' आदि ] सामान्य नहीं हं । 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] मे हम [ यह ] कहते ह कि [ यदि सामान्य नहीं 
है तो] भिन्न भिन्न विलक्षण [ घट आदि ] पिरडोंमे [ होने वाली } एकाकार 
प्रतीति का उन सव मे रहने वाले एक [ घटत्वादि सामान्य | के सिवाय मौर 
क्या आधार है। जो उत्त [एकाकार प्रतीति] का आधार [आलम्बन या विषय] 
हे, वही "सामान्य" है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है ] बच्छा [ वह ] एकाकार प्रतीति भतद्‌- 
व्यावृत्ति, कृत हौ मान ली जाय । जैसे कि सव-ही गोपिर्डों में [*अगो' भर्धाव्‌] 
गोभिन्न अश्वादि से व्यातरृत्ति [भिन्नता] होती है इसलिए अ-गोव्यावृत्ति [गोभिन्न- 
भिन्नत्व | विषयक ही अनेक [ गोपिर्डादि ] मे होने वाला यह्‌ एकाकार ज्ञान हे 
भावभ्रूत [ गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं 

[ इसका उत्तर नैयायिक देता है ] यह ठीक नहीं है । एकाकारं प्रतीति के 
विधिपख [ भावस्प ] से ही होने से । [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति मे अतद्ुग्यावृृत्ति 
स्पष्टः अनुभव में नहीं आती है अपितु अनुगत भावभूत स्ामन्य" ही उस पभ्रतीति 
का विषय होता है |! 
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विशेषः 
विशेषो नित्यो निव्यद्रव्यल्ृत्तिः । उयावृत्तिवुद्धिमा्रदेवुः । नित्य- 


विहेष 
` नित्यद्रग्य [ परमाणु मादि ] में रहने वाला ओौर नित्य [ अन्तिम भेदक धमं} 
विशेष है । [ वह ] केवल व्यावृत्ति [ भेद ] वंद्धिका हैव होता है। नित्यद्रव्य 
[से] बकाश्च आदि पांच रहै 1 [ जिने से] पृथिवी आदि चार [ १ प्रथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ गसि केवल ] परमाणु रूप [ ही नित्य है। कायं ूप पृथिवी 
आदि नित्य है! इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक धमं "विशेष" कहलाता ] है 1 
विशेष" पदार्थं वैशेषिक दर्खन का सवसे मुख्य पदार्थं है । इसी के माधार 
पर कदाचित्‌ इस दक्चन का व्वेशेपिकः नाम पडाहै। घटादि पदार्थोका 
सजातीय पदार्थान्तरसे जो मेद्‌ होता है उसका उपपाद्न साधारणतः अवयव 
मेद्‌ के आधार पर क्रिया जातादहै। एक घर दूसरे से क्यो भिन्न है 1 इसका 
उत्तर यह है कि, दोनो घट भिन्न अचयर्वो अर्थात्‌ कपा से वने! वह 
कपाट परस्पर क्यो भिन्न ह इसका भी उत्तर वही है- कि उनके जवयव अर्थात्‌ 
कपालिकापुं भिन्न दहै । फिर कपालिकार्जोके सेद के विषयरसे भी मवयव 
मेद्‌ को ही कारण कहाजा सकता है! इस प्रकारं चरते चरते परमाणुरभो 
पर पर्हचते दं! वहां भी यह प्रक्दोतादहे करि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पाथिव परमाणु से क्यो भिन्न दे इतका उत्तर अवयव-मेद्‌ से नहीं दिया जा 
सकता है । वर्योकि परमाणु ऊे जवयव नहीं होते हे ! सदि परमायणुर्नो 
के भेद का उपपादन करने के लिपु उनमें “्विदोप' पदार्थं की करपना की गर्ह 
है) इस 'विदोप' के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दृखरे पार्थिव परमाणु 
से भिन्नदै)। 
जव प्रश्न यह हो सकता है कि यह 'विदेष' क्यो भिन्न ह १ इसका उत्तर 
यह दहै कि "विदोषः का स्वरूप ही 'स्वतो-व्याच्रृत्त' हे । उसका भेदक अन्य 
कोद धर्म नहींहे। यष्ट "विशेष ष्टी निव्य द्रव्यो सें रहने वारा अन्ति भेदक 
धर्म हे । यह्‌ "विद्ेपः.जिन नित्य द्रव्यो मरह सकता है वह निव्यद्रव्य पृथिवी 
जादि चवर के परमाणु जौर नाकाश कुट पाचहै। देपचारद्वर्व्योमेंसे 
कार जर दिक्‌ अभिन्न व एक है, अतः उनसे "विदोषः के मानने की 
जावश्यकता नही है । त्मा लौर मन के सेदृक धम उनके जपने गुण ल्ट, 
धर्म, सधम, संस्कार जादि षी हो जते र इसटिए उनमें भी "विपः के 


२२० तकंभाषा [ समवायः 


समवायः 
अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः | स चोक्त एव | 
नन्ववयवावयविनाबप्ययुतसिद्धौ तेन तयोः सम्बन्धः समवाय 
इत्यक्तम्‌ । न चैतद्‌ युक्तम्‌ । अव्रयवात्तिरिक्तस्यावयविनोऽभावात्‌ । 
परमाणव एव्‌ बहवस्तथाभूताः सश्रिृष्टाः घटोऽयं घटोऽयमिति गृह्यन्ते । 
अत्रोच्यते । अस्त्येकः, स्थूलो चट इति प्रत्यक्षा बुद्धिः। न च सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्वतीन्द्रयेषु मवितुमदेति । भरान्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ । न । बाधकाभावात्‌ । न क 
मानने की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रथिवी जादि पाच ही पिषः 


के मानने की आवश्यकता होती दहै) 
समवाय 


आगे समवाय का निरूपण करते है । 

अयुत सिद्धो" का सम्बन्य समवाय होता है। उसका वणन किया जा 
चुकाहे। । 
| प्रश्च | अवयव ओौर अवयवी भी अगुत-सिद्ध' है इसलिए उनका सम्बन्य 
समवाय" है यह [ भापने पहिले समवाय के वरण॑न के प्रसद्ध में] कहा था। 
परन्तु वह ठीक नहीं है क्योकि अवयव के अतिरिक्त अवयवी [ घटादि ] की 
कोई सत्ता नहीं है । [ यह बौद्धो का मत है । वहु अवयवो के अतिरिक्त अवयवी 
को नहीं मानते है। क्योकि घटादि में अवयवी नैस कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती है । उनका कहना है क्रि ] बहुत से परमाणु ही उप्त [ घटादि | के रूपमेँ 
एकत्रित होकर, यह धड़ा है, यह्‌ घडा है इस रूप में गृहीत हौते हँ । [इसलिए उन 
परमाय रूप मक्यवों के अतिरिक्तं चट रूप कोई “अवयवी नहीं है ] । 

इस विषय में [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते है । एक, स्थूल, घट है इष 
रकार का रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु [ अवयवी के निना माने] अनेक, . 
अस्घरूल [ सूक्ष्म | मौर अतीनदिय परमाणुभों मे वह [ अनेक परमाणुं में 
एकः, भ-स्थूल भर्थावु सूक्ष्म परमाणुओं में स्थूलः, भौर अतीन्द्रिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुनों में प्रत्यक्ष घटः यह्‌ प्रतीति ] नहीं बन सकती है । यह्‌ [ एकः स्थूलः 
त्यक्ष; घटः इत्यादि | बुद्धि, भ्रम है यह मी नहीं कह सकते ह वाधक का 
अभाव होने से) । 

नेयायिको के सिद्धान्तपंत्त का अभिप्राय यह दहै कि "एकः, स्थुल, प्रत्यत्तः, 
वटः इस प्रकार की प्रतीति केवर परमाणुरजो मे नदी हो सकती है । अनेक 
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+ € न न ५ [> “०१ ष क ययवेद्य 
तदेवं पट्पदाथौ द्रव्यादयो वणिताः। ते च विधिमुखग्रत्ययवेद्य- 
त्वाद्‌ भावरूपा एव । 
अभावहूपः सप्रमः पदाथः 
~ - ९, _ ~ 
ददाचीं निपेधमुखप्रमाणगम्योऽभावलूपः सप्तमः पदार्थः प्रतिपायते 1 
स॒ च अभावः. संच्तेपतो दहिविधः। संसगमिवोऽन्योल्यामावश्चेति । 
संसर्गाभावोऽपि त्रिविधः । प्रागभावः, प्रष्वंसामावोऽत्यन्तामावश्चेति । 


उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कायस्याभावः प्रागभावः । यथा तन्तुषु पटा- 





परमाणुओ मं एकः प्रतीति, अथवा सुच्म परमाणुर्भो में स्थुः घटः प्रतीति, 
` यद्धि मानी जाय तो उसक्रो भ्रम कहने के अतिरिक्त कोई माम नहीं हे। परन्तु 
श्रम-प्रतीति उसको कहते ह । जिसका वाधदहो। अंधेरेमें पदी रस्सीकोदेख 
कर सर्पं का श्रम हो जाता परन्तु प्रकाश्च मे देखने पर वह सर्पप्रतीति 
याधित हो जाती हे) यदह सपं नहीं रज्जु दै इस प्रकार अनुभव होने रुगता है। 
दसटिए जो भतीति की मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा सकता दै । भपितु वह 
यथार्थं प्रतीति ही दहै। इस यथार्थं प्रतीति के उपपादन के लिए परमाणु 
समुदाय से अतिरिक्त घटादि जव्यवी का मानना जावश्यक है! जैसे दस 
सदस्यो से मि कर एक सभा या समाजका निर्माण हुजा है । यह सदस्य जव 
एक विद्तोप स्थान पर विदरोप सूचना जौर नियम के अनुसार वैठते या एकत्र 
होते है तव वह सभाया समाज कहाता दै । वैसे चरुते-फिरते कदी यो ही 
एकच्र हो जाय तो चह समा समाज या समाज का अधिवेदन नहीं कहराता 
द ! दसलिप्‌ अवयव समुदाय से भवयवी' को अरग ही मानना चाहिये! 
उसके माने विना अनेक परमाणुनेों मे एकः, सृच्म परमाणुं स्थुखः जीर 
अप्र्यत्त परमाणुरजो मे प्रव्यत्तः घटः इस प्रतीति का उपपाद्न नहीं हो सकता है ! 
एस प्रकार द्रव्य आदिः [ भाव] पदार्थोका वणन हो गया वह्‌ विधि 
सूपल्ञान का विषय होने से भाव रूप अभावः रूप सप्तम पदा्ंहीरह। 
"अभाव" रूप सप्तम पदायं 
जव निपेध मुख प्रमाण से गम्य अभावः रूप सात्वं पदार्थं का प्रतिपादन 
करते हु! वह "अभाव" संक्षेप मेदो प्रकारका होर्ताहै। १ संसर्गाभाव 
सौर २ अन्योन्याभाव । [ उनमेंसे] संसर्गाभाव भी तीन प्रकारकादहै। 
९ प्रागभाद, २ प्रष्वं्ाभाव, मौर ३ अत्यन्ताभाव । 
उत्पत्ति के पूर्वं कारणम कायंकाजो जनाव [होतः है वद्‌ ] श्रागभावः 
[ कहलाता ] है । जते [ पट की उत्पत्ति के पूर्वं ] तन्तुजों नें [ वतमान ] पट 
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सावः। स चानादिर्त्पत्तेरथावात्‌ । विनाशी चः कायस्येव तदहिनाशः- 
रूपत्वात्‌ । 
उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रष्व॑साभावः | प्रध्वंसो विनाश इति यावत्‌ । 
यथा भम्े घटे कपालमालायां घटाभावः। स च मुद्ररभरहारादिजन्यः। 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुनरलुरपत्तेः। 
त्रेकालिकोऽमाबोऽत्यन्ताभावः । यथा वायौ रूपाभावः । भन्यो- 
न्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽसाबः । "घटः परो न भवतिः इति । 


का अभाव । [ उसकी ] उत्पत्ति न होने से वहं .अनादिरहै। अैर [ अनादि 
होने पर भी ] चिनालीहै। कार्यके ही उस के विनान्रूपहोने से। 

घट की उप्पत्ति हो जने से घट का श्रागभावः नष्ट हो जाता है । इसरिष 
श्रागभावः विनाशीहे। घट का श्रागभाद' कव से प्रारम्भ हा यह नहीं 
कहा जा सकता । जव घडा बना, उसके पूवं अनादि कारुसे उस घटका 
अभाव दहै। इसर्ए यह ्रागभावः अनादिदहै। जो पदां अनादि हो वह 
ˆ अनन्त, ओरं जो सादि हो वह सान्त होता है यह सामान्य नियम हे परन्तु 
वह केवर भाव पदार्थो के विषयमे ही रगू होता है अभाव के विषय मे नहीं । 
अभाव र्म. तो श्रागभावः अनादि होने पर मी सान्त होता है । जौर ्रध्वंसा- 
भावः सादि होने पर भी अनन्त होता है। 

उत्पन्न हुए [ घटादि मुह र-प्रहारादि के कारण जब्र जाति है तव उस 
घट आदि ] का कारण [कपाल आदिके रूप] मेंजो अभाव वह्‌ ्रष्वंसाभाव' 
[ कहलाता ] है । प्रष्वंस का अथं विनाश है। जैसे घडेके एट जाने पर कपाल 
माला में [ वतमान ] घटाभाव । गौर वह [ प्रष्वंस्ाभाव ] सुद्रर-प्रहार आदि 
से उत्पन्न हुभा है । वह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भी अविनाली है [ क्योकि | नष्ट 
इए कायं की पुनः उत्पत्ति नहींहो सकती है। [उस मिटटी से अथवा उन 
कपालो से यदि दुबारा घडा वबनायाभीजायततो वह दूसरा ही घट होगा । 
पूवं विनष्ट घट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए प्रध्वंसाभाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है]। . 

त्रैकालिकं [ गौर संसर्गावच्छि्च प्रतियोणिक ] अभाव ` अत्यन्ताभाव 
{ कहलाता ] है । जैसे वायुमें ख्पका अभाव है [ त्रैकालिक मभावदहै, गौर 
.- संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने अत्यन्ताभाव" है ] (अन्योन्याभावः तो 
^तादात्म्य-प्रतियोगिताक' अमाव होतार) जेसे घट पट नहीं होता, है यह 
: { "अन्योऽन्यामाव" का उदाहरण है ] । 
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"अत्यन्ताभाव शौर अन्योन्याभावः का सेद्‌-- 

'जन्योऽन्याभाव सैष घट, पट नदीं है लौर अत्यन्ताभाव" जसे वायु मे 
खूप नहीं, य दोनो ही अभाव वरैकाल्कि जमाव होते ह परन्तु उनमें सेद्‌ 
यष्ट है कि अव्यन्तामाव तो 'संसर्गावच्विन्न-प्रतियोगिताक्' भाव होता दै मौर 
व्जन्योन्याभावः तादारम्यप्रतियोगिताक' अमाव होता हे! जैसे घट पट नदीं हे 1 
अर्थात्‌ घट भौर पट का  तादास्म्य या जमेद्‌ नहीं दे। श्वरः पटो न यहां घट 
र पट के संयोग सम्बन्ध का निषेध नहीं क्ियाजा रहादै। घट जर पट 
का संयोग होने पर भी “वटः पटो नः यह्‌ व्यवहार हो सकतादहै। इसलिए 
चट जौर पटके संयोग रूप संसर्ग का निपेध करना इसका प्रयोजन नहीं है 
अपितु उन दोनों के जमेद्‌, पेक्य, या तादात्म्यका निपेधक्ियाजारहादै। 
“घटः पटो नः का अर्थं (घटपटयोस्तादातम्यं न" यह है । अर्थात्‌ तादास्यचे जो 
अभाव उसको नन्योऽन्याभाव' कते ह । 

जिसका अभाव होता है उसको अभाव का श्रतियोगी' कहते है । भयस्य 
अभावः स तस्य प्रतियोगी" । जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, भौर पटाभाव 
का प्रतियोगी "पटः होता । श्रतियोगी" में उस अभाव की प्रतियोगिता रहती 
1 जौर उस श्रतियोगिता' का नियामक को सम्बन्ध होता दै । जहां अभाव 
रहत्ता ह उसको जभावका जधिकरण या 'अनुयोगी कते हे । भौर श्रतियोगीः 
का अधिकरण या 'अनुयोगी" के साथ जो सम्बन्ध होतादै वही उस जभावका 
भ्रतियोगितानियामक अथवा श्रतियोगितावच्ेद्‌क-सम्बन्धः कहटाता है । जसे 
^भूतरे घराभाचः' हस प्रतीति मे भूतरु अधिकरण या 'जनुयोगी' दै घट 
श्रतियोगी' द । भूतट भौर घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसटिए्‌ भूतल में 
जो घटाभाव रहता हे उसका नियामक अथवा अवच्छेदक सम्चन्ध भी संयोग 
ही ष्टोगा। हसलिप्‌ भूतरे घटाभावः, या “भूतले घटो नास्तिको न्याय की 
भापा मे भृतटाङुयोगिक-घटप्रतियोगिक-संयोगसम्बन्धावच्छि्नप्रतियोगिताक 
जभाव' भी कह सकते ह । यह संयोग एकग्रकारक सम्बन्ध या संसर्ग है इसटिणए्‌ 
यष्ट जमाव "संसर्गाभावः कहराता टै 1 

न्यरः पटो न, यह (लन्योऽन्याभाव का जो उदाहरण दिया दहै उसमें घर 
भौर पटके तदास्य का निषेध किया रया है! बतएव यहु लभाव 
(तादास्म्यप्रतियोगिताक' भमव है । वह्‌ जमाव भी प्रैकाटिक भनावंद्टीदहे। 
घौर श्लष्यन्ताभाव, का रक्षण ठी न्रैकाटिकोऽमावोऽप्यन्तामाचः' द्विया यया 
है । रथात्‌ प्रैसाटिक क्रभाव को “जत्यन्ताभाव, कहते & ! दसि 
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तदेवसथोौ व्याख्याताः । 
. विज्ञानवादनिरासः 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अथौ व्यतिरिक्ता न सन्ति । सैवम्‌ । अथौ- 
नासपि प्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ । 





“अत्यन्ताभावः जौर “अन्योन्याभावः का भेद प्रतियोगितावच्छैदक-सम्बन्धः 
के आधार पर ही होता है। 'अन्योऽन्याभाव" मे शप्रतियोगितावच्छैदक-धर्मः 
'तादासम्य' होता है ओर अस्यन्तामाव मँ श्रतियोगितावच्डेदक-सम्बन्धः 
तादारम्यः से भिन्न 'संयोगः या (समवायः भादि संसर्ग होता दै । प्रागभाव, 
मरध्वंसामावः ओर “अत्यन्ताभावः इन तीनों मे प्रतियो गितावच्छेदक-सम्बन्धः, 
तादास्म्य से भिन्न संयोगादि संसगं ही होता है। इसकिए्‌ यह तीनों जमाव 
“संसर्गा वच्छिन्नप्रतियो गिताक अभावः होने से "संसर्गाभावः कहलाते है । इसके 
विपरीत शअन्योऽन्याभावः मेँ (्रतियोगितावच्छेदक-~ध्मः "तादास्म्य' के होने से 
'तादारम्य-प्रतियोगिताक अभावः को 'अन्योऽन्याभावः कहते हैँ । 

इस प्रकार [ वेशेषिकामिमत द्रव्य आदि षट्‌ पदार्थं रूप | अर्थोकौ व्याख्या 
हो गई 1 
विन्तानवाद्‌ का निराकरण- 

[ प्रश्न ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि] अर्थोकी सत्ता 
[ ही] नहीं है [ तब भाप उनका वर्णन कैसे करते है ] | 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । [ द्रव्य आदि ] अर्थो के भी प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता है । | 
विक्तानवादी बौद्ध मत- 

अर्थौ के निरूपण के वाद्‌ इस प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यहंदहै कि 
वेदान्त तथा वौद्ध.मत जो अर्थौ का भर्ग अस्तिस्व नहीं मानते है उनके 
मत का सकेपमें निराकरण किया जाय । बौद्धो के. चार सस्य दार्शनिक. 
सम्प्रदाय हैँ । 9 माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक जौर ४ पेभाषिक । 
इनमे से “सौत्रान्तिकः ओर प्वैमाषिकः यह दोनो घट-पट जदि बाह्य पदार्थौः 
का अस्तित्व मानते दै । उनमें परस्परभेद यहष्टै कि उनमें से एक 
[ सौत्रान्तिक ] वाद्य अर्थौ को प्रव्यक्त सिद्ध मानता है भौर दूसरा [वेभाषिक] 
साकारदानवाद्‌" को - स्वीकार कर जान में.घट-पटादि अर्थो का आकार मानः 
कर उससे अर्थं का अनुमान मानता है! भर्थं को प्रत्यत्त नहीं मानता। शेष 
दो सम्प्रदाय अर्थात्‌ “माध्यमिकः? मौर शयोगाचार' वाद्य अर्थो. का अस्तित्व हीः 
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या 'विवतं" कहते हैँ । दसं "विवर्तं" गौरं "परिणामः का लक्तण इस प्रकार किया 


गया है-- 
सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इप्युदीरित्तः 1 


छतच्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इ्युदाहृतः ॥ 
अर्थात्‌ जहां तच -परिवतंन सहित. अन्यथा प्रतीति होती है उसको "विकार 
कहते है । जेसे दही दूध का "विकारः है! इसी को "परिणामः भी कहते ह । 
सांख्य दलन "परिणामवाद" का प्रतिपादन करता है! ओर तच्व-परिवर्तन के 
बिना होने वाटी अन्यथा प्रतीति को "विवर्तः कहते है । नेसे सपं रञ्जुका 
परिणाम" नहीं अपितु "विवर्त" है । श्ञाङ्कर वेदान्त "विवर्तवाद; का संस्थापक 
है 1 उसके मत सें. जगत्‌ ब्रह्य का "विवर्त" है । अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म 
में इसी प्रकार हे जेसे रञ्च में सप की प्रतीति। इस प्रकार श्ाङ्कर मतसेंभी 
जगत्‌, "विक्तान-वादी' बौद्धो के समान, स्वप्न-परिकलिपित वस्तुर्बो के वल्य . 
रसमात्र ड \ उसका. कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । वास्तविक सस्य वस्तु 
ब्रह्म ही है। 
हस प्रकार बद्धो के 'विक्ञानवाद्‌" भौर शङ्कराचार्य के ्ह्यवाद्‌ मे बहुत 
ऊं समानता है। उनमें जो सख्य अन्तर है वह यह है कि बौद्ध सबको त्तणिक 
मानते है इसङिएु उनका “विज्ञान भी न्तणिक विज्ञान" है । इसके विपरीत 
'ाङ्कर वेदान्तः का “रहम नित्य पदार्थं है । इसि दोनो मँ भेद तो है परन्तु 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप भिरूता-जुरुता है इसकिएु सांस्य-प्रवचन 
माप्य मे, निम्न पुराण-वचन के -जआाधार पर उस श्ाङ्कर (मायावाद्‌" को श््स्छुक् 
चौद्ध' कहा गया है- | 
मायावाद्मसच्छास्त्रे प्रच्छन्नं वौद्धमेव" च । 
मयेवं कथितं देवि करौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
बौद्धो के 'विक्लानवाद' मे ओर शङ्कर फे ¶्रह्मवाद' मे करमशः "विज्ञानः 
जीर रह्म से अतिरिक्त अर्थो का जस्तित्व नहीं माना जाता है। उसका खण्डन 
करने के किष ही प्रन्धकार ने यहां इस प्रसङ्ग की जवतारणा की हे । सिद्धान्त 
पक्त से इन दोनो मतो के खण्डनमें जो युक्ति दी गई है वह केवर इतनी ही 
है कि द्भ्य आदि पदार्थं प्रव्यक्त-सिद्ध है अतएव उनका मपरप नहीं किया जा 
सकता है 1 अतः उनका असितित्व मानना अनिवार्यं है। ` 
नतकभाषाः . प्रधानतः न्याय की सी ङे आधार पर क्ली गहे 
, इसीरिषए्‌ न्यायके प्रमाण, धरमेय जादि षोड पदार्थो का निरूपण चरु रहा हे । 
५ व्रमेय वारह माने गये है । उनमें से $ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, इन तीर्नोके 
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निः 
वुद्धि रुपलन्धिन्नोनं प्रत्यय इयाणिभि पयौवशब्दयीऽभिधीयते सा 
द्धिः । अप्रकाशो वा बुद्धिः। साच संद्ेपतो द्विविधां | सनुभवः 
स्मरणं च ! अनुमवोऽपि द्विविधो, यथार्थोऽवथाथेन्रेति । 
तत्र यथार्योऽथीऽविसंबादी ! स च प्रव्यक्षादिप्रमाणेजन्यते। यथा 
चश्चुरादिभिरदुषरैवंटादिज्ञानम्‌ । धूमलिद्गकमम्निक्ञानम्‌ । गोसादरश्य- 





निरूपण के वाद्‌ चौथा पर्याय श्जर्थःकाञाया। इस चरथ॑" प्रमेय के अन्तर्गत 
नवीन न्याय की रंखी मं वेदोपिकोक्त द्रव्य जादि दुः पदार्थो का लन्तर्भाव करं 
सिया गयाद्। वैसे न्याय-सृत्रकारने खथ शब्द्‌ से वदोपिकोक्त दम्य लादि पट्‌ 
पदार्था का रहण न करके स्पादि गुणो का ग्रहण किया दे । जसा कि-- 
स॑न्धरसरूपन्पर्शश्दराः पएृथिव्यादिरुणास्तदयाः । 

दस सृत्रसे स्पष्टद। परन्तु नवीन चायने इसी श्लर्थ' प्रमेय के 
अन्तर्गत वैरोपिक के व्यादि पट्‌ पदार्था का अहण कर उनका 
निरूपण किया दहै । (तकभापाः ने मी इसी पद्धति का अवखम्बन कर य्ह तक 
चैशेपिकोक्त सव पदा्धा का वर्णन दुल (७र्थ' निूपणप्रसद्ग में कर दिया टै । 
अव जागे क्रमप्राक्ठ पञ्चम प्रमेय शुद्धि, का निरूपण प्रारम्भ करते ह । यद्यपि 
यदोपिक के गुणो के जन्तगंत बुद्धि का संरक्त वणन किया जा चुका टै । परन्तु 
न्याय मं उसको अट्ग प्रमेय मानादहै अतएव आगे उसके क्रमप्राघ्च होने 
से उखका वर्णन करते रह 

५, युद्धि 

यदि, उपलब्धि, ज्ञान; प्रत्यय आदि पर्याय शब्दो से जिसको कहा जाता है 
यह पुदधि है! जयवा बर्थकेन्ञान को बुद्धि कहते ह। चह संकषेपसे दो प्रकार 
कोद [ एक ] अनुभव ौर [ दूसरी ] स्मरण! [उनमेत्ते] अनृमवमीदो 

प्रकार का होत्ता है [ एक ] यथां यौर [ दूरा } वयया । 

उपरमं मधापं [ सनुमव ] अयं का अविसंवादी- [ अर्वानु्रासरी ] होताषट 
मौर दह्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से उतपन्न होताषटै। चैते १ दोपरहिति घु 
अदिस षपटञादिका भान [यह्‌ प्रत्यक्ष यथापनुमद दह्‌ ]। २ धुम आदि 
{ एद } लिङ्गं से सधि भादि का न्नान [ यह्‌ यपार्थ॑ञ पसनुनवं टयः] 
गो ठे सादेएप को देखने से गवय शव्द से वाच्यहहोने षा तानं [ यह्‌ उथमान 


न्प शै 
९ न्पायद्दान, १, $, ६४। 
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दशनाद्‌ गवयशब्दवाच्यताज्ञानम्‌ ।` “अयोतिष्टोसेन स्वर्गकामो यजेत 
इत्यादि वाक््याउ््योतिष्टोमस्य.स्वगेसाधनताज्ञानञ्च \ 

अयथाथस्तु अथव्यभिचारी; अप्रमाणजः। स तरिविधः। संशाय- 
स्तर्को बिपयेयश्चेति, संशेयतकौ वद्येते । 

नेपयंयस्तु अतस्मिंस्तद्‌ महः । -्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोवर्तिन्य- 
रजते शक्तिकादौ रजतायोषः, इदं रजतम्‌ इति । 


प्रमाणजन्य यथार्थं अनुभव हुआ ] । ४ स्वगं कौ इच्छा रखते वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्ठोम [ याग] मं स्वगंसाधनता करा न्नान 
[ यह्‌ शब्द प्रमाणजन्य यथाथ अनुभव हुआ |] 1 

अयथा्थं [ अनुमव ] तो अथं का व्यभिचारी ओर अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह॒ तीन प्रकार है। १ संशय, २ तकं ओर ३ विपर्थय। [इनमेसे | 
संशय मौर तकं [ न्याय के षोडश पदार्थो मे .गिने हए है अतएव आगे यथा- 
स्थान ] कहे जवेगे। [ विपर्यय को यहाँ कहते है] भतत्‌ मे तवं 
[ अरजत शुक्तिकादि मे रजत ] की प्रतीति विपय॑यया श्रम है। जैसे सामने .. 
स्थित भरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कि यह रजत है । [भ्रम कहलाता है| । 

स्यातिपच्चक-- 

्रमक्ञान अथवा विपर्यय शान का विष्रेषण करई दाशंनिक सम्भ्रदार्यो 
मे भिन्न २ रीति से करियागया है।1 जिसके परिणामस्वरूप सुस्यतः "ञ्चं 
स्यातियां' प्रसिद्ध दँ । | 


आत्मल्यातिरसत्‌स्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 

तथानि्व॑चनीयसख्यातिरिव्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 
श्स्याति' शब्द का अर्थं क्ञान हे । अमस्थल मे किंसका ज्ञान दोतादे 
इसको ठेकर इन पांच “ख्यातिर्यो" की स्थापना दुद्र हे । इनमे से (आत्म- 
ख्यातिः ओौर "जसच्‌ख्यातिः यह दो वौद्ध पक्त हँ । (आरमख्याति* में भस्म 
दाव्द्‌ से "विक्वानवादी' वोद्धो के शिक्तानतस्व' का ग्रहण करना चाहिए । "विक्तान- 
वाद्‌" ॐ अनुसार घट-पट जादि वाद्य विपयो कातो कोद अस्तिस्व है दी 
नहीं । कैवर "विन्ानः ही इन सव रूपों मे भासता दे यह वात पिरे कह चुके 
हं । इसटिएु अमस्यल में स्वयं "विज्ञानः ही श्रान्त घटके रूप मं भी भासता 
टै 1 यही "ास्मख्यात्ति, पक्त का सार है । दूसरी लसत ख्याति शून्यवादी, 
साध्यमिक बौद्धो का अभिमत पक्त है । उनके मत मं “विक्तानः का भी अस्तित्व 
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स्मरणसपि यथा्थेमयथा्थ्चेति द्िविधम्‌ तदु भयं जागरे । स्वप्ने 

तु सवं ज्ञानं स्मरणमयथाथच्च। दोषपवरेन तदिति स्थाने इदमिद्युदयात्‌। 
सवंच्च ज्ञानं निराकास्मेव न तु ज्ञनेऽर्थेन स्वस्याकारो जन्यते | 
साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत एवाकारेणाथोलुमानमपि निरस्तम्‌ । 


उपनिषस्कार के मत मे स्वस काट सें श्रातिभासिकः रथ जादि उस्पन्न होते ई । 
उनकी स्थिति तथा अतीति केवल स्व्म-कार्मे ही रहती है! जागने पर वह 
स्वयं समाप्त हो जाते ह ! इसी प्रकार मके स्थलमें भी प्रातिभासिक रजतः 
की उत्पत्ति होती है। उस नवोत्पन्न श्रातिभासिक' रजत की स्थिति उतने ही कारू 
तकर रहती है जितनी देर तक अम की स्यितिडहे। इसीलिए उसको श्राति- 
भासिक' रजतः कहते हैँ । यह प्रातिभासिकः रजत सस्य है यह नदीं कटा ज 
सकता है वर्योकि आगे चल कर उसका वाध होता है । ओर उसको नितान्त 
असत्‌ भी नहीं कहा जा सकताहे क्योकि उसकी प्रतीति होती हे । इसलिए यह 
'प्रातिभासिक-रजतः "सखेन" ओौर “भसस्वेन' निर्वक्तुम्‌ अश्चक्य होने से “अनि- 
वंचनीय' रजत कहा जाता दै । अम-स्थरु मे “अनिर्यचनीय रजत आदि का 
ही भान होता दहै। इसिए शाङ्कर वेदान्त के इस सिद्धान्त को अनिर्वचनीय 
ख्यातिः नाम दिया गया है । । 

पञ्चम (जन्यथा-ल्यातिवादः नैयायिको का पत्त है 1 नेयायिर्का का कहना 
है कि शुक्ति-रजतस्थरु मँ श्रातिभासिक रजतः की उत्पत्ति मानना उचित नदीं 
दे । दोष के प्रभाव से जसे पाण्डुरोग के रोगी को "पीतः . संखः' प्रतीति होने 
र्गती हे इसी प्रकार दोषवश्च से हट्स्थ अर्थात्‌ वाजार में रखे इए रजत की 
प्रतीति शक्ति मे होने लगती हे । इसी का नास (“जन्यथा-स्यातिः है । 

स्मरणभीदोप्रकारका होता है--१ यथाथं ओर र अयथा्थं। जाग्रतु 
अवस्था में दोनों प्रकारका स्मरणहोतादहै। ओर स्वभ मे तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक ओर अयथाथंही होता है। दोषवक्च से.[ तत्‌ ] वह के स्थान प्र 
यह्‌ [इदम्‌ | प्रतीति होने से। । 

ज्ञान के आकारसे अर्थौ का अनुमान करके अर्थो-को अनुमेय मानने 
वारे बौद्धो के ववेभाषिकः सम्प्रदाय का उक्ञेख पी कियाजा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के किए जगे का प्रकरण प्रारम्भ करते है-- 

ओर सारा ज्ञान निराकारही होता है। अर्थ, ज्ञान मे अपना- [ कोई | 
आकार उत्पन्न नही कररता. है । साकार ज्ञानवाद का खण्डन हो जाने से [अर्थात्‌ ` 
यदि ज्ञान. का आकार माना जाय. तो वह्‌ कोई नियतः भकार . नहीं नत्त सकता 


शरदेयनिख्पणम्‌ 


ग्रःयश्चिद्धत्याद्‌ चरिः \ स्व तानसर्थनिदपय अथेतर 
अनसा निख्पणात \ चटच्चानवानः इस्चेतावन्मान गम्यतेन तु ज्ञानः 
नदम्‌ दतयेताचन्सत्र न्नायदे 
£ यनः 
अन्तरयिन्द्रिय मनः । त्चोष्त्सेव 
प्रवृत्ति 
--गद्ठ्यवदारसा वकस्यात्‌\ 


प्रवृत्तिः यर्म यागादिक्िय 
८ दोपाः 


मन यादय 1 


दोपा रागदेप-मेदः 1 


राय टच्छा \ 
पो मन्युः क्राध्‌ दरति यायत्‌ 
मोरो मिष्याक्रान चिषये 
त्रेत्यभायः 
> देदनिदृत्ति > अपुद्ेदेद- 





ततस्‌ दी प्रहत नही होवा ६ । {बतः 
मन ह । चीर बह का जा टै 1 
प्न चमप ) परवृत्ति 


अन्तरिन्दिय {षान 
वरम बधे स्म यानाद च्छा { जौर उस > 
{ छलि 7 ^ समं स्प ्रदृ्ति } कँ जगत्‌ के व्यदार पम 
समः हेन स 
राम्‌ देए मोद {पद्‌ तीन] "वेप 
न्दम" पत्या { प्ले पते \ € 
ष्ट" मन्यु वपषत्‌ ४ सेध { दटते ६} 
“टुः पिप्य सान लर्पीत्‌ एिपयय { क दति ह} । 
एम<न्म्‌ द्रेदवम्यव { देय मस्षर {व स्यद्‌ दत दलप दना | र १ 
मर्द पुन 1 लाप द दवं परर सौ समः ति सीर मव्य शरिय सथ 
१ रपु पुनस स यमन सर \ वप 


ह्म प्रपि ८) 
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१० फल । 
फलं पुनर्भगः स्ुखद्ुःखान्यतरसाक्षात्कारः। 
१९ दुःखम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । तच्चोक्तमेव । 
१२ अपवग 


मोक्षोऽ्यवर्गः । स चैकविंशतिभ्रसेदमिन्नस्य दुःखस्यास्यन्तिकी निचृत्तिः। 
एकविंशतिभेदास्तु शीर, षडिन्द्रियाणि; पड विपयाः;, षड बुद्धयः, 
खं ढुःखन्चेति गौणमुख्यमे्ात्‌ । खं तु दुःखमेव दुःखानुप्घ 
त्वात्‌ । अनुषङ्गोऽविनाभावः 1 स चाययुपचारो मधुनि विपसंयुक्ते 
मधुनोऽपि विषपक्षनिन्तेपवत्‌ | 

स पुनरपवगेः कथं मवति !? 

उच्यते । शाखखाद्‌ विदितसमस्तपदाथंतत्त्वस्य, पिषयदोपदशन- 
विरक्तस्य मुसुक्षोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृवात्मनः क्लेश- 


आत्मा तो नित्य है वह कमी उत्पन्न नहीं होता है । देह इन्दि आदि के साय 
आत्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम ही प्रेत्यभाव या पुनर्जन्म है ]। 

सूःख या दुःखमेंसे किसी के अनुभव रूप भोग को "फल" कहते ईह । 

पीड़ा को दुःख" कहते है उसका' वंन हो ही चुका । 

सोक्ष को अपवर्गं" कहते है । भौर वह [ मोक्ष ] श््षीस प्रकारके दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्तिदहै [ दुःखोंके] इक्ीसमभेदतो [ इस प्रकार है ] शरीर, 
खः इन्दर्या, छः विषय, छः ज्ञान, ओौर सुख तथा दुःख । यह गौण भौर मुख्य 
भेदसे [ इकीस प्रकारके दुःख रहै, जिससे-चटने का नाम अपत्रगेः या मोक्ष 
है]। दुःखसे मिश्षित होनेके कारण [ लौकिकः] सूखभी दुःख हीहै। 
अनुषङ्धः [ का मथं ] अविनाभाव" है मघु कै विष संयुक्त होने पर [मघु को भी] 
विष. समक्षे जाने के समान [ लौकिक सुख को दुःख से अविनाभूत, मिधित्त, होने 
से दुःख समक्षे का ] उपचार [ गौणव्यवहार ] है । । 

[ प्रन | वह अपवर्ग" केसे प्राप्तहोताहै?. . 

[ उत्तर ] कहते है । [ सवसे पहिले ] शास्त्रों, [ के अघ्ययन ] से समस्त 
पदार्थो का तत्व ज्ञान प्रोत करके विषरथोके दोषों को देखने से [ लौकिक 
विषयो के प्रति ] चिरक्त; [हए अतएव] मोक्ष की.इच्छा करने वाले | भौर 
उसकी प्राप्ति के लिए योग शास्र में वित प्रक्रार से.]. ध्यान करने वाले मुमृष्च 
साधक के ध्यान के ' परिपक्त होने से आत्मसाक्षात्कार करने वाले अतएव 
{ अत्म ज्ञान हौ जाने से अविद्या, अस्मिता, राग, देष, .अभिनिवे रूप पांच .| 


क्मभेदाः } प्रमेयनिरूपणम्‌ २२३ 


दीनस्य, -निष्कासकमौवुष्ठानादनागतधसीऽधमौबनजेयतः पूर्योपा तच्च 
धसीऽधर्सप्रचयं योगद्धिभरमावाद्‌ विदित्वा, समाहत्य सुञ्ञासस्य पूवंकमे- 
निवृत्तौ वतंमानशरीरापगमे पूर्वंशरीरामावाच्छरीरादेकविंशतिदुःखस- 
म्बन्धो न भवति कारणामावात्‌। सोऽयमेकर्विंशतिध्रसेदभिन्नदुःखहा- 
निर्भोक्षः। सोऽपवगे इत्युच्यते । | 





चलेशो से रहित [ अवियाऽस्मितारागदेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः 1 ] अतएव [ राग 
देष आदि के अभावमें] निष्काम भाव से कर्मों के अनुष्ठान करेके कारण 
[ निष्काम कमं से धमं अधमं रूप संस्कारों की. उत्पत्ति नहीं होती है । इसलिए ] 
नए धभ मौर अधम का उपार्जन न करने वले; मौर पूर्वोपात्त धर्माधमं कौ 
योग शक्तिके प्रभाव से जाने कर एक साय, भोग॒ डालने. वाले [ तस्व-जञान हौ 
जाने पर राग, टेप, नहीं रहता गतएव निष्काम भाव से किए जाने वाले करमो 
से नवीन धर्माऽ्मं उत्पत नहीं होते ह । ] पूवं कर्मो कौ समाप्ति पर वतमान 
सरीर के नाश होते पर नए शरीर की, उत्पत्ति [ के कारणामरूत धर्माधर्मं के 
अभवे] नहोने से इष्षीस प्रकारके दुःखों का सम्बन्ध [ त्मा के साय | 
कारण [ धर्माधमं ] के अभाव से नहींहोताहै। यही इष्षीस प्रकारके दुःखों 
का विनाक्ष मोक्ष है । वही अपव" कहलाता है । 
कर्मो के भेद- ८ 

-कंमे के तीन भ्रकार दहै, एक भ्रारन्ध' दूसरे “सञ्चितः जौर तीसरे 
"क्रियमाणः ! -जिन करमो का फक भोग कंरनेके छि यह शरीरं प्रा हुजा 
ह उसका भोग प्रारम्भ हो चुका है अतएव वह्‌ श्रारन्ध” कहलाते है ! इनका 
नाश मोग पूर्णं होने पर ही होता है। "क्रियमाणः कर्म वह. दै जो इस-समय 
मेक्षिया जा रहाहै) इन कमौँ के संस्कार (सञ्चित होते रहते दै । उनका 
भग . आगे होगा अतएव वहं स्धित' कर्म कहलाते द । जव तक तच्वक्षान 
या नाव्मलाक्ताक्तार नदीं होता है तव तक किष गष कर्मो सरे संस्कार बनते 


1 परन्तु आव्मसाक्तास्कार के वाद्‌ किष.जाने चारे कमो से संस्कार, नदीं 
चनते । दइसल्ियि आस्मसाच्ठास्कार के वाद्‌ मोक्त की प्राप्ति के किष श्रारन्धः 
कमं जौर (सञ्ितः कर्मो की समाक्षिका कायं शेष रह जाता हे । इन दोनों 
की समाक्ि होने पर ही मोक्त होता दहै! इनमें से श्रारन्ध कर्मो का भोग 
सो नियत समय तक अर्थात्‌ जव तक इस वर्तमान शरीर की जायु निर्धारित 
है तव तक्‌ चता ही हि. उसका उपपादन च्चक्रमूमिः के उदाहरण से किया 
गयादे! जैसे ऊुग्हार एक वार अयने ष्वाकः को घुमा देता हे तो उसमे जो 


१ योग द॒द्य॑न २,३। 
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वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक चत दैरं तक धमता रहता 
हे इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मो के वश यद क्षरीर अपने भोग के समाश्च होने तक 
लना रहता है । (तिष्ठति संस्कारवद्ाचक्रभ्मिवद्‌ तशरः" 1 जात्म कान के 
वाद्‌ जितने समय तक वतमान शरीर का नाश नहीं होता दै तव तक साधक 
“जीवन्मुक्तिः की अवस्था रहता है! इस अवस्था मे वह जो कदु भी कर्मं 
करता है उसके.उन क्म से नए संस्कार नीं चनते ह । इसीरिप्‌ कहा रै कि 
मातृवध पितृवध जेसे क्मौ से भी उसका कुद नद्य विगड़ता हे । 


'सञ्धित' कर्मो के नाश के प्रकार-- 

- अव सञ्चित क्सो से छुटकारा पाने का प्रश्न दोप रह जाता हे । -इसके विपय 
सेदो प्रकार के मत्तर्हं। गीता का कथन तो यहे करि श्लानािः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ ऊुसतेऽ्छन' । अर्थात्‌ तखक्ञान की अञ्चि उन सारे "सचितः कमो को 
भस्म कर देती हे) इस पक्त मे तचवक्तान केवाद्‌'योगी के लिए दं कर्तव्य 
शेष नहीं रह जाता है ! उसके मोक्त मेँ उतनी ही देर का विर्व है जव तक 
उसके वतमान शरीर का पांत नदीं होतता। "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोचयते" 


(सञ्चितः कर्मो के विनाश्च का दुसरा प्रकार वह हे जिसका. यहां तकभापा- 
कार ने वर्णन कियादहै।! उसका आश्य यहद कि तरव छान होने पर योगी 
को इस वात का ज्ञान भी योगसामभ्यंसे हो जातादहै किं इस समय मेरे इतने 
सञ्चितः कर्मं देष पडे हैँ ओर साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग सूदे 
अमुक अक योनि मेँ करना होगा । तव योगी, जपने योग-सामध्यं से एक 
साथ उन सव शरीरो का निर्माण कर डाता है - जिनमे उसके "सञ्चितः कर्मो 
का भोग होना दहै.। इस भ्रकार वह सारे (सञ्चितः कमो को एक साथ ही भोग 
डारुता है। इसरिए्‌ भोग के किए कोई “सचितः, कर्म शेष नदीं रहता हे 1 नया 
कमे उत्पन्न नहीं" होता, ओर भ्रारन्धः का भोगर्से नाश ह्यो जतादहै इस 
प्रकार नवीन शरीर की उस्पत्तिकाः कारणन होने से ` शरीरादि की उप्पत्ति 
नहीं होती । यही मोक्त हे । 


मोक्त के स्वरूपधिषयक दो मत-- 
जिस प्रकार सोक्त प्रा्िकेप्रकारमें दो प्रकार के मत हैः इसी प्रकार 
मोक्त के स्वरूप के विषय मे भी दो अकार के मत हे । नेयायिक आचाय दुःखे 


१ साख्यकारिका &७ । (~ 44 


संशयः ] संशयनिरूपणम्‌ २३ 


२ संशयः - ` 
एकस्मिन्‌ धर्मिणि ' विरुद्धनानाथौवसर्शः संशयः । स च त्रिविधः । 
विगेषादर्थने सति समानघर्मदर्थनजः, विप्रतिपत्तिजः, भसाधारणधरमंस्वेति । 
तत्रैको बिरोषादशेते सति समानघम॑दलेनजः यथा ^स्थारुबौ पुरूषो 
वाः इति । एकस्मिन्नेव हि पुरोवर्तिनि द्रव्ये स्थाणुत्व निश्चायकं वक्र 
की अत्यन्त निव्ृत्तिको ही मोक्त कहते है । परन्तु वेदान्ती मोत्त मेँ दुख 
निवृत्ति के अतिरिक्त नित्य सुख की ्राप्ति भी मानते दहै 1 उनका कहनादहेकि 
आत्मा निव्य, विरु जर आनन्दं रूप है । संसार काल मेँ देहादि के सम्बन्ध के 
कारण . निस्य-सुख की प्रतीति नहींहो पाती हे, परन्तु सोक्तावस्था सें उसके 
. स्वस्वरूपभूत . आनन्द की अभिव्यक्ति भी दोतीहे। इखदिएु मक्त मे वह्‌ 
जानन्दी भवति निस्य-सुख के अनुभव का (आनन्दमयः हो जाता दै । नैयायिक 
सोक मे नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं मानते ह । इस विपय पर न्यायसूत्र के 
वार्स्यायन प्य सँ वहुत विस्तार के साथ विचार किया गया हे । 
 परमेर्योका निरूपण प्रारम्भ करते समय 'जस्म-करीर-इन्दरिय-जथ-बुद्धि-मनः- 
म्रचृत्ति-दोप-प्रेत्यभोव-फल-दुःख-अपवर्गास्तु प्रमेयम्‌” इस सूत्र द्वारा वारह श्रमेय' 
गिनाये थे । अपवगं का निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रमेयो का निरूपण 
समाक्त हो जाता हे) ` जौर इस प्रकार यहां तक न्याय के सोह पदार्थो मे से 
परमाण" तथा श्रमेयः इन दो पदार्थो का. निरूपण समाप्त हो जाता दे । भतणएव 
न्याय के भ्रतिपा् तृतीय संशय पदार्थं का निरूपण प्रारम्भ करते है । 
। ३ संशय ` 
एक धर्मं मे विरुद्ध. नानो धर्मो का परिज्ञान संशय [ कहलाता ] है । ओर 
चह तीन प्रकार काहोता हे). १ विशेष के अदन होते हृए.समान धमंके 
दशन से. उत्पन्न. [ संशय दूसरा -चिशेषादशेन होते हृए ] २ विप्रतिपत्ति से 


उत्प, ` संखय्‌ भौर तीसरा . विरेषादर्थन होते हुए.] ३ साघारणघमं के दशन 
से उत्पन्न [ संडय ] | 


उनमें सेः पष्टिला. विङेषादर्चन होने पर संमानघम॑ के दर्चेन से उत्पन्न संशय 
[ क्रा उदाहस्ण ] नेसे [ यह ] स्थाणु है या पुरूष । सामने स्थित एक [ लम्वर 
` ज्ञम्वे ] द्रव्य में ` स्थाणुत्वं के निश्वायक टेढ़ी मेदी कोटर भादि [ अथवा] 
पुरुषत्वं के .निश्वय कराने वलि सिर हाय आदि [ अवयवो ] कोन देखने वाले 
गौर {.सनमुखस्थ : पदाथं मे ] स्थाणु. गौर: पुरुष -के समान घमं -छचाई आदि 
को देखने वलि पुरुष को [ उस पदार्थ के विषयः ] संशयः.होता है कि “ह्‌ 


२३६ „ `तकंयाषा. ~ [ ३ सशयः 


कोटरादिकं पुरुषत्वनिश्वायकच्च' -शिरःपाण्यादिकं विशेषमपश्यत 
स्थारएुपुरुषयोः सम्रानधमंमूध्वेत्वादिकच्च पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 
किसयं स्थाणुवां पुरूषो वा" इति । ,. 

द्वितीयस्तु संशयो बिशेषादशेने सति विप्रतिपत्तिजः। स यथा शब्दो 
नित उत॒ अनिव्यः इति । तथा दयेको चरते शब्दो नित्य इति, अपरो त्ते 
शब्दोऽनित्य इति । तयोर्धिप्रतिपन्या मध्यस्थस्य पुंसो बिशेषमपश्यतो 
भवति संशयः किमयं शब्दो नित्यः उतानित्य इति । 

ठृतीयोऽसाघारणधमंद्ैनजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्याच्च व्यावृत्तेन 
भूमात्रासाधारणेन गन्धवत्त्वेन . विशेषमपश्यतो अुवि नित्यत्वानित्यतवः 
संशयः । तथाहि 'सकलनित्यव्यावरत्तेन गन्धवत्त्वेन योगाद्‌ भूः किमनित्यः 
उत सकलानिव्यव्यावृत्तेन तेनेव योगानित्या" इति संशयः। 


स्थाणु [चक्ष का हठ ] है अथवा पुरुष" [ इनमे विरोष धर्मं॑वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना ओौर समान धमै आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौडाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है! विशेषादर्थन तीनों 
प्रकार के संशयो मेँ कारण है ]। ` 

दूसरा संशय विरेष का अदन होते हुए विप्रतिपत्ति" [ विपरीता विविधा 


वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः । .एक ही पदाथं के विषयमे दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान °विग्रतिपत्ति' कहलाता है ].से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह॒ जसे, शब्द नित्य है मथवा अनित्य" । वर्थोकरि एक -[ वादी 
तेयाकरण ] कहता है क्ति शब्द नित्य है गौर दसरा [ प्रतिवादी नैयायिक |. 
कहता है कि शब्द अनित्य है । उन दोनो की "विप्रतिपत्ति" से विश्चेष [ नित्यत्व 


या अनित्यत्वं के निश्वायकदहैतु | को न देख सकने वाले, बीच के पुरुष को 
संशय हो जाता है किं "वया यहु शब्द नित्य है अथवा अनित्यः । 


तीसरा [ विशेषादरशंन होने पर ] असाधारणधमं के दर्शन से उत्पन्न संशय. 

का उदाहरण ] तौ जैसे, नित्य गौर अनित्य दोनों से पृथक्‌ रहने वाले-केवल 
पृथिवी के भसाधारण धमं गन्धवच्व से, [नित्यत्व अथवा भनित्यत्व के निश्वायक] 
विशेष घमं कोन जानने, वलि [ पुरुष ] को पृथिवी [ के विषयः] में नित्यत्व 


अथवा अनित्यत्वं का संशयहौजतिादहै। जेसे कि [ माकाञच अदिः] समस्त 
नित्य पदार्थों मे न रहने वाते गन्ववतत्व के योग से क्या पृथिवी मनित्य है । 


अववा [ जल मि आदि | किसी. अनित्य पदार्थं मेंःन रहने वाले उसी गन्धवच्व 
के योग से पृथिवी नित्य है" यद्‌. संशय हो जाता है। {[ यह संशय गन्ववच्व रूप 
लघाधार्ण धमक दर्थनसेहोतादै.। ˆ .. "5 


भरयोजनव्‌ ] ` दृष्टान्तनिरूपणम्‌ २३७ 


. ¢ अ्रयोजनम्‌ ् 
येन प्रयुक्तः प्रवततते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च सुखटुःखावापिहाना । 
तदथो हि प्रवृत्तिः सवस्य । ` 
। ५ टष्टान्तः 
-, वादिप्रतिवादिनोः संभ्रतिपत्तिषिषयोऽर्थो दृष्टान्तः ।, स द्िवधः { 


न्याय सूत्र तथा उसके वास्स्यायन माप्य मँ तीन के स्थान पर संशय के 
पांच कारण गिनाए्‌ दै । उनम “उपरटिधि की जभ्यवस्था' तथा (अनुपर्न्ि की 
अन्यवस्था' यह दो संशय के कारण ओर दिखाणए्‌ है । समान श्धर्म' जौर “विप्रति- 
पत्तिः संश्चय के यह दोनो कारण न्यायसुन्र' तथा न्तककभाषा दोनो अन्धो मे 
समान है 1 असाधारण धर्म केःस्थान पर न्यायसृनत्र मे "अनेकश्रर्मोपपत्तेः 
कहा है, जर वास्स्यायन भाष्य मे उसका अर्थं 'समानजातीयमसमानजाततीय- 
व्वानेकम्‌? किया दे! न्याय सूत्र से संशय का रक्षण इस प्रकार किया गया है-- 

समानानेकधर्मोपपते्विप्रतिपत्तेरपकब्ध्यनुपरुबन्ध्यग्यवस्थातश्च विंरेषापेन्तो 


विमशः संशयः । 
४ प्रयोजन 


न्याय के षोड पदार्थो मे संय के वाद्‌ प्रयोजनः का स्थान आतादहे\ 
अतएव ग्रन्थकार संशय के वाद्‌. प्रयोजनः का निरूपण करते हं । 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य .[ किसी कायं मे ] प्रवृत्त होता है वह श्रयोजनः 
है } जौर वह [ मुख्यतः ] सुख की प्राप्ति गौर दुःखंकानाररहि। [ क्योकि ] 
उसी के लिए सव की प्रवृत्ति होती है । । 
न्यायसूत्रकार ने प्रयोजन का रक्षण इस भकार करिया है । 
। यमथंमधिद्कस्य प्रवते: तत्‌ प्रयोजनम्‌२ । ` 
१ -हष्टन्त २ 
प्रयोजन ॐे. वाद्‌ पांचवौँ पदार्थं ष्टान्त' है । न्याय सूत्रम चान्तः का 
कक्तणं इस प्रकार किया गया है- 
. लोकिकपरीनक्तकाणां यस्मिन्न बुद्धिसाम्यं स टष्टान्तैः | 
अर्थात्‌ जिख ` अर्थं े विषयमे साधारण रोकिक पुरुष जौर विदोषक्त 
परीत्तक पुरषो को एक सा क्तान हो जिसको दोनो एक खूप मे मानतेर्हो वह 
अर्थं दृष्टान्तः हो सक्ता है। इसी वात को त्कभाषाकार इस प्रकार कहते है-- 
वादी ओौर प्रतिवादी दोनों के पकमत्य का विषय भूत अर्थं [अर्थात्‌ 





` -१4र न्याय सन्न 3) 4; रेरे 1 १.१, २६१; ५; १4 


२देटं ` तकेमाषा. .. [ सिद्धान्तः 


एकः साधम्येदृष्टान्तो यथा धूमवत्वस्यं हेतोमेहानसम्‌। द्वितीयस्तु वैधम्यै- 
दान्तः । यथा तस्येव सहाहृद इति ।“ त | 
६. सिद्धान्तः । 

आामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽथैः सिद्न्तः । स चतुधा । सव॑तन्व-अति- 
तनतर-मधिकरण-जभ्युपगम-सिद्धान्तमेदात्‌ । तत्र, सर्वतन्तरसिद्धान्तो यथा 
धर्मिमात्रसद्धावः | द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनस ` इन्द्रिय- 
त्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम्‌ । ठृतीयो यथा क्षित्यादिककरतव- 
सिद्धौ कठः सवंज्ञतवम्‌। चतुर्थो यथां जञैभिनीयस्य नित्यानित्यविचारो 
यथा मवतु, अस्तु न 1 गुणः इति | _..- 2 
जिसके विषय में वादी प्रतिवादी मतमेदन हो एसा ]. अथं “इष्टान्त" हो 
[ सकता ] है! वह दो प्रकारका होता है । एक 'साधम्यं-दष्ान्त" जेसे धूमवतत्व 
देतु का [ साधम्यं दृष्टान्त ] महानस है । ओर दुसरा "वैषम्यं -दशन्तः जैसे उसी 
[ धरुमवरव हेतु ] का महाह्ठद [ वैषम्यं दषटान्त है ] । । 

६ सिद्धान्त र 

चान्त के वाद्‌ चुठा पदार्थं सिद्धान्त है । अतएव ण्टान्त के बाद्‌ सिद्धान्त 
का निरूपण करते है । । । । 

प्रामाणिक रूप से स्वीकार करिया जाने वाला अथं . सिद्धान्त" [ कहलाता | 


है । वह चार प्रकारका [ होता ] है। १ 'सर्व॑तन्त्र" [ सिद्धान्त ], २ प्रतितन्त्र' 
[ सिद्धान्त | ३ अधिकरण" [ सिद्धान्त ], गौरं ४ अभ्युपगम सिद्धार्त' भेद से। 
उनमें से--सवंतन्त सिद्धान्त [ सर्वतन्त्र मे तन्त शब्द का अथं शाख" है। जो 
सिद्धान्त सब शां मे माना जाय उसको सर्वतन्-सिदधान्तः कहते ह ] नेसे घमीं 
मात्र [ घट पट आदि |] की सत्ताः [ सानना ] । दसरा [ श्रतितन्ते सिद्धान्त 
उसको कहते ह जो किसी विशेष शार मे ओर उसके अपने समानतन्वर मे माता 
जीय अन्य सा मे न माना जाय] जैसे नैयायिक के म॑त मे मन क इनियत । 
वह [ उस न्याय के | समानतन््र वैशेषिक मे प्रसिद्धं है। तीसरा [ अधिकरण 
सिद्धान्त वह॒ कहलाता है जो अधिकरणं अर्थात्‌ अधार भरतं एसी बातं का 
भतिपादन करतां है जिसकी सिद्धि हौ जाने पर अन्य. अनेक बातत स्वयं सिद्धहो 
जाती ह । ] नेसे पृथिवी आदिं क कर्ता [ईवर्‌] कौ सिद्धिहो जानै वर उस कर्ता 
की सर्वज्ञता [ स्वयं सिद्ध हो जाती है । वरथोकि पृथिवीं आदि की रचना सर्व्॑ञ, 
सवंशक्तिमान्‌ के अतिरिक्त कोई नही कर सकता है ]। 

चौथा | भम्युपगम-सिद्धान्त वह कहलाता है जव अपना अभिमत न होने 


अवयवाः] ` ` अवयवनिरूषणम्‌ २३६ 


७ अवयवाः 

अनुमानवाक्यस्येकदेशां अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पञ्चं । तथां 
च न्यायसूचरम्‌- ` । 
` श्रतिज्ञाहितुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ] । 

तत्र साध्यधमविशिष्टपक्षपरतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा; यथां पबेतोऽयं 
चहिमानिति । वृतीयान्तं पच्वम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः । यथा . 
भूमवन्तवेन धूमवत्त्वादिति वा । सन्याधिकं दष्टान्तवचनमुदाहरणप । यथा ` 


चर र्थं की विशेष परीक्षा के लिए थौड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जै 
मीमांसक [ शब्दं को द्रव्य मानते है ओौर नित्य मानते है 1 नैयायिकं शब्द को 
गुरा ओौर भनित्य मानते है एसी दशा मे शब्द की `] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हौ सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मान लो कि शब्द गुण है । 
इसको, भभ्युपगम-सिद्धान्तं' कहते है । ] 
इस 'अभ्युपगम-सिद्धान्तः का प्रयोग अथं की विरेष परीका केकिषितो 
किया ही जातादहै। उस्षके अतिरिक्त अपनी चुंद्धि के अतिशय कै प्रद्न 
तथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि की हीनता दिखकने के किए भी कियां जाताहे । 
‡ ७ अवय॒व 
[सिद्धान्त के निरूपण ॐे वाद्‌ न्याय के सक्तम पदां जवयव का निरूपण 
कम-प्राप्ठ हे 1 अतएव उसका निरूपण प्रारम्भ करते है । ,. 
अनुमान "वाक्य के एकदेश" मवयव [ कहलाते ] ह । चह प्रतिज्ञा . आदि 
पाच 1 जैसा कि न्यायसूत्र मे कहा ] है-- 
१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ओौर ५ निगमन अवयव हैँ । 
१ उनमें से साष्य-घमं-युक्त "पक्ष" का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिज्ञा 
{ कहलाता ] है 1 जैसे यह "वै वह्ियुक्त है" । [ इसमे पव॑त "पक्ष" है, च्लि 
, सष्यः. है! वह्िमाच्‌ पवतः" इस ल्प में साष्य-वमै-विशिष्ट पक्षः का 
प्रतिपादक वचन होने से यह्‌ प्रतिज्ञा है |। 
२ तृतीयान्त अथवा पञ्चम्यन्त लिङ्ग का प्रतिपादक वचन हेतु" है। जैसे 
धूमवस्वेन' अथवा श्धुमवच्वात्‌" 
३ व्याप्ति सहित दृष्टान्त का कृथन "उदाहरण. है । जसे “जो जो धूमयुक्त 
होता है वह असि युक्त होता है, जैसे महानस" [ रसोई.घर ] । 
१ न्या० सूु० १, १,३२ 
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यो यो धूमवान्‌ सोऽभ्निमान्‌ यथा सहानस इति । पन्ते लिङ्गोपसंहार- 
वचनमुपनयः | यथा बहिव्याप्यधूमवांश्चायसिति; तथा चायसिति.वा। 
पक्ते साभ्योपसंहारवचनं निगमनम्‌ । यथा तस्मादभिमान्‌ इति; तस्मात्त: 
थेति वा । एते च प्रतिज्ञादयः; पच्चानुमानवाक्यस्यावयवा इवावयवाः न 
तु समवायिकारणं, शब्दस्याकाशसमवेतत्नादितिं । , 





४ पक्ष [पव॑त आदि ] म लिद्ध का उपसंहारः कथन करना "उपनय" 
[ कहलाता ] है 1 - जसे ओर "यह [ पवत ] वद्धि के व्याप्य घुमसे युक्त है"। 
अथवा ओर "वह्‌ [ पवत ] वैसा [ महानस के समान धूमवान्‌ ] है' । 

५ पक्ष [ पवत | में साघ्य [ वद्धि | का उपसंहार. कथन करना निगमन' 
है । जैसे, "इसलिए [ पवत ] अधिमान्‌ है" । मथवा “इसलिए [ पवत ] वैसा 
[ अच्निमानु | है । | 

यहं प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्य के अवयव के समान [होनेसे 
गौरा रूप से ] भवयव [ कहलाते ] है, 'समवायिकारण" नहीं है । शब्द [रूप 
अनुमान वाक्य ] के आकाश में समवेत होने से [ आकाश ही उसका समवायि- 
कारण है] प्रतिज्ञादि नहीं ]। [ वास्तव मे तो अवयव मौर अवयवी का 
समवाय संबन्ध बताया जा चुक्रा है भौर अवयव अवयवी के समवायि- 
कारण" होते है। जैसे तन्तु पट कै 'समवायिकारणः' है । यहां. परतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं हँ जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का (समवायिकारण' कहा जा सकेै। क्योकि वाक्यतो शब्द रूपै ओर ` 
शब्द का समवायिकारण' आकाश ही है । इसलिये शब्दरूप अनुमान वाक्य का 

समवायिकारण' आकाश ही होगा 1 प्रतिन्नादि अवयव नही] । 
पांच तथा तीन अवयर्वो का प्रयोग ` 

न्याय ओर वैशेषिक दोनो मे परार्थं अनुमान वाक्य के पांच अवयव माने 
गए है परन्तु वेरोषिक दर्न में उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ पदेश, २ निदर्शन, 
४ अनुसन्धान ओौर ५ प्रत्यान्नाय रखे गये हैँ । जन्य द्च्नो मे अवयवो के 
भ्रयोग के सम्बन्ध मे मतसेद्‌ पाया जाता है 1 | 

१ वोद्ध दार्शनिक केवरु एक हेतु कौ, अथवा 'जधिक से अधिक दहेतु जौर 
दृष्टान्त दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते दहै । 

२ जेन दार्शनिकों ने'अधिक्रारी मेद्‌ से अवयर्वोरी संख्या का भेद निर्धारित 


१ प्रमाणवरतिंक +, २८॥। 
२ प्रमाणवातिक १, २८ 


अवयवसंख्याभेदः ] अवयवनिरूपणम्‌ २४१ 


कियादहे। वादिदैव नामक जेन जाचायं ने विशिष्ट अधिकारी के किए केवर 
एक हेतु का प्रयोग ही पर्या माना दहे) दूसरे प्रकार के अधिकारी केरिश्‌ 
भतिन्ञा तथा हेततु दो अवयवो का प्रयोग पर्याक्च माना है। इन दोनो भवय्वो के 
विषय में जेन ओर चौद्ध परम्परा समान दहै। परन्तु जै्नो ने जन्य प्रकारके 
अभ्रिकारियो के रिषि तीन, चार ओर पांच अवयर्वो का प्रयोग भीमानादहे। 


३ सांख्य कारिकाकी माठर वृत्तिके अनुसारं सांल्यमे प्रतिज्ञा, हेतु 
जौर उदाहरण इन तीन अवयवो का ही प्रयोग माना गया हे। 

% शालिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी्है। उन्दने अपनी 
प्रकरण पञ्चिका मेञ ओर कुमारिकम्‌ के अनुयायी पार्थसारथिमिश्रने 
श्योक-वार्तिकः की टीका" नं मीमांसक सम्मत तीन अवयर्वोका दही व्णंन 
करिया है) सेन चायं हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्यने मीमांसर्को के चार 
अवयवः मानने का उज्ञेख किया है । वह यथार्थं नहीं है । क्योकि मीमांसर्को के 
दोनो सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानते! उन तीन अवयर्वोकेभीदो 
भ्रकार दो सकते ई 1 

^उदाहरणपयंन्तं यद्धोदाहरणादिकम्‌ । 

अर्थात्‌ तीन अवयव. या तो उदाहरण पर्यन्त दो सकते हँ अथवा उदा- 
हरणादिक तीन हो सक्ते ईहै। उदाहरण परथन्त तीन का भर्थंप्रतिक्ञा, हेतु 
तथा उदाहरण यह तीन होगा 1 जोर उदाहरणादिक तीन का अर्थं उदाहरण, 
` उपनय, निगमन यह तीन होगा 
पश्चिमी तक में जवयर्वो का प्रयोग- 

पश्चिमी तकं के प्रवतंक अरस्तू ने भी इसी भरकार अनुमान वाक्य के तीन 
अवयव माने है जौर उनका विभाजन “उदाहरण पर्यन्तः ओर “उदाहरणादिः 
इन दो प्रक्रियार्यो से करिया हे। उसके भनुखार्‌ परार्थानुमान में उदाहरण 
पर्यन्त अर्थात्‌ प्रतिन्ता, हेतु, उदाहरण इन तीन अवयर्वो का प्रयोग होता हे ॥ 
जीर स्वार्थानुमान मे उदाहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय भौर निगमन 


इन तीन जवयर्वो का भ्रयोगहोतादहै! स्वार्थानुमान मेँ प्रयुक्त होने वारे 
उदाहरणादिक जवयव प्रयोग को पश्चिमी तकं मे “सिन्धेटिक सिकाजिञ्म' संयोजक 





अनुमान कहा जातादहै) जर परार्थानुमान मेँ प्रयुक्त होने वारे उदाहरण 


. 9 स्याद्धाद्‌ र° एृ० ५४८ । २ स्याद्ादु र० प° ५६४) 
३ प्रकरण पञ्चिका एू० ८३, ८५1 ४ अनुमानश्ोक । 
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५ £ 
| ८ तण । । 
तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः। स च सिद्धब्याप्तिकयोधेमेयोव्यौप्याङ्गीकारेण 
अनिष्टव्यापकप्रसञ्जनरूपः । यथा '्ययत्र॒ घटोऽमविष्यत्‌ तर्हिं मूतल- 


भिवाद्रद्यत्‌ः इति । 
स॒ चाय तकः प्रमाणानासनुत्राहकः | तथाहि पवंतोऽयं सानि 


पर्यन्त अवयव प्रयोग को (जनेरेरिक सिखाजिञ्मः विक्केषक-अनुमान कहा जाता 
है । इनमें से "विन्थेरिक सिकाजिज्मः का स्वरूप इस प्रकार वनता है-- ` 

१ उदाहरण । जहां जहां धूम होता दहै वहां वहां ञश्चिदहोती है जेसे 
महानस मे- 

२ उपनय । यह पर्व॑त धूमवानू हे! 

३ निगमन । इसरिषए यह [ पर्वत ] वद्धिमान्‌ हे 1 

इसमे उदाहरण को “मेजर प्रेमेसिसः, उपनय को “माद्नर मेमेतिस, 
जौर निगमन को कन्कर्यूज॒न' कहा जाता है । परार्थाचुमान में प्रयुक्त होने 
नारे 'अनेरेटिक सिकाजिजम' मे प्रतिक्ञा को 'कन्वरघूज्‌न, हेतु को (मादनर 
भरेमेसिस' ओर उदाहरण को “मेजर प्रमेसिसः कहा जाता है । उस विशेषकर 
अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा-- 

` १ प्रतिज्ञा | कन्क्ल्यूज॒न ] यह पव॑त वहिमान्‌ है । 
२ हेतु [ माइनर प्रमेसिस ] क्योकि वह धूमवान्‌ है । 
३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] ओौर जहां जहां धूम होता हे वहां व 


चदि होती है जेसे महानस मे। 
८ तके 


अवयर्वो के निरूपण के वाद्‌ क्रमप्राक्च (तकः का निरूपण प्रारम्भ करते हे । 
तकं अनिष्ट प्रसद्ध [को कहा जाता] है। गौर वह दो व्याति युक्त धर्मो 
मे से व्याप्य के स्वीकार करते से अनिष्ट व्यापक की प्रसक्तिल्पदै। जेसे थदि 
यहां घडा होता तो दिखलाई देता" । [ यह "जो होता है सो दिलाई देता है" 
यह व्याप्ति है । इसमे होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है । यदि यहां घडा 
होता" इस व्याप्य को स्वीकार करके, "तो दिखलाई देता" इस अनिष्ट की प्रसक्ति 
करना तकं है । जहां घडा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 
प्रसज्जन रूप है ]। 

यह तकं [ स्वयं प्रमारा नहीं है किन्तु ] प्रमाणो का अनुग्राहक [ समथ॑क ] 
है। जसे कि यह पवेत अमि युक्त है अथवा अथि रहितः इस सन्देह के गाद 
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उतानधिःः इति सन्देहानन्तरं यदि कथ्चिन्मन्येतानमिग्यमिति तदा. 
तं प्रति ्यद्ययमनमिस्भषिष्यत्‌.. तदानभित्वादधूमोऽप्यभविष्यत्‌? इत्य- 
भूमप्वपरसञ्जनं क्रियते । स एष प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अयं चानुमानस्य 
विषयशोधकः । प्रवतेमानस्य धूमवनत्त्वलिङ्गकानुमानस्य विषयमम्रिमलु- 
जानाति! अनभिमच्चस्य प्रतिद्तेपात्‌। अतोऽनुमानस्य भवर्यनुप्राहक इति। 
अत्र कश्चिदाह तकः सराय एवान्तभेवतिः इति । तन्न । एककोटि- 
निधितबिषयस्वात्‌ तकस्य । ह: | 
९ निणयः 
निणंयोऽवधारणज्ञानम्‌ । तच प्रमाणानां फलम्‌ । 
१० वादः 
तच््वुभुल्सोः कथा वादः । स चाष्टनिग्रहाणामधिकरणम्‌ । ते च 
यदि कोई यहु कहै कि “यह असनि रहित होता है" तो अथि .रहित होने से घूम 
रहित भी होना चाहिए" इस प्रकार [धुमवान्‌ दिललाई देने वाले पर्व॑त में भनि] 
अघरुमवच्व [ ध्रुम॒राहित्य ] की प्रसक्ति की जाती है । यह्‌ [ मनिष्ट] प्रसङ्ध 
तकं" कहा जाता है । ओर यह अनुमान कां विषय शोधक होता है । प्रवत॑मान 
धूमवस्व लिद्धक अनुमान के विषय [ साध्य ] अनिका बनुमीदन करता है। 
` अनननिमत्व का निषेध करके 1 इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता है । 
यहां [ तकं के विषयमे] कोई कहता है कि "तकं संशय क ही अन्तगं 
होजाता हैः । वह ठीक नहींहै.। तकं के एक कोटि म निश्चित रूप होने से 
[.संश्य उभयकोटिक ज्ञान -होता है । ‹स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इस संशय के उदाहरण 
में किसी एक कोटि मँ निश्वय नही है परन्तु तकं एक कोटि में निशित ह इसलिए 
वह्‌ संशय के अन्तर्ग॑त्‌ नहीं हो सकता है | 
जेन परम्परा. मे अकलङ्क॒ने परोक्तं प्रमाणके एक मेदके रूपें तक 
को मी एक रमाण साना हे सीमांसा में "तक के.ङ्एु ऊहः शब्द्‌ का प्रयो 
इजा हे । त्रिविधश्च ऊहः । मंज्-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय ओर बौद्ध 
दोनो परम्परारओं मेँ (तकः को प्रमाण खूप नहीं अपितु प्रमाणो का 'अनुभ्राहक' 
दी मानाहे। मीमांसा मे मी यही स्थिति समक्षनी. चादिद्‌। ` | 


९ निरणंय 
'निणेय' निश्वयात्मक ज्ञान [ कहलाता | है ओर वह प्रमाणो का फल 
{ हेता ] ह । ॥ 


१० वाद. ध 
तच्वज्ञान के इच्छुक [ वादी प्रतिवादी. ] की कथा "वाद" [ कहलाती ] है 1 


रष तकंभाषा । [ कथोभेदाः ` 
न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, हेत्वामासपच्चकच्च इत्यष्टौ निग्रहाः । 


१९१९ जदपः 
(~ (५ न € ^~ 
उभयसाघनवती विजिगीषुकथा जल्पः । सा च यथासम्मवं सवनिग्र- 
हाणासधिकरणम्‌ । परपन्ते.दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्च 1 


१२ वितण्डा | 

स एव स्वपक्षस्थापनादीनो वितण्डा । साच परपक्षदूषणमात्रपयेव- 
साना । नास्य वैतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । 

कथा तु नानावक्ठृकपूरवोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्यसन्दभः। 

ओौर वह आठ निग्रहस्थानों का विषय है। वह [आठ निग्रहुस्थान जो वादे 
लागू हो सक्ते है, ये है] १ स्थून, २ अधिक, ३ अपसिद्धान्त ओौर पांच 
हेत्वाभास । ये [ मिलकर ].माठ निग्रह [ स्थान, वादमें लागर होते ] है। 
११ जत्य 

दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपने अपने पक्ष | के सधनसे 
युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] की कथां "जल्प" [ कहलाती | है । 
ओौर वहु यथासम्भव समस्त [ बाईस ] निग्रहस्थानों का अधिकरण है । 
ओर परपक्ष के खरुडन हो जाने पर अपने पक्ष के निणंय में समाप्त होने वालीः 
[ कथा जल्प ] है } 

१२ चितर्डा 

अपने पक्ष की स्थापना से रहित वह [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] ही 
'वितरडा' [ कहलाता ] है! ओर वह केवल परपक्ष के दूषणा मे समाप्त होता 
है । इस वैतरिडक का [ अपना ] स्थापनीय [ कोई ] पक्ष नहीं होता है [ अर्थाद्‌ 
वह किसी को अपना पक्ष कहु कर स्थापित नहीं करता है केवल दूसरे के पक्ष 
का खरडन ही करना अपन प्रयोजन मानता है ]। 

अनेक ॒वक्ताओों से युक्त पूवं पक्ष ओर उत्तरपक्ष का प्रतिपादक वक्यसमुह 
कथा [ कहुलाता ] है । 
कथा सेदो का तुरूनास्मक विवेचन-- 

अनेक वक्ता मिरु कर किसी त्व के निर्णय अथवा जय पराजय के रिष 
पूर्वोत्तर पक्त के रूपमे जो चर्चया वार्ताछाप करते ह उसको "कथाः कहते है । 
उसके तीन मेद दहै १ वाद्‌, २ जल्प ओर ३ वितण्डा । इनमें से तच्वक्तान की 

इच्छा से गुर या सब्रह्यचारी मादि के साथजो कथा होतीडै उसको श्वाद्‌' 


: कथाभेदाः | कथाभेदनिरूपणम्‌ २४५ 


कहते है 1 अपने पाण्डित्य जादिके द्योतन के छिए्दो प्रतिद्वन्द्वी पण्डितो 
- आदि मजो कथाः होती है उस के जस्प' ओर "वितण्डा दो मेद्‌ हैँ) यदि 
वह दोनो वादी ओौर प्रतिवादी अपने अपने पत्त की स्थापना जौर दूसरे का 
खण्डन करते है तो उस "कथा" को "जप कहते हैँ । जर जहां एक वादी तो 
. अपने पक्त की स्थापना करतारहै परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्त की 
स्थापना नहीं करता केवर पिके का खण्डन मान्न करता है उसको वितण्डा 
. कहते है । इस प्रकार न्याय शाख में कथा के तीन सेद्‌ माने गण ह । 
आयुर्वेद के परसिद्ध मन्थ श्चरक' मेँ मी इन त्रिविध कथाओं की चचा की 
गई हे । परन्तु वहां उनके वणन की रोली मे ऊद मेद है । भ्चरक' ने (कथाः 
के स्थान पर 'सम्भाषाः कान्द का भ्रयोग करिया दहै ओर उस “सम्भाषा' कै प्रथम 
दो सेद्‌ किए है एक 'सन्धाय-सस्भाषा' ओर दूसरा 'विगृद्य-सम्भाषाः । इनमें 
से "सन्धाय सम्भाषाः न्याय की ष्वाद्‌" कथा के स्थान परदहै। भौर दूसरे 
"विगृह्य सम्भाषा" के फिर (जस्पः ओर "वितण्डा" यह दो मेद करिए गए है] 
इस प्रकार चरक का प्विगृहय-सम्भाषा' ओर न्याय का पविजिगीषु-कथाः शब्द्‌ 
समानाथंक हे । इसीक्िषु न्याय दर्शन के वारस्यायन भाष्य में 'विगूदयेति 
विनिगीषया' ओर न्याय सूत्र स (ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌" मे भी शियः 
कर्व्दोौ का प्रयोग किया गया) । । 
जेन परग्परामे (कथा का केवर एक ही मेद्‌ माना है ष्वाद' । उन्होनि 
(जरपः ओर “वितण्डा को (कथाः नहीं जपि तु (कथाभास' मानाहै। इस 
विषय को उनके (कथात्रयभङ्ग' नामक यन्न विस्तार पूर्वकं वर्णन करिया 
गया है] न्याय परम्परा में विजिगीषु छल" ओर असदुत्तर रूप जाति, का 
भ्रयोग कर फे भी अपने प्रतिवादी को पराजित कर सकता हे परन्तु जेन 
आचार्यो ने कथा में खुल" जादि के प्रयोगं का सर्वथा निषेध किया हे । इस- 
किप्‌ उनके मतानुसार "विजिगीषु" भी र्गभग (तच्वदुञुस्सु" के समकच्त ही हे । 


भारम्भ में वौद्ध भी कथा के तीन ही प्रकार के मेद्‌ मानते थे परन्तु अन्ते 
नाके समान वह भी कथाका एक ही सेदं मानने ल्ये। 


कथा के "वादः “जल्पः “वितण्डा खूप तीर्नो सरदो के निरूपण के वाद्‌, 
ऋम प्राक्च होने से हेत्वाभास का दुवारा वर्णन प्रारम्भ करते ह । यद्यपि पहिङे 
अनुमान के प्रकरण में मी हेत्वाभास का वणेन किया जा चुका है परन्तु यहां 
क्रम प्राप्ठ होने से उनका दुवारा वर्णन क्ियाजारहाहे। यह हेव्वामार्सो का 
बारा वणेन तो जवश्य है परन्तु वह केवर पुनसक्ति-माच्र नहीं हे । अपितु 
उसमे कच विदतेष ज्ञातव्य नदे वातं मी यहां दी गड द । 


२४६ | तकंभाषा.  [ हित्वामासाः 


१२ हेत्वाभासाः | 

उक्तानां प्चधमतवादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण दीना अहे- 
तवः। तेऽपि कतिपयदेतुरूपयोगाद्धेतुबदाभासमाना हेत्वामासाः। ते च 
असिद्ध-विरुदढ-अनैकान्तिक-परकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-सेदात्‌ पञ्चैव । 

अ्रोदयनेन श्याप्रस्य हेतोः पक्षधसेतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदमावोऽ- 
सिद्धि इत्यसिद्धिलक्षणसुक्तम्‌ । तच यद्यपि विरद्धादिष्वपि सम्भवतीति 
साङ्कयं प्रतीयते । तथापि यथा न साङ्कय तथोच्यते । यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समथेश्च दुष्टज्ञप्ौ स एव ॒दुष्टज्ञप्तिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति । तेनेव पुरावस्फूतिकेन दुष्टो ज्ञापितायां 
कथापयेवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्याुपयोगात्‌ । तथा च सति यत्र 


१३ हेत्वाभास 
[अनुमान प्रकरण में] कहे हए पक्षधम॑त्व आदि [ १ पक्षसच्व, २ सपक्षसच्व 
३ विपक्षग्यावृत्तत्व, ४ अवाधितविषयत्व, ओर ५ असतुप्रतिपक्षत्व इन पांच | 
रूपों मसे किसीएक कूपसेभी हीन [ होने से जो वस्तुतः ] अहैतु है! वह्‌ 
भी [ तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसच्वादि रूप ] हेतु के 
कतिपय धर्मो के योगसे हेतु के समान आभासित होनेसे "हेत्वाभास" [ कहुलाति ] 
है! ओौर वह १ असिद्ध, २ विरु, ३ अनैकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 
त्ययापदिष्ट मेदसे पांच दही होते है। | 
इनमें से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते समय न्याय- 
वातिके-तात्पयंटीका-परिशुद्धि' के लेखक ] उदयनाचायं ने श्या्िघुक्त देतु की 
पक्षधर्मतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है ओौर उसका अभाव.असिदि है यहं ` 
असिद्धि का लक्षण किया है। ओर यह लक्षण" यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य 
हेत्वाभासं ] मे भी हो सकता है इसलिए साद्धयं प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार साद्धुयं [ दोष ] नहो [ सके ] इस प्रकार [ उसकी व्याख्या ] कहते है। 
जो [ दुष ] साधन मे पहिले प्रतीत होता है ओर [ उस हेतु की ] दष्टता-सूचन 
मे समथं होता है वही [ उस हेतु का ] दृष्टतासुचक अतु दूषण होता है ` 
[ वाद में प्रतीति होने वाल्ला ] अन्य [ दूषण, दूषण ] नहीं । [ होता क्योकि | 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वले दोष] से दृष्ता सूचित्तहो जने पर [वादी ` 
अथवा प्रतिवादी के निग्रहुस्थानमेंञाजानेसे ] कथा की [ जय-पराजय निरय 
| ; खूप ] समाप्नि हो जनि से उसके आश्रित रहने [गौर वाद में प्रतीत हने ] बाले 
` अन्य [ दोष ] का [ कोई | उपयोग मदहोने से [ उस वादमें प्रतीत होनेवाले का 
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विरोधो साध्यविपयेयव्याप्याख्यो दुष्ज्ञप्निव्यमिचारादयस्तथाभूतास्तेऽ- 
तेकान्तिकादयखयः। ये पुनव्यौधिपक्षधर्मताविशिष्देतुस्वरूपनज्ञप्त्यमावेन 
र्योक्ता असिद्धचादयो द्टजञपरिकारकाः, दूषणानीति यावत्‌। तथाभूतः 
सोऽसिद्धः। | । 
सं च तरिविधः । आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्यप्यत्नासिद्धभेदातु । तत्र यस्य 
हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्धः। यथा 'गनारविन्दं सुरभि, अरवि- 
न्दलात्‌, सरोजारिन्दवत्‌'] अघर हि गगनारविन्द्‌माश्रयःस च नास्त्येव । 
अयमप्याश्रयासिद्धः । तथाहि “वटोऽनित्यः कायत्वात्‌ परवत्‌ 
इति । नन्बाश्रयस्य घटादेः सच्वात्‌ कायेतवादिति हेतुनोश्रयासिद्धः, 
सिद्धसाधकस्तु स्यात्‌, सिद्धस्य घटानिव्यत्वस्य साधनात्‌ । 
कोई मूल्य नहीं छयेता ३1 ] रला हने पर जहां 'साष्यनिपयंय व्यानि" रूप विरोव ` 
[ दोष पदिले प्रतीत होने से ] दृष्टतासूचक है वहां "विरद" दैत्वाभास है [ विरोध 
कै वाद वहां असिद्ध का लक्षण मभी भले दी प्रतीत हो'परन्तु अब उप्तका कोई 
उपयोग नहीं है! इसलिए वहाँ केवल विरुढ हेत्वाभास व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा! जतएव 'असिद्ध' ओर "विरुद्ध का सङ्कुर होने का कोई 
अवसर नदीं है । ] इसी प्रकार जहां व्यभिचार आदि वेते [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दुष्टतासूचकं ] है वर्ह “अनेकान्तिक' आदि तीन [ हेत्वाभास होगे । वहां 
भी वाद मे असिद्ध का सक्षण प्रतीत होने पर भी असिद्ध व्यवहार नहींहोगा 
अतः साङ्धयं की शङ्का नहीं हौ सकती है ] भौर फिर जो . व्याप्ति मौर पक्षधर्मता- 
विरिष्हेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से. पूर्वोक्त असिद्ध दि दुष्टतासूचक 
सर्थात्‌ दूषण है वह असिद्धः [ हेत्वाभास ] है। एेसी व्याख्या करने से असिद्ध 
काकरिसी के साथ सङ्कर नहींहो सकता है] । 

. ओर वह [ असिद्ध ] तीन प्रकारका होता है 1 १ आश्वयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्ध भेदे) जिस हेतु का ञाश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष} न 
प्रतीत होता हो वह, आश्रयासिद्ध" [ हेत्वाभास ] है । जसे जाकाश्च, कमल 
सुगन्धित दै, कमल होने से, तालाव में उत्पल हुए कमल के समान" । यहां 
अकाश, कमल [ पष्प ] आश्वय [ अर्थाद्‌ पक्न ] है। ओर वह [ वस्तुतः ] है . 
ही नहीं । [ इसलिए “जरविम्दत्वात्‌" यह हतु 'आाश्रयासिद्ध' दैत्वाभास है ] । 

यह भी आश्रयासिद्ध" है जैसे वट अनित्य है, कायं होने से पट के समान । 
[ प्रश्र | आश्चयभ्रुत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान में 
भयुक्त | "कायंत्वातु" हेतु 'आश्वयासिद्ध' नहीं हो सक्ता है । सिद्धसाघक तो कहा 


र्त । तकंमाषा [ स्वरूपासिद्ध 


सेवम्‌ । न हि स्वरूपेण कञथिदाश्रयो भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधसेवस्वेन । तथा चोक्तं साष्ये-- 

नादुपलब्ये न निर्णीतिऽ्थंऽपि तु सन्दिरघेऽथं न्यायः प्रयतते" 

न च घटे नित्यत्वसन्देहोऽस्ति ! अनित्यत्वस्य निधितस्वात्‌ । तेन - 
यद्यपि स्वरूपेण घटो विदयते, तथाप्यनित्यत्वसन्देहामावान्नासावाश्रय 
इत्या्रयासिद्धत्वादहेतुः । 

स्वरूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते । यथा (सासान्यस- 
नित्यं कृतकल्यात्‌' इति । छृतकतवं हि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव । 

भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एव । यथा ्रथिव्यादयश्चस्वारः परमाणवो 


जा सकता है पूर्वसिद्ध घट के अनित्यत्वका ही साधकं होने से। [ फिर गाप 
उसको 'माश्रयासिद्ध केसे कहते है ] ? 

[ उत्तर ] एेसा कहना ठीक नहींहै [कि इस अनुमान में कायत्वात्‌ हेतु 
आश्रयासिद्ध नहीं है । क्योकि ] कोई [ घट आदि ] वस्तु स्वरूप से अनुमान का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती दहै, किन्तु [ 'सस्दिग्वसाघ्यवान्‌ पक्षः" इस 
लक्षण के अनुसार | सन्दिग्ध धमं का आश्रय होनेसेही) [ अनूमानका 
आश्रय या पक्ष बनती है ] जैसा कि [वात्स्यायन] भाष्य में कहा भी है कि-- 

[ सर्व॑या ] अज्ञात अर्थं अथवा [ स्वंथा | निधित [ज्ञात ] अथं में 
[ न्याय | अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध अथं मे" [ ही अनुमानं 
की प्रवृत्ति होती है । - इसलिए घट भी सन्दिग्ध-साध्यवान्‌' होने पर ही अनुमान 
का "आश्रय अथवा पक्ष" हो सकता है | । 

[ किन्तु ] घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है । अनित्यत्व का निश्वय होने 
से। इसलिए यद्यपि स्वरूपतः घट विद्यमान है तथापि अनित्यस्व का सन्देह न 
होने से वह्‌ [ सन्दिग्धसाघ्यवात्‌ न होने से | आश्रय" [ पन्न ] नहीं है । इसलिए 
{ कायंत्वातु हेतु ] 'आश्चयासिद्ध' होने से अहेतु [ हेत्वाभास ] है। 

स्त्ररूपासिद्ध' [ हित्वामास ] तो वह्‌ कहलाता है जो हेतु [ अपने ] आश्रय 
{ पक्ष | में नहीं पाया जाता है । ` जैसे सामान्य [ घटत्व जाति ] अनित्य है 
कृतकं [ जन्य | होने सेः। [ इस अनुमान में | कतकत्व हेतु आश्रय [ पक्ष | 
सामान्य में नहीं रहता है [ क्योकि सामान्य कृतक नहीं, नित्य है। इसलिए 
यहां @ृतकत्व' हेतु स्वरूपासिद्ध" है | । 

'भागासिद्ध' भो स्वरूपासिद्ध" ही [होता] है । जैसे प्रथिवी आदि चार [के] 

` परमाणु नित्य दै, गन्धयुक्त होने से" यहां गन्धवत्व' [हेतु] पक्ष बनाए हए पृथिवी, 
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निस्यगन्धवन्त्वातः इतिं । गन्धवन्तं हि पक्षीछ्रतेषु सर्वेषु नास्ति; ए्रथिवी 
सात्रघरत्तितवात्‌ ¡ अतएव भागे स्वरूपासिद्ध: । 

तथां विशेषणासिद्ध-विरेष्यासिद्ध-असमथंविशेषणा-सिद्ध-असमथंविशेष्यासिद्धा- 
दयः स्वरूपासिद्धभेदाः ! तत्र विशेषणासिद्धो यथा शब्दो नित्यो द्रव्यत्वे 
सव्यस्पं्शत्वात्‌ः । अत्र हि द्रव्यव्वविशिष्टमस्पशतवं हेठनीस्पशेत्वसात्रम्‌ । 
शब्दे च द्रव्यसबं विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌; अतो विशेषणासिद्धः। न 
चासति विश्नेषे द्रव्यत्वे तद्िशिष्टमस्पशेत्वसस्ति । ` विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्यभावात्‌। यथा दण्डमात्राऽमावे पुरुषाऽभावे वा दण्ड 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सव्यप्यस्पशत्वे द्रव्यत्वविर्ष्टस्य 
हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । 

विेष्यासिद्धो यथा शब्दो निस्योऽस्पशस्वे सति द्रव्यत्वात्‌ इति । 
अत्रापि विशिष्टो हेतः न च विशेष्याऽभावे विशिष्टं स्वरूपमस्ति । 
विशिष्टश्च देतुनोस्व्येव । 


जल, वायु, असि इन चार के परर्माणु ] सनम तहींहै। केवल पृथिवीमें 
रहने वाला . होने से। इसलिए [ पक्षभरुत चार परमाणुभों के ] माग [ अर्थाव्‌ 
पृथिवी को छोड कर रोष तीन प्रकार के परमाणुभों ] में [ अविद्यमान होनेसे] 
स्वरूपासिद्ध है 

इसी प्रकार १ "विशेषरासिद्ध', २ "विेष्यासिद्ध", ३ असमथंविशेषणासिद्ध 
गौर ४ असमथंविशेष्यासिद्ध आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के मेद है 1 उनमेसे 
विश्ेषणासिद्ध' जसे, शशष्द नित्य है द्रव्य होकर स्पद्यं रहित होने से" । यहां [इस 
अनुमान में | द्रव्यत्वविदिष्ट 'अस्पशेत्व हेतु है केवल मस्प्चैत्वमात्र नहीं । भौर 
शब्द मेँ विश्ेषणभूत द्रव्यत्व नहीं है । [रब्द के] गण होने से । इसलिए [ विश्चे- 
पणाभावे विरिष्टस्याप्यमावः' इस नियम.के अनुसार द्रव्यत्व रूप विङेषणा के 
सभाव में द्रव्यत्वे सत्यस्पच्॑त्वात्‌" यहं विशिष्ट हेतु भी नहीं है. विश्ञेषणासिद्ध' हे । 
विशेषण ` द्रव्यत्व के न होने पर तद्विशिष्ट अस्प्॑त्व [ रूप विशिष्ट हेतु] भी 
नहीं है 1 विशेषणा के अभाव में विशिष्टका अमाव होने से। जैसे [ दश्डी पुरुषः 
इस प्रतीति मे विशेषणा रूप ] दरडमाच्र के अमाव में अथवा [ विदोष्यमूत ] 
पुरुष के अमाव मे [अर्थात्‌ केवल दर्ड अथवा केवल पुरुष होने पर्‌] दरडदिशिष्ट 
पुरुष का अमाव होता है । इसलिए [ शब्द में ] मस्पर्त्वं [ स्प्चंराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ट [ अस्पक्च॑तव खूप | हतुकेन होने से स्वरूपासिदत्व' है । 

"विकेष्यासिद्ध' जसे [उसी को उत्टा करदेन से ] शब्द नित्य हे स्प 
रहित [ होकर ] द्रव्य होने सेः । यहां भी विषिष्टहितुहै। [ शव्द मे विरेषणा 


२५८० । तकंमाषा । { स्वरूपासिद्धः | 


असमथंविशेषणासिद्धो यथा, शब्दो नित्यो गुणस्वे सत्यकारणकत्वातः। 
अचरे हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किंञ्ित्‌ सामथ्यमस्तीति । षिरेष्यस्या- 
कारणकलस्येव नित्यस्वसाघने सासथ्यौत्‌। अतोऽसमथविशेषणता | 
स्वरूपासिद्धत्वं तु षिेषणासावे विशिष्टस्याप्यमावात्‌ । 

ननु विशेषणं गुणत्वं तत्र शब्देऽस्त्येव, तत्कथं विशेषणामावः ? 

सत्यमस्त्येव गुणल्वं, किन्तु न तद्धिशेषणम्‌ । तदेव हि हेतोर्विशेषणं 
सवति. यदन्यठ्यवच्छदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्वं तु निष्प्रयोजनमतो 
ऽसमथंसित्युक्तमेष | 

असमथेविरेष्यो यथा तत्रैव तद्रैपरीत्येन प्रयोगः । तथाहिः शब्दो दो 
निव्योऽकारणकत्वे एति गुणत्वात्‌" इति । अत्र तु विशेषणसात्रस्येव नित्य- 
सखसाधने समथेत्वार्‌ विशष्यमसमथेम्‌ ! स्वरूपासिद्धस्वं तु विसेष्यामावे 


रूप ॒ अस्परच॑त्व तो है परन्तु विशेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है क्योकि शब्द द्रव्य नहीं 
अपितु गणा है । इसलिए ] विशेष्य के.अभाव में विशिष्ट हेतु [पक्षभरूत शब्द मे] नही 
रहता है । [अतएव] विशिष्हैतु [रब्दभे] नहं है [इसलिए यह भी स्वरूपासिदढही हओ] । 
असमथ विश्ेषणासिद्ध' जसे शब्द नित्य है गृण होकर कारण रहित होने से। 
यहां [ इस अनुमान मे | विशेषणा गुणत्व" की कु भी उपयोगिता [सामथ्यं] नहीं 
है! विशेष्य ङ्प अकारणकत्व' का ही नित्यत्व-सिद्धिमे सामथ्यं होनेसे। 
[ अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणकत्व हतु ही पर्याप्त है । जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारण नहीं होता वह्‌ नित्य कटलाता है फिर चाहे वह्‌ 
रव्य हो या गख । नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अश्वा गुणत्व का कोई 
उपयोग नहीं है ] । इसलिए “असमथ विशेषता है । [उस असमर्थं विश्ेषराका] 
(स्वरपासिद्धत्व' तो विरेषण के अभाव में विरि का अमावदहौनेसेहै। 

[ प्रश्च | चिशेषण॒ गुणत्व वहां शब्द मेहि ही, फिर विशेषण का अभाव 
कंसे [ कहते है ] ? 

[ उत्तर ] ठीक है गुणत्व [ शब्द मे अवश्य ] है किन्तु वह विशेषण नहीं 
है। वह दही दहेतु श विरेषण होता है जो अन्य का व्यावतंक ओर सप्रयोजन हो, 
[ इस अनुमान में ] गुणत्व तो निष्प्रयोजन ही है यह [ अभी] कट चकै है। 
[ शव्द के नित्यत्व की सिद्धि, में. अकारणाकत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न हीने से वहं व्य्थंही है यह अभी कहा था ]) 

अ्षमर्थविक्ेष्यासिद्ध' जैसे उस [अनुमान] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
, जैसे कि शब्द नित्य है कारण रहित गुण होने से" 1 यहां तो नित्यत्व सिद्धिमें 





* “ विशेपणमात्र [ अकारणकत्व ] का ही सामथ्यं होने से विशेष्य [ गुणत्वे सति यहं 


व्याप्यत्वासिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५१ 


विशचिष्टाभावाद्‌, विशिष्टस्य च देतुतेनोपादानात्‌ । शेषं पूववत्‌ । ` 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु स॒ एव यत्र हेतोठ्योधिनोवगम्यते । स द्विविधः । 
एकः साव्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाष्यसम्बन्धी । तत्र प्रथमो यथा 
श्यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, संश्च विवादास्पदीमूतः शञ्दादिः” 
इति । अत्र हि शब्दादिः पक्षः, तस्य श्षणिकस्वं साध्यं, सत्वं हेतुः-न 
त्रास्य हेतोः क्षणिकत्वेन सह च्या प्रमाणमस्ति । 

इदानीमुपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्ध प्रदश्यते । तदयथा शस श्यामो 
सैत्रीतनयत्वात्‌ परिदश्यमानसैत्रीतनयस्तोमवत्‌" इति । अव्र हि सेत्री 
तनयस्वेन श्यामस्वं साध्यते । न .च मेच्रीतनयत्वं श्यासत्वे प्रयोजकं, 
अंश ] असमथं है । [ विक्ष्य -रूप गुणत्व यद्यपि शब्द मेँ हे परन्तु जो अन्यसे 
व्यावत॑क- ओर प्रयोजनवत्‌ होता है वही विरेष्य होता है । गुणत्व स्वरूपतः 
शब्द मे रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व की सिद्धि मे उपयोगी न होने से विशिष्य 
नहीं कहा जा सकता है! अतएव ] विशेष्य के अभाव मे विशिष्टका अमाव 
होने से, ओर विशिष्टके हतु खूप में गृहीत होने से स्वरूपासिद्ध" है । देष सव 
पुव॑वतु [ समश्चना चदिये ]। 

"व्याप्यत्वासिद्ध [ हित्वाभास | तो वहे ही है जहां हेतु की व्याति प्रतीत 
नदीं होत्री । वृह दोप्रकारका है। एक शखाघ्य के साथ असहचरित' [ अर्थात्‌ 
व्यापिग्राहंक-प्रमाणामावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध ] अौर दूसरा *सोपाधिक साध्य 
सम्बन्धी [ अर्थात्‌ उपाधिसदद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला [ उदाहरण | 
जसे जो सत्‌ हैसो श्षशिक है जैसे मेघपटल, ओर विवादास्पद [ शब्द आदि ] 
सतु है" 1 यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षणिकत्व साष्य है गौर सच्व हेतु है 1 
परन्तु उस [ सत्व ] हेतु की क्षणिक्रत्व के साथ व्याति में की प्रमाण नहीं दे । 
इसलिए यह व्यातिग्राहकेप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध है ] 1 

यह पूरा अनुमान आचायं ज्ञानश्री ने एक श्छोक मे इस प्रकार दिखराया हे- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा असी । 
सत्ता शक्तिरिहार्थकर्मणि भितेः सिद्धेषु चिद्धा न सा। 
नाप्येकेव विधान्यथा परक्रतेनापि क्रियादिरभवेच्‌ 1 
द्वेधापि क्षणभङ्गसङ्कत्तिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 

अव उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध को दिखलाते ह जसे कि "वह्‌ द्याम 
है मेची कापूत्र होने से परिद्श्यमान मैत्री के पूतो के समुदाय के समन ! यहां 
मेत्रीतनयत्व [ हेतु | से दयामत्व सिद्ध किया जा रहा है1 परन्तु मेचरीतनयत्व 
रयामत्व में प्रयोजक नहीं है अपितु शाकादि खाय पदाथं [ भन्न ] का परिपाक ही 


०४२ तकंभापां [ व्याप्यत्वासिद्ध 


कन्तु शाकादयन्नपरिणाम एवात्र प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिरुच्यते | 
अतो सेत्रीतनयत्वेन श्यामस्वेन सम्बन्वे शाका्यन्नपरिणाम एवोपाधिः। 
यथा वाप्नेधूमसम्बन्धे अआरद्रन्धनसंयोगः। अतएवोपाधिसम्बन्धादू 
उ्याप्रिनोस्तीति व्याप्यत्वासिद्धोऽयं सेत्रीतनयत्वादिदहतुः | 
तथा परोऽपि न्याप्यत्वासिटः । यथा क्रलन्तवतिनी हिंसा अधमंसाधनं ` 
हिंसातात्‌ क्रतुबाह्यहिंसावत्‌'इति। न च दहिंसातमधर्म प्रयोज कंःकिन्तु निपि- 
त्वमुपाधिरिति पूषेवदुपाधिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिदधोऽयं ईिंसाच्वं हेतुः । 
ननु साष्यन्यापकत्वे सति साधनान्यापको यः स उपावि इल्युरपावलक्षणन्‌। 
तच्च निषिद्धत्वे नास्ति तत्‌ कथं निपिद्धत्वसुपाधिरिति । 
मेवम्‌ । निपिद्धस्रेऽप्युपाधिलक्षणस्य षिदययमानत्वात्‌। तथा हि साध्यस्य 
अघमेजनत्वकस्य व्यापकं निपिद्धत्वम्‌ । यत्र यत्राधसंसाधनखं, तत्र तत्रा 


यहां [इयामत्व मे] प्रयोजक है । ओर प्रयोजक को ही उपाधि" कहते ह । इसलिए 
मेत्रीतनयत्व के इयामत्व के साय [ व्याप्ति अथवा साध्य-सावकमाव सम्बन्य 
[ मानने ] मे शाकादि खाद्य पदार्थो [ अन्न ]का परिपाक ही 'उपाधि' है। 
[ इसलिए वह्‌ “उपाविस वाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" है ] 

[ 'उपाधिसद्धावावु व्याप्यत्वासिद्ध" का सरा उदाहरण भौ दिखलाति ह ] 
अथवा जसे अभिक धुम के साय [ व्याप्ति ] सम्बन्य [ यत्र यत्र वद्धिस्तत्र तत्र 
घुम: ] मे अद्र-इन्धनसंयोगः [ उपाधि ] है। [ इती प्रकार मेत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
मे भी] इसलिए उपाधि का सद्धाव होनेसे व्याति नहीं है इसलिए वह्‌ हेतु 


व्याप्यत्वासिद्ध है । 
जौर भी [उपाधिस द्धावातु] व्याप्यत्वासिद्ध [का तीसरा उदाहरण] जैसे, “यज्ञ 


के अन्तगंत [की गई] हिरा अधमंजनिका है, हिसा होने से, यज्ञ से वाहृर कौ गई 
हिसा के समान" 1 [इस अनुमान मे हिसात्व हेतु है मौर उसमे अधर्मजनकत्व साव्य 
है गौर किन्तु] हिसात्व अधमेजनकत्व का प्रयोजक [ कारण ] नहीं है अप्त 
निषिद्धस्व [ रूप ] उपाधि. [ ही अधमंजनकत्व में प्रयोजक ] है ! इसलिए पूववत्‌ 
उपाधि के चियमान होनेसे यह हिसात्व हतु [भी] "व्याप्यत्वासिद्ध" [हेत्वाभास] है। 
[ प्रक्न | साध्य का व्यापक होकर जो सायन का अव्यापक हो वहु उपाधि 
होता है यह "उपाधि का लक्षण [क्रिया गया] है । ओर वह्‌ [ लक्षश ] निषिद्धस्व 
मे नहीं [ घटता ] है तो निषिद्धत्व [ को ] उपाधि कैसे [ कहते ] है ? 
| उत्तर ] यहु कहना ठीक नदीः है । निषिद्धत्व में उपाधिचक्षण के विद्यमान 
होने से। क्योकि साष्यरूप अघसंजनकत्व का निषिदधत्व व्यापक है ! जहां जहां 
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विरुढः] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ , २४३ 


वश्यं निषिद्धस्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यसानस्वात्‌ ! न च यत्रयत्र 
हिसात्वं, तच तत्रावश्यं निषिद्धत्वं क्रलङ्गहिंसायां व्यभिचारत । अस्ति 
दि क्रलङ्गहिसायां हिंसात्वं, न चात्र निषिद्धव्वमिति । तदेवं त्रिविधोऽ- 
सिद्धो दरितः। 

संप्रति विरुढः कथ्यते । साध्यविपययन्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा 
“शब्दो नित्यः कृतकस्वात्‌ः इति अत्र हि नित्यत्वं साध्यं, कृतकत्वं हेतुः| 
तद्विपर्ययेण चानित्यव्वेन कृतकत्वं व्याप्तः. यतो यत्‌ कृतकं तत्तत्‌ 
खल्वनित्यमेव । अतः साभ्यविपयेयन्याप्रत्वात्‌ कृतकत्वं हेतुविरुटः । 

` साध्यसंशयहे तुरनैकान्तिकः सव्यभिचार । इति वोच्यते । स द्विविधः । 

सावारणानैकान्तिको असाधारणानेकान्तिक्चेति । तत्र॒ प्रथमः, पक्ष 
सपक्ष-विपक्षवृत्तिः.। यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌? इति । अचर प्रमे 
यत्वं देतुः पत्ते शब्दे, सपक्ते नित्ये व्योमादौ, िपत्ते चानित्ये घटादौ 
विद्यते! सरव॑स्येव भ्रमेयत्वात्‌। तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणा- 
नेकान्तिकः। 
` अधर्मृननकत्व होता है । हां वहां निषिद्धत्व अवद्य होता ठै इस प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुभा ] भौर जहां जहां [ साधनभूत ] 
हिसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं है यज्ञाङ्खरत हिसा में 
[ इसका | व्यभिचार हने से, यज्ञाङ्ध हिसा में हिसात्व तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है । [ इस प्रकार तीन तरह का मसिद्ध [ हेत्वाभास | प्रदशित कर दिया । 

२ अव "विरुद्ध [ हित्वाभास ] को कहते हैँ । साध्य विपर्यय [ साष्याभाव ] 
के साय व्यापक हेतु "विरु [ हेत्वाभास ] है जैसे श्न्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से" 1 यहां नित्यत्व साघ्य है गौर कृतकत्व हतु है 1 उस [ साध्य 
नित्यत्व | के विपरीत अनित्यत्व के साय कतकत्व व्याप्त है क्योकि जो जो कृतक 
होता है सोसो निश्वयसे अनित्यदही होता है । इसलिए साघ्यके विपरीत के 
साथ व्याप्त होने से कृतकत्व. हेतु रुद [ हैत्वाभास ] है 

३ साघ्यके संशय का हितु अनैकान्तिक" अथवा. सन्यभिचार' कहलाता है। 
वह द्ये प्रकारका होता है1 साघार्णानेकान्तिक भौर असाधारणानेकान्तिक 1 
उनमें से पहिला [ साधारणानेकान्तिक | पक्ष, सपक्ष, विपक्ष [ तीनों | में रहने 
वाला होता है । जेसे ^शव्दनित्य है प्रमेय होने से" यहां प्मेयत्व हु पक्त शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाशादि मे, सौर विपक्ष जनित्य जलादि में विद्यमान है । सवके 
ही प्रमेय [ज्ञानका विषय] होने से } इसलिए प्रमेयत्व हेतु साधारणानेकान्तिकः दै। 


२५४ तकभापा [ मनैकान्तिकः 


असाधारणानेकान्तिकः स॒ एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पक्ष 
एव वतेते । यथा भूरनिस्या गन्धवत्त्वात्‌" इति । थत्र गन्वच्त देत॒ः। स 
च सपक्षान्निव्याद्‌ व्योमादेः; . विपक्षाचानित्याजलदेवयावरत्तो, गन्ध- 
वन्त्वस्य प्रथिवीमात्रवरत्तित्वादिति । | 

व्यभिचारस्तु लच्यते । सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतोः सपशर 
सति विपक्षाद्‌ उ्याव्रत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ । तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्तस्य तन्नियमाभावो उ्यभिचारः। स च द्वेधा सम्भवति ¡ सपक्ष 
विपक्ष॒यो्रत्तौ, ताभ्यां उ्याघ्रत्तौ च । 

यस्य प्रतिपक्षभूतं देत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः! स एव सस्मतिपक्षः 
इति चोच्यते । तद्यथा श्शब्दोऽनित्यो निव्यधमीलुपलव्धेः, शाब्दो 
नित्योऽनित्यधमोचुपलव्धेः' इति ¡ अत्र साध्यविपरीतसाधकं समानवल- 
मलुमानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यवलो न स प्रतिषलः । 

-----------------__ 
असाधारणानेकान्तिकः वह ही होता है जो सपक्ष विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त 
| केवल ] पक्षमें ही रहता है । जेते पृथिवी नित्य है गन्यवती होने से" यहां 
गन्वत्तव हतु है । भौर वह सपक्ष नित्य आकाशादि से विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यादृत्त हे गन्धवच्व के पृथिवी मात्र मे रहने वाला होने से । 

[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते ह कि इसमें नियमोल्ञद्घुन रूप | 
व्यभिचार तो दिखलाई देता है । जिस हतु के सपक्ष, विपक्ष दोनों सम्भव हँ उसमें 
सपक्षसत्व होने पर विपक्ष व्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गमक होने से नियम है । 
साघ्यविपरीत के साथ व्याप्त उस | हेतु ] में नियम का अभाव ही व्यभिचार है। 
चह [ व्यभिचार | दो प्रकार से होता है । १ सपक्ष निपक्ष [ दोनों ] में रहने पर, 
मोर्‌ [ दुसरा | दोनो मे न रहने पर । | सपक्ष मे सत्व गौर विपक्ष मे व्यावृत्ति 
का नियम है । परन्तु जव दोनों मे रहता है अथवा दोनों मे नहीं रहता है तव, 
इस नियम का उक्ञद्घन होने से सव्यभिचार कहलाता है ] । 

४ जिस [ हेतु ] का प्रतिपक्ष भूत दुसरा हेत विद्यमान है वह श्रकरणसम' है 
जौर वह ही सत्प्रतिपक्षः भौ कहलाता है । जेस [ एक अनुमान है ] शब्द 
अनित्य है नित्य धमं की अगरुपलन्ि होने सेः । [ इसके विपरीत दुसरा तुल्यवल 
भनुमान हे ] शब्द्‌ नित्य है भनित्य घमं की अनुपलन्वि होने से" । यहां [ पहिले 

, अनुमान के ] साध्य से विपरीत का साधक समानवल दसरा अनुमान (्रतिपक्ष' 


प्रकरणसमः `] ` ` हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५५ 


` ` तथाहि ` विपरीतसाधकालुमानं त्रिविधं भवति :। उपजीव्य , 
उपजीवकपर , अनुभयं चेति । तत्राद्यं बाधकं बलबत््वात्त्‌ । यथा अनित्य- 
परमाणुरमतल्वाद्‌ घटवत्‌ इत्यस्य परमाणुस्राघरकाठुमोनं नित्यं 
साधयदपि न प्रतिधक्चः । किन्तु वाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ । तच्च धर्मिभराह- 
कलात्‌ । न हि प्रमाणेनागृद्यमाणे धर्मिणि पस्साणावनित्यत्वातुसानमिदं 
सम्भवति; आश्रयासिद्धः । अतोऽनेनाचमानेन परमारुत्राहकस्य प्रामाण्य- 
सप्यनुज्ञातमन्यथाऽस्योदयासम्मवात्‌ । .तस्मादुषजीव्यं वाधकमेव । 
उपजीवकं तु दुर्बलत्वाद्‌ बाध्यम्‌ । यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ । दृतीयं 
तु सत्प्रतिपक्ष समवलस्वात्‌ | | । क 
यस्य प्रव्यक्षादिप्रमासेन पन्ते साध्यामाघः परिच्छिन्नः स कालात्यया- 
कटलाता £] । इसलिए यह सत्प्रतिपक्ष" कहलता है } । ओर जो [सा्यविपरीत 
साधक होने पर भी ] तुल्यबल. नहीं होता वइ प्रतिपक्ष नहीं होता है । 
क्योकि साव्यविपरीतसाघक अनुमान तीन प्रकार का होता है! १ उपजीव्य 
{ जिसके आश्रित दूसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो द्रे अनुमान के 
माध्ित हये ] ३ अनुभय! उनमें से पहिला [ उपजीव्य अनुमान ] वाधक [ ही | 
होता है वलवान्‌ होने से । जैसे (परमाणु अनित्य है भूतं .[परिच्छिन्-परिमाणवानु] 
होने से घट के समान" । इस [ परमाणु अनिव्यस साधकं अनुमान | का परमाणु 
साधक [ दूसरा अनुमान] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष. नहीं है किन्तु वाधक ही है उपजीन्य होने दे । भौर वह 
[ उपजीव्यत्व ] धर्मी '[ परमाणु ] का साधक होने से है। धर्मरूप 
परमाणु के [ अनुमान | प्रमाण से गृहीत न होने. पर [ परमाणु के ] अनिस्यत्व 
का साधक यह अनुमान [ भो ] नहीं हो सकता है । भश्रयासिद्ध होने से ! इस 
लिए [ आश्रयासिद्ध से वचने के लिए ] इस [ परमाणु कं अनि्यत्व सधक | 
अनुमान से परमाणु ग्राहक [ अनुमान | का प्रामांरय भीस्वौकार कर लिया है 
{ह मानना होगा] । अन्यथा [आश्नयासिद्धिके कारण] इस [परमाणुके अनित्यत्व 
साधक अनुमान |का उदय ही सम्भव न होनेसे! इसलिए “उपजीव्य 
वाक हौ [ होता ] है। गौर "उपजीवक तो दव॑ल होने से वध्य होता है । 
जसे यही [ परमाणु का] अनिच्यत्व [ साधकं ] अनुमान । [इन दोनोंसे 


भिन्न ] 'तीप्तरा [ अनुभय कूप अनुमान ही ] समवल होने से '्त्प्रतिपश्ष" 
होता है। 


= 


५ जिस [हेतु | के साघ्य का भमावे प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निधित हो, वह्‌ 'कालात्ययापदिष्ट" है ओर वही बाधित्तविपयः भी कहलात्ता हे । 


२९६ तकंभाषा [ कालवत्ययापदिष्ट 


पदिष्टः । स॒ एव बाधितविषय इत्युच्यते | यथा अभ्िरनुष्णः कृतकल्वा- 
जलवत्‌" 1 अचर कृतकत्वं हेतुः । तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णव्वं तस्याभावः 
भ्यत्तेणैव परिच्छिन्नः । गिन्द्रियेणाभेरष्णत्वपर्च्छिदात्‌। 

तथा परोऽपि कालाव्ययापदिष्टो;, यथा, “घटस्य क्षणिकत्वे साभ्ये 
प्रागुक्तं सत्वं हेतु । तस्यापि च यत्‌ सायं क्षणिकलं तस्याऽभावोऽ- 
क्षणिकल्वं प्रत्यथिज्ञातकोदिलक्षणेन प्र्यक्तेण परिच्छिच्प्‌। स एवायं 
घटो यो मया पूव॑मुपलब्धः' इति प्रत्यभिज्ञया पृ्ोलुभवजनितसंस्कार- 
सदकृतेन्द्रियप्रमवया पूवौपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति । 

एते चासिद्धादयः पच्छ हेत्वाभासा यथा कथञ्चित्‌ पक्षधमेतवाद्यन्यत 
मरूपदीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिहेतोखयो दोषा भव्याक्नि-अतिव्यापति- 
जसम्भवास्तेऽप्यत्रेवान्तभवन्ति; न तु पच्नभ्योऽधिकाः. । तथाष्िः 
अतिव्याधि्ग्याप्यत्वासिद्धिः । विपक्षमात्रादव्यावरत्तत्वात््‌ सोपाधिः 





जसे अनि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान” । यहां कृतकत्व हेतु है । भौर 
उसका जो साष्य अनुष्णत्व उसका अभाव [ उष्णत्वं असिम] प्रव्यक्षसेही 
निशित है । त्वगिच्िय से अथि में उष्णत्व का निश्चय होने से) 

दूसरा भी कालाद्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ] है । ' जेसे घट के क्षरिकत्व 
की सिद्धि में पहिले कहा हुभा सत्त्व" हेतु । उस [ स्व हतु ] का भी जो पाध्य 
क्षणिकत्व उसका अभाव अक्षशिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि रूप 
[ सहङृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमास ]से ही निधित है! यह्‌ व्ही धटदहैजोमेने 
पहिले देखा थाः इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सहकृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
'्रत्यभिन्ना' [ पहिचान ] से पूर्वाप्रर काल के परिज्ञानसे, घटके स्थायित्व का 
निश्वय होनेसे [यह्‌ हेतु भी 'बाधितविषय' या कालात्ययापदिष्ट' हेत्वाभास है| । 

यहु असिद्ध आदि पाचों हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार पक्षृधम॑त्व' आदि 
[ प्च्चसूपों]मेसे किसी रूप से हीन होने से महेत [ हैत्वाभास ] ह भौर 
अपने साघ्य को सिद्ध नहीं करते है । 

जौर जो केवल व्यतिरेकी" हतु रूप लक्षण के अव्याभि, अतिव्याति भौर 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जति ] है वह्‌ भी इन्हीं [ हेत्वाभासं ] में अन्तगंत 
हो जाते ह 1 वह इन पांच [ हैत्वाभासों | से अलग नहीं हँ । जेसे कि मतिव्याति , 
| दोष | व्याप्यत्वासिद्ध [ हेत्वाभास के अन्तगंत ] है । विपक्षमात्न से व्यावृत्तन 


उव्यस्त्वादयो दोषाः ] हेत्वामासनिरूपणम्‌ २९७ 


कलवा ! यथा गोलघ्षुणस्य पञुखस्य। नोते हि साल्लादिसच्ं प्रयोजकं, 

तु पञ्चम्‌ । तथा भव्यातिर्भागासिङ्त्वम्‌ ! यथा गोलघ्णस्य 
श्ावलेचत्वस्य ! एवम्‌ जसम्भवोऽपि च्वल्पापिद्धिः ! यथा नोलघ्णस्येक- 
शत्स्यति । 





होने ओर सोपाधिक होने के कारण । जेते गौ के लज्ञण पञुत्त' [ के करने पर] 
की [ अतिव्याप्ति व्वाप्यत्वासिद्धि ही है ]! गोत्व मे "साल्लादिमत्व' ही प्रयोजक 
है पयुत्व नहीं 1 [ प्रयोजक्त को ही "उपाधि" कहते ह 1 इसलिए यह्‌ सोपाधिक होने 
ते व्याप्यत्वासिद्ध है जौर विधत्त महिषादि में विमान होने से भी व्याप्यत्वातिड 
है ] । इती प्रकार सन्यपि [ दोष ] . भागात्तिद्ध [ के अन्तगंत ] है जैेगो 
लक्षण "शावलेयत्व' को [ अव्याप्ति भाग में असिद्ध होने से भागास है ञौर 
भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अव्याप्ति स्वह्पासिद्ध के अन्तर्गत हो 
जाती है । ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी “स्वरूपासिद्ध है ! जसे गोलक्षरं 
एकशफत्व' का . [ असम्भवत्व दोप आघ्रयल्प गो मे न पाया जाने मे स्वल्पा- 
सिदहीहोतादै]) 
नवीन जर्‌ प्राचीन हेत्वामासो की तुर्ना- 
इस अकार तकंभाषाकार ने पाँच हेत्वाभासा का पूर्वापेक्तया ऊद जधिक्त 
~ विततार से य्ह दवारा निरूपण क्रिया हे 1 यद्यपि यह सव न्याय-सम्मत 
हेव्वाभाष कहे गए ह फिर मी प्राचीन न्याय-सुत्रोक्त जौर इन हेस्वाभासो 
मे द अन्तर पाया जाता है 1 उनङ़े नामो मेँ मी कुदं अन्तर दे जौर स्वरूप 
मे भी । न्याय-सृत्र सें हेत्वाभास के नाम इस प्रकार गिनाषए गरु है 
सभ्यभिचार-विरद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-अतीतकाला हेत्वाभासः 
तद॑मापा के हेत्वाभास सें सवते प्रथम 'जसिद्ध' हेत्वाभास गिनाया गया 
परन्तु न्यायसूत्र में 'जसिद्धः का कीं उङ्गेख नहीं है ! असिद्ध. के स्थान पर चहां 
साध्यम नाम मिरूता ह जिसे 'जसिद्ध' का स्थानापन्न मान सकते । परन्तु 
न्यायसूत्र के "साध्यसमः" हेत्वाभास को यदि नवीन "असिद्ध हेत्वामासकं स्थान 
पर मानाभी जाय तो वह पूर्णतया सुसङ्गत नदींहोता दै । व्र्योकि तकभापां 
“असिद्धः के जो जाश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध जर व्याप्यत्वासिद्ध वह तीन सेद 
किए है उस प्रकार केेदोकान न्याय-सूत्रो सें ही कोई उक्ञेख सिख्ता ठं भौर 
न उसके ष्वास्स्याचन भाप्यः सँ ही 1 इसके अतिरिक्तं 'साध्यससः कालो उदादरणे 
१७ त० भा० 


र्त तकंभाषा [ हेत्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने द्रव्यं छाया गतिमच्वात्‌ः यह दिया है । यह मी तकमभाषा के असिद्ध 
हेत्वाभास फे उदाहरणो से विद्र भिज्ञ प्रकार का उदाहरण दै । इसमे 
"गतिमचवात्‌ हेतु हे, छाया पक्त है ओर उसमें (द्रव्यत्व साध्य है । न्याय के 
साभ्यकार का अभिप्राय यह है कि यर्म गत्तिमस्व होने से छाया को दव्य सिद्ध 
करने का प्रयत किया जा रहा है। परन्तु-ाया मे गत्तिमख रहता है यह ही 
निशित नहीं हे, वयोकि न्याय-सिद्धान्त मै वस्तुतः दाया स गति नहीं रहती 
है। बीचसें किसी जवरक.दव्य के आजाने से प्रका का जहौ अभावहो 
जाता है उसको छाया" कहते हँ । जष्मँ छाया चरती हुई प्रतीत होती हे, वर्ह 
गतिया तो प्रकाशमें होतीहैया जावरक दव्यसें। उनकी ही गति से 
छाया चरूती हुई भतीत होती दै। इसक्ए्‌ छाया मे गततिरूप हेतु काअरितस्व 
न होने से "साध्यसमः है । इसलिए यह साध्यसमः हेत्वाभास कहकाता हे । 
यह उदाहरण भी तकंभाषा के उदाहरणं से भिन्न प्रकार काडहे। 

२ सन्यमिचार का रक्तग सूत्रकार ने मी “जनेकान्तिकः सम्यभिचारः 
किया है इसकिषए इसे ओर तकैभाषा के सव्यभिचार कोषएक साकहाजा 
सकता है। परन्तु तर्कभाषाकार ने जो इसे (साधारणानेकान्तिक' ओर 
"असाधारणानैकान्तिकः यह दो भेद किए ह वह न्यायसूत्र अथवा उसके भाष्य 
से नहीं पाश्‌ जाते । 

“विरूढ, ओर श्रकरणसमः' हेव्वाभास दोनो जगह ससान ह यद्यपि उनके 
उदाहरणा मे दोर्नो जगह द्धं सेद्‌ पाया जाता है! नौर श्रकरणसम' का 
दूसरा नाम (ससरतिपक्तः भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिरुता हे । 

न्यायसूत्र का 'काङास्ययापदिष्टः भथचा कारातीत' हेत्वाभास तकभाषा 
मे भी उसी नाम से भिख्ता है परन्तु उन दोनों के स्वरूप मे बहुत भेद हे। 
चातस्स्यायन भाष्य से प्रतीतहोता हे कि स्वयं भाष्यकार के समय इस देव्वाभास 
की करई तरह की व्याख्या पाई जात्ती थी 1 उन व्याख्याओं मे से एक व्याख्या 
यह भी थी किं श्रतिन्ञा आदि जवयर्बो को यथाक्रम न बोरू कर व्युत््रमसे 
चोखना' भी काकातीत' या कालास्ययापदिष्टः कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्डन कियाडे। ओर जपना दूसरा अर्थं किया है । उनका वह 
र्तण ओर उदाहरण भौर मी कठिन हो गया है! उसकी अवेक्ञा तर्कभापा 
का रक्तण ओौर उदाहरण अधिक सरल जौर सुबोध हे । 

न्याय के समानतन्त्र वैशेषिक मेँ सेला कि पिरे कहा जा दुकाहेदेतके 
यक्तसस्व जादि पोच रूपों के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए है दस 


छलम्‌ | छंलनिरूपणम्‌ २५६ 


१४ छलम्‌ 
 अभिभ्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याथौन्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधानं 


सिए उस मेँ "वरिशूढासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌? 1 १ विसद्ध, २ जसिद्ध 
जर सन्दिर्ध [अनैकान्तिक] यह तीन हेस्वाभास कटे है जौर उन के अतिरिक्त 
एक (अनध्यवचित' हेत्वाभास भी माना हे । अक्तपादं ओर कणाद दोर्नो के 
अनुगामी" सर्वत ने भी अपने न्यायसारः मै 'असिद्ध-विरुद्धु-अनेकान्तिक-जन- 
ध्यवसित-कालाव्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः कह कर द्युः हेव्वामार्सो का वर्णनं किया 
है । इनमें न्यायकेर्पाच भौर वैशेषिक मे कटे हुए 'जनध्यवसित्तः का संग्रह 
करके दुः हेवाभास माने ह । वौद्धोमें दिङ्नाग के न्यायप्रवेशः मै नसिद्धः 
विरुद्ध, जनेकान्तिक तीन ही हेत्वाभास माने नौर सांख्य की माटरवर्तिसें 
भी इन्हीं तीन का उरछेख ह्ुभाहै। जनों मे मी सिद्धसेन तथा वादिदेव 
आदि आचार्यो ने, तीन ही देस्वाभासरो का वर्णन कियादहै। 





पाश्चात्य हेत्वाभास-- 

पाश्चात्य तकंशाख सें हेस्वामास के क्षु (करेली शाब्दं का प्रयोग हुजा 
हे। उन के यौ विचार के किसी नियम के भङ्ग के कारण उत्पन्न अशुद्धि को 
"फटेसी' या हेव्वासास कहते ह । अरस्तू के अनुसार देत्वाभास दो प्रकारके 
होते दै एुकवहजो भापाके कारण [ फेठेषीज्न ङ्य इ रेण्ेज ] दोते हैँ 
ओर दृसरे वह जो विचार के कारण [ केरेसोज्ञ ङ्य ड थाट ] दोतते है । उनमें 
से भापाशध्रित हेव्वाभास्र ६ प्रकार के ओर विचाराधरित हेत्वाभास चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गदे 

तकभापा सें असिद्ध के तीन मेद्‌ किए गुहे) परन्तु वैरेपिक दर्शन के 
प्रश्षस्तपाद्‌ भाप्य मे असिद्ध के चार मेद किए गए है-- 

तत्रासिद्धश्चतुर्विधः । उभयाषिद्धोऽन्यतरासिद्धो तद्धावासिद्धोऽनुमेयासिद्धश्च। 
दिङ्नाग के न्याय-मवेका में भी उसी भरकार असिद्ध के चार मेदो का निरूपण 
हि भौर माठरदृत्ति में मी असिद्ध के चार भेद करिए गष हे । 

उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्ध आाश्रयासिद्धश्चेतिः 1 
१४ दल 

मन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शव्द का अन्य अथं कल्पना करके दोप देना छलः 

१. प्रमाणवात्तिक ६, ४७। 

२. साटरवृत्ति 


२६० तकंसाषा [` जातिः 


छलम्‌ । यथा (नवकम्बलोऽयै. देवदत्तः इति वाक्ये नूतनासिप्रायेण 
प्रयुक्तस्य नवशब्दस्याथोन्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दूषयति । (नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दस्द्रित्वात्‌! न ह्यस्य दयसपि सम्भाव्यते कुतो नवः , 
इति । स च वादी छलबादितया ज्ञायते | 


१५ जारिः 

असदुत्तरं जतिः । सा च उत्कषंसम-अपकर्षंसम-आदिमेदेन 
चहुविधा । विस्तरसिया नेह छृत्छोच्यते। तत्राव्याप्रैन = दष्टन्त- 
गतधर्मेण साध्ये पत्ते अव्यापकवसेस्यापादनम्‌ उत्कपषंसमा जातिः। 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिष्युक्ते कथिदेवमाह “यदि कृत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तर्हि तेनेव हेतुना तद्देव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ | 

मपकषंसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाव्याप्रेनाग्यापकस्य घमौमावस्या 


. = 





{ कहलाता ] है 1 जैसे यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है" इस वाक्य में तुतन के 
जसिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप ] दूसरा अर्थं कल्पना करके कोई 
दोषदे किं इसके पासनौ कम्बल नहींदहै दरिद्र हौनेसे। इसके पास तोदो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव नौ कहाँसे जए? [ इस प्रकार अभिप्रेत अथस 
सिन्न अर्थं कल्पना करके ग्वरडन करनेवाला | वह वादी छलवादी समन्ना 
जाता है । 
१५ जाति | 

भसत्‌ उत्तर [का नाम] नाति" है । ओौर वह्‌ उत्कषंसमा" अपकषंसमा "आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार कौ होती है । [ ग्रन्थ के ] विस्तारः के भय से सवका 
चरणन यहाँ नहीं करते है । [उदाहर्णाथं केवल दो के उदाहरण देते है] उनमेसे ` 
ृष्टान्तगत अव्धाप्त घमं से साध्य अर्थात्‌ पक्त में अव्यापक धर्मन्तिर का आपादान 
“उत्कषंसमा' जाति है । जैसे शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान" एसा 
कहने पर कोई यह कटै कि "यदि कृतकत्व हतु से घट के समान शब्द अनिच्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ धटः} के समान शब्द सावयवमभी होना 
चाहिए" । [ इस उदाहरण मे शब्द मे अविद्यमान सावयवत्व रूप एक नया घमं 
“उद्याना रहा है इसलिए उसको "उत्करषंसमा" जाति कहते है ] । 
` [ इसके विपरीत ] दृष्टास्तगत अव्याप्त घर्मं से व्यापक धमं के अभावका 


-जात्तिः ]-^ जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


- पाठनम्‌। यथा पूवंस्मिस्‌ भयोगे कञ्चिदेवसाह ्यदि कृतकेन हेतुना 
चटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌. तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणोऽपि 
न स्यात्‌ । न दि घटः श्रावणः इति । 


, बापादान अपकपंघमा जात्ति.है। जसे पहिले प्रयोग [ अनुमान ] मे कोई 
यह कै कि “यदि कृतकत्व हेतु से घटं के समान शब्द अनित्य हतो उसी 
[ छृतकत्व | हेतु से घट के समान ही शब्द ध्रोत्रग्राह्य भी न होता" ! [ क्योकि ] 
धट श्रोतरग्राह्य नहीं है । 


यँ ग्रन्थकार ने "छख "जाति" भौर 'निग्रहस्थानः जादि को अनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूवंक वर्णन नहीं किया हे। यद्यपि प्राचोन न्याय के ग्रन्थो 
में इन विपरयो का वहत विस्तार हे। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पौच अध्यार्योमेसे 
पक अध्याय इस "जाति" गौर "निग्रहस्थानं" के वणन में लगा दियादै। जीर 
अपने सिद्धान्त की रक्ता के किए आवश्यकता पड्ने पर छल तथा असटुत्तर 
रूप "जातिः के प्रयोग की भीअनुमतिनेभी स्पष्टरूपसेदी है । परन्तु वादमें 
इन श्वुल' ओर "जाति" जादि के प्रयोग के ग्रति आस्था कम हो गई है 1 विरेपतः 
वोद्ध जर सैन आचार्यो ने इन छल आदि कै प्रयोग की वहत निन्दा की दे। 
न्याय-परम्परामे दुरु आदि से प्रयोग के समथंन सें कहा गया हे कि- 


'दुःरिक्तितकुतकाडारेशवाचाक्िताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतु वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको खोकः ऊुमागं तस्प्रतारितः । 
सा गादित्ति च्छलादीनि प्राह कारुणिको सुनिः 11" 
इसके विपरीत वौद्ध्‌ आचार्यं धर्म॑कीतिं ने अपने ष्वादन्यायः सें छिखा हे -- 
तस्वरक्षणार्थं सद्धिरपहर्तभ्यमेव छखादि विजिगीपुभिरिति चेत्‌, नख -चपेर- 
शचखप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न उयायानयं तच्वरक्तणोपायः । 
जेन आचार्यं हेमचन्द्र ने इसी वात को इस प्रकार स्ख दै-- 
नेवम्‌ । असदुत्तरेः परभ्रतिक्तेपस्य क्ंमयुक्ततवात्‌ । नहि अन्यायेन जय 
यक्षोवा महात्मानः समीहन्ते, । 
चचपि जेन ओर वौद्ध जाचार्यो ने पीद्े से प्ञात्ति' जौर द्टुटनके प्रयोग का 


कनी २ सं 
खण्डन क्रिया हे परन्तु उनके यन्णो सेमी न्नातिः जादिका वर्णन पाया 
९" प्रमाणमीमांसा प° ६४ । 





२६० तकंमाषा [` जातिः 


खलम्‌ । यथा 'नवकम्बलोऽये देवदत्तः? इति वाक्ये नूतनाभिभ्रायेण 
अयुक्तस्य ` नवशब्दस्याथौन्तर माशंक्य कथित्‌ दूषयति । (नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिद्रतवात्‌। न ह्यस्य दयसपि सम्मान्यते कुतो नबः , 
इति । स च वादी हलवादितया ज्ञायते | 


१५ जातिः 


असदुत्तरं जतिः । सा च उकत्कषंसम-अपकषसम-आदिमेदेन 
चहुविधा । विस्तरभिया नेह कृत्सलोच्यते। तच्राव्याधैन चष्टन्त- 
गतधर्मेण साध्ये पत्ते अव्यापकधमेस्यापादनम्‌ उक्कषंसमा जातिः। 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते कश्िदेवमाह (यदि छृत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तर्हिं तेनैव हेतुना तद्देव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ | 
अपकर्ष॑समा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाव्यापैनाव्यापकस्य धसमोभावस्या- 


- ~~~. 


{ कहलाता ] है । जैसे "यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है' इस वाक्य मेँ नूतन के 
लभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [९ संख्या रूप ] दर्रा अर्थं कल्पना करके कोई 
दोषदे कि इसके पासनौ कम्बल नहींहै दरिद्रहोनेसे। इसके पस तोदो 
[ कम्बल ] भी नही सम्भव नौ कहाँ से आए? [ इस प्रकार अभिप्रेत अथस 
मिन्न अथं कल्पना करके ग्वरडन करनेवाला | वह वादी छलबादी समन्षा 
जाता है । 


१५ जाति 


भसत्‌ उत्तर [का नाम] जाति" है । ओर वह्‌ 'उत्कषंसमा' अपकषंसमा' आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती है । [ ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सवका 
चरणन यहा नहीं करते है । [उदाहरणाथं केवल दो के उदाहरण देते हैँ] उनमें से 
हृष्टान्तगत अग्धाप्त घमं से साघ्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक धमन्तिर का आपादान 
“उत्कषंसमा' जाति है । जैसे शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समानः ठेसा 
कहने पर कोई यहु कटे कि "यदि छृतकत्व हतु से घट के समान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ घट.] के समान खन्द सावयव भी हीना 
चाहिए । [ इस उदाहरण मे शब्द मेँ अविद्यमान सावयवत्व शूप एक नया धमं 

* उठाया जा रहा है इसलिए उसको "उत्कर्ष॑समा' जाति कहते है ] । 
[ इसके विपरीत | टृष्टान्तगत अव्याप्त धमं से अव्यापक धमे के. अभावका 


#1 





{जातिः ] . जातिनिरूपणम्‌ २६१ 
- पादनम्‌] यथा पूव॑स्मिन्‌ प्रयोगे कञ्चिदेवमाह्‌ ध्यदि कृतकेन देतुना 


चटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तेनेव देतुना घटवदेव हि शब्दः श्रायणोऽपि 
न स्यात्‌ । न दि घटः श्रावणः इति । 


अपादान अपकपंसमा जाति है। जसे पहिले प्रयोग [ अनुमान] मे कोई 


यह्‌ कै करि "यदि टृतकत्य देतु से पट के समान शब्द अनित्य हैतो उसी 
[ छृतक्त्व ] हैत से घर के समान ही शब्द श्रोत्रग्राह्य मी न होता" । [ क्योकि ] 
घट श्रोत्रग्रा्य नहीं ३ । 
य्ह प्न्धकार ने "घुट, जाति, घौर 'निग्रस्यान धादि को लनावर्यक 
मानकर उनको विस्तारपूर्वकवर्णन नीफिया टे। यथपि प्राचीन न्याय के म्र्न्थो 
मे इन विपर्यो काबरहुत विस्तार दहै। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पौच भध्यार्योमेसे 
एक अध्याय दस (जाति, जर निग्रटस्था्ना' के चर्गनसें लगा दियाह्‌ । जौर 
सपने सिद्धान्त की रपताके दिष्‌ भवस्यक्रत्ता पद्ने पर श्ठुट' तथा जसटुकत्तर 
रूप 'जात्ति' केप्रयोरा की भीसनुमत्तिने भी स्प्टस्पसेदी दहं 1 परन्तुवादमं 
इन धृट! भोर प्लाति'ादधिक प्रयोग के प्रति जास्था कम हो गई हे । चिक्नेपतः 
योद्ध भौर जैन लाचायोने दन घुट दधि फ प्रयोग फी वहत निन्दा की दै। 
न्याय-परस्परामें छुट धादिसे प्रयोग फ समधनम कटा गया ह कि- 
ष्ुःदिह्तितुत्काप्रदश्षवाचाटिताननाः। 
द्राषयाः किमन्यथा जतु वितण्डायोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको रोकः कुमाय तय्प्रतारितः। 
मा गादिति च्छृटादीनि प्राह कारुणिको सुनिः 1" 
दशके विपरीत वीध धाचार्यं धर्मकीतिं ने शने ्वादन्यायः मेँ लिखा हे -- 
त्वरन्तणाथं सद्धिरपषर्तव्यमेव ्टुटादि विजिगी पुभिरिति चेत्‌, नख-चपेट- 
राख्प्रहार-दीपनादिमिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न उयायानयं तच्वरक्तणोपायः 
जन जाचाय हेमचन्द्र ने दसी वातत को इस प्रकार लिखा 


नमर्‌ । असदुत्तरेः परघ्रतिततषस्य कलंमयुक्तस्वात्‌ । नहि अन्या्रेन जयं 
यशो वा महात्मानः समीहुन्ते१ । 
यथपि सैन सौर चौद्ध भचा से (जाति, जीर ष्टके मयोग का 


पी 
(न = 
खण्डन क्रिया हे परन्तु उनके यर्थ मं भी (नतिः जादिका वणेन पाया 
स 3 


१. प्रमाणमीमांसा प° ६४। 





२६२ तकंभाषाः ` [ निग्रहस्यानानि 


 .१६ निग्रहस्थानानि 
पराजयदतुः निग्रहस्थानम्‌ । तच न्युन-मधिक-गपसिदान्त-अर्थान्तर- 
अप्रतिमा मतानृज्ञा-विरोधआदिमेदाद्‌ वबहुविधमपि विस्तरमयानेह 
करत्लुच्यते। यद्‌ विवक्षितार्थे किच्िदूनं तन्न्यूनम्‌ । विवक्षितात्‌ 
किञ्िदधिकम्‌ अधिकम्‌ । सिद्धान्तादपध्वंसः-अपसिद्धान्तः । प्रकृतेनौनसि- 


जाता है । बह्कि न्याय से अधिक संस्यामें जाति के सेद्‌ गिनाद्‌ गण्‌ है। 
न्याय मे कु २२ प्रकार के जाति भेद साने ग्‌ ह । वौद्धो के श्रमाण-समुचयः 
ष्वाद्‌-विधि' आदि अन्धो मे उनके अतिरिक्त "कार्यभेद", (अनुक्ति ओर स्वरार्थ 
विरुद्ध यह तीन सेद्‌ भौर करके जात्ति के २५ भेद कर दिए हं । “उपायहृद्यः 
रन्थमे न्याय के २२ प्रकारके जाति-मेर्दो के जतिरिक्त 9 सेदामेद, २ प्रक्ष 
वाहल्यो त्तराल्पता, ३ प्रशनाट्फतोत्तरवाहुस्य, ४ हेतुसम, ५ व्याक्षिसम, अव्या्ति- ` 
सम, & विरुद्ध, ७ अविरुद्ध, ८ असंशय, ९ श्चुतिसम भौर १० श्युतिमिन्न इस 
भकार जाति के दस भेद ओर वदा दिषु) इस लिषएु यह कहना चादिएकरि 
सिद्धान्तः चुरू आदि कै प्रयोग को अभीष्ट न मानते हुए भो वौद्ध तथा जेन 
विद्वान्‌ उनकी सर्वथा उपेक्ता नहीं कर सके हैः 1 उनका वर्णन उन्देनिभी क्रिया 
ही दहे। बौद्ध तथा जैन तार्िो के समान अन्य सभी नैयायिक मी छल 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः जच्छ नहीं समदते । फिर भी उन्होने 
अपने ग्रन्थ में चुर जओौर जाति का प्रतिपादन इसी क्ष क्िया हैक यदि 
प्रतिवादी इनका आश्रयसर्ेतो वादी उनके इख .“छुरू' या जसदुत्तररूप "जातिः 
को समक्न सके आर उसका उचित उत्तर दे सङ । 


१६ निग्रहस्थान 

पराजय का हैतु निग्रहस्थान [ कहुलाता ] है । वह न्यून, अधिक, अपसि 
दान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदिभेद से वहुत [ २२ | प्रकार 
काटोने परभी [ ग्रन्थके ] "विस्तार के भयसे यहाँ पुण॑ल्पसे नहीं कहाजा 
रहा है 1 [ फिर भी कुल ७ उदाहरणा देते हैँ ] 

१--जो विवक्षित भथं सेकु कम रह जाय [ पूरी बात न कहौ जा सके | 
वह्‌ ^पून" [ निग्रहस्थान कहुलाता है ] । | 

२ विवक्षित से कुच अधिक [ कहना ] अधिकः [ निग्रहस्थान | है । 

३--सिद्धान्त से च्युत होना अपसिद्धान्त' [ नामक निग्रहस्यान ] है । 


निग्रहस्थानानि ] निग्रहस्थाननिरूपणम्‌ २६३ 


सम्बद्धाथ॑वचनम्‌ अर्थान्तरम्‌ । उत्तरापरिस्फर्तिः अप्रतिमा । पराभिमत- 
स्वार्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेवाभ्यनुज्ञानं स्वीकारो मतानुज्ञा । 


इष्टाथंमङ्को विसेधः । 





४-- प्रकृत [विषय] से भसम्बद्ध मर्थं को कटना "सन्तर [निग्रहुस्थान] है। 

५- उत्तर त सूश्चना अप्रतिमा" [ निग्रहस्यान ] दै । 

६--दूसरे के अभीष्ट मोर अपने प्रतिकूल नर्थं को स्वयं स्वीकार कर लिना 
"मतानुज्ञा" है । 

७--[ अपने ] इष अर्थं का [ स्वयं | खरडन कर देना "विरोध" [ नामक 
निग्रहस्यान ] है 1 

यहां तर्कभापाकारने केवल सात निग्रहस्थानं का उरशङेख फिया परन्तु 
न्यायसूत्र मं २२ निग्रहस्थान दस प्रकार गिनाएु गण्‌ दं-- 

प्रतिक्तादानिः-प्रतिन्तान्तर-प्रतिन्ताविसेधः-प्रतिन्तासन्यासो-देस्वन्तरम्‌-नर्था- 
न्तर म्‌-निरर्थकम्‌-जविक्तातार्थम्‌-जपार्थकम्‌-अप्राप्तकाटमू-न्यूनम्‌-अधिकम्‌- 
युनस्क्तम्‌-भननुमापणम्‌-जन्तानम्‌-नप्रतिभा-विचेपो-मतानुज्ञा-पयनुयोऽयोपेच्तणं- 
निरसुयाञ्यानुयोगः-जपततिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानि । ५, १, १। 

निग्रह-स्था्नां की त्रिविध परम्परा-- 

जिन स्थितयो मे जा जाने पर सध्यस्थ वादी अथवा प्रतिवादी को पराजित 
धोपित कर सकता है उनका नाम 'निग्रहस्थान" है। दून नियर्मो का निर्धारण 
भी सवक्ते पिरे न्यायसूत्र मेँ किया गयाथा। उसके धार पर ायुरवेद्‌के 
प्रसिद्ध न्थ व्चरक' मँ भी उनका प्रतिपादन टखगभग उसी रूपमे पाया जाता 
दे 1 उसी से प्रारम्भे वौद्ध जाचार्यो ने भी उन नियहस्थानो को पूर्णं रूपसे 
यो कार्यो रहण कर ख्याथा। दस्त लिए उनफे प्तर्कशासख' तथा 'उपाय- 
द्य" आदि म्र््थोमे निग्रहस्थार्नोका वर्णन न्यायत्तथा ष्रककं वणन से 
मिक्ता हुजा पाया जाता है । परन्तु पदे बौद्ध जाचार्यं ध्धर्मकरीर्तिः ने अपने 
चवादन्यायः नामक्‌ मन्थ समें न्याय के नि्हस्थानो का खण्डन करके स्वतन्त्र ख्प 
से अपने नषु निग्रहस्था्नो का निरूपण किया । इसी प्रवाह मे जेन भाचायं 
७करद्वदेव' ने मी “निग्रहस्थारनौ" के विषय सै स्वतन्त्र रीति से विचार कया । 
इस प्रकार निस्थानं के विषय मे मी वद्ध तथा जैन परम्परा को मिला कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पा जाती है । 


२६४ तकंभाषा ` [ उपसंहारः 


उपसहार्‌; ` 


इहात्यन्तसुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ | यद्नति- 
प्रयोजनं तदलक्षणमदोषाय । एतावतेव बालव्युतत्तिसिद्धेः । 


इत श्री केशवमिश्रविरचिता तकभापा ससाप्रा | 





उपसंहार 
यहां [ तकंभावषा ग्रन्थ ] मे अत्यन्त उपयोगी [ हित्वाभास आदि पदार्थो] 
का स्वरूपभेद से बार वार प्रतिपादन किया गया है! ओर जो अधिकं. उपयोगी, 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है । क्योकि हमने जो कु कटा 
है ] इतने से ही वालब्युत्पत्ति सिद्ध हो सकती है । [ बालग्युपत्ति के लिए ही 
ग्रन्थ लिखा था 1 इसमें जितना विषय वणन किया है, वालब्युसखत्ति के लिए वही 
पर्याप है । इसलिए जाति, निग्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थं नहीं हं 
उनका विस्तारपूवेक वणन न करना दोषाघायक नहीं है । 
श्रीकेशवमिध्र-विरचित तकभापा समाप्त हुई 


मासाभ्यां पौषमाचाभ्यां, द्विसहखेऽषटको त्तरे । 
यैक्रमे, तक॑भाषायाः व्याख्येयं पूतिंमागता ॥ 
न ~~ 


उत्तरधरदेश्चस्थ-'पीली भीतः मण्डलान्तर्गत-मकतुरुग्ामनिवासिनां 
श्री शिवरार-वर्शी-महोदयानां तनुजजुपा 
वृन्दावनस्थगुररविश्वियालयाधीतवियेन तन्नस्याचायपद्मधितिष्टतः 
एम० ए० इस्युपपदधारिणा श्रीमदाचायं विश्ेश्ठरसिद्धान्तरिरोमणिना 
विरचिता (तकैरहस्यदीपिकाः हिन्दीभ्याख्या समाप्ता 


-*5ऽ 
समाप्तश्चायं अन्थः 


"दल 


